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विषय, बीत 
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प्रेथभंडार, हीराबाग, मिरगांव 
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मूल्य साएँ त्तीन रुपये. 
( सर्वे हक ल्ाधीन ) 


* अ्रकाशक--* 
कृष्णछाल वर्मा. 
प्रोप्राइटर अंधर्मडार, लेडी हॉर्डिजरोढ, 
ह : माहँगा, बेबई. 
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:. #क्ष" भ्रीयुत क्ृष्णलाल वर्मा की लिखित पुस्तकें ।. 


४ +->>म3नशिल्छालर 


रु; + 


. स्वालिखित। 

* १ आदशी जीवन 

, २ पुनरुत्थान 

इंचपा (अप्राप्य ) 

, ४दलजीतसिंह ,, 

, पम्नीरन +#ऋ 
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दृश्य ( अप्राप्य ) 


» ७घर्म प्रचार (अप्राष्य) ' 


, ' ८ सुर छुंद्री 
* ९ वीर हनुमान 


१० सच्चा बलिदान... «: 


,११ तीर्थकरचरित्रमूमिका' 
'१२ आदिनाथ चरित्र 
११३ अजितनाथचरित्र 
१४ रमाकान्त ( अप्रकाशित ) 
१५ बूढ़ेबाबाका व्याह ( अप्राप्य ) 
१६ मनोरमा |. 2 
१७ हिन्दी प्रवेश 
१८ महासती सीता 
१९ सत्ती दमयन्ती _ 
२० अनल्तमती , 


अनुवादित । 


१ सूरीश्वर ओर सम्राट अकबर- 
२ जैनरामायण ह॒ 
३ अपृर्व आत्मत्याग 
.४ गृहिणी गोरव 
भुसवीदय '. ' 
६ स्वदेशी धर्म 
७ गॉर्धीजीका वयान 
८ तीन रत्न 
दें दंचरत्न 
१० राजपथका पाथिक ' 
११ उरिद्गवतासे बचमेका उपाय * 
१४ सामायेक रहस्य (अप्रकाश्षितं) 
१३ धर्मेशना (,,) 
१४ भकबरके दूर्वारमें हीराविजय 
। 5 -.,  सघूरि 
१५ पैंतीस बोल ह 
१६ पन्द्रहलाखपरपानी 
१७ भावनाबोध ( अप्रकाशित )' 


ऊ 


१८ जेनदर्शन ( अप्राप्य ) :; 





घी परच्वर्गच्छीय प्ञान यन्दिर, जयपुर 
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स्छ्क्ण 
स्वर्गीय युगप्रधान, आचार्य महाराज १००८ 
श्रीमद्विजयानंद्सूरिजीके पादपझोंमें, 


पूज्यवर्य, 


५ न्ख्ो 
३०८३० २०००० ४००-ल्दो हल 


व एन्थ ४००]. 


$ 


२०७5 


जिस आत्माको आपने पदाश्रय देकर उच्नत्त बनाया, जिस 
आत्माकों योग्य समझ कर आपने अपने छगाये हुए बागीचेका 
माली नियत किया, जिस आत्माकी आपने अपना असीम प्रेस 
देकर प्रेमप्नार्ति वनाया, जिस आत्माकी वाणीमें, आपने अपना 
वाकूचातुर्य देकर, जादूकां असर पेंदा किया, जिस आत्माकों 
आपने अपने अथाग परिश्रम द्वारा प्राप्त किये हुए ज्ञानका 
कवच पहनाकर अजेय कर दिया, 


४००>लद २२००३) २०४ 


2५ 


'3०्न%:< 


3१ 


>>) 2०९: 


4 


उसी आपके अनन्य भक्त, आपके नासपर प्राण न्‍्योंछावर 


न का 


करने की होंस रखनेवाले, आपकी सरस्वती संदिर बनानेकी 
अधूरी रही हुईं इच्छाको पूर्ण करनेके लिए अपनी सारी शक्ति 
लगा देनेवालें, समस्त भारतमें आपके नामका दढंका बजाने- 
वाले, आपहीके समान जीवनभर बह्मचर्य पाछकर जप तप 


३-१०--क 


9०३३००२०4७-+००-१३००> दो 


संयमसे रहनेवाले न 
सहात नरका जावचन-घटनाओआओंका सग्रह आपके पादपझास 

अपण करता हूँ । 
चरण-चंचरीक |! 


35 कक अप अल कक 


कृष्णछाल बम, $£ 
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रश्न 


आदशेजीवन, . 





मि को हिजयानंदस ए 
६००८ स्यायास्मोनिधितपगच्छाचार्य श्रीमक्षिजयानंद्सूरि ऊफ 
थीआत्मारामजी मद्दाराज- 
जन्म तं. १८९३ अवसान संबचत १५७३ 


(कक) 
सआक्क्थन्‌ । 


विद 


. हों सन्‍त जिस पथके पश्चिक परविन परम॑“वह पंथ: है । 
आचरण ही उनका जगत पैथ-प्रदर्शक ग्रंथ है ॥| 
» जो जमानेकी आवश्यकताको समझकर, .छोकोपकार «करते हें; 
स्ेगोंकी भलाईमें ही अपनों, जीवन -बिताते हैं; जीवनका' प्रत्येक 
“श्वासेश्रास्त॒ ज्ञिनका परोपकारकेंलिए होता है; :प्रत्येक विचार निनेका 
दूसरोंकी छाम-आत्मवाम-पहुँचानेके लिए: होता है; निर्नेका जीवन 
सदा सत्यमय होता है; इब्दिकप्युम्क़?नो:क्ाचरणीय पाठ पंदाते 
हैं; रागद्रेषकी परिणति दूर हो और वीतरागभाव फैले इसी 
उद्देश्यसे जो 'जीवनकी प्रत्येक किया करते हैं; वे महात्मा धन्य हैं, 
उनका जीवन सफल है और उन्हींका जीवन आदर्श जीवन है । 
ऐसे आदरशनीवनसे जोशिक्षा मिलती है ओर हमोरे जीवनमें जो 
"प्रवर्तन हो जाते हैं; वे सैकडों, हजारों उपदेशोंसे भी नहीं होते | 
इसी लिए भक्त तुख्सीदासनी कह गये हैं--- 
एक घड़ी आधी घड़ी, आधीम भी आध। 
तुलसी संगति साधुकी, कटे कोटि अपराध 
यदि प्रत्यक्ष साधु-महात्माकी संगति नहीं मिले तो . उनकी 
जीवन-कथा भी हमें अनेक अपराधेंसे छडा सकती है 
आज पाठकोंके हाथोंमें, ऐसे ही एक आदरशनीवनको: देते 
हमें बढ़ी पम्तन्नता होती है। आशा है पाठक इस जीवनसे स्वयं 
झाम उठायंगे और अपने इष्ट मित्रोंकी भी उठोनेका अवसर देंगे। 
गये चीमासेमे अर्थात्‌ सं० १९८१ के चौमासेमे ' १०८ 
पंन्यासनी महारान श्रीछल्तिविनयनी गणीनी . १००८ 


2239७ «« 


(ख) 


श्रीआचाय महाराज श्रीविनयवल्ठाम सूरिनीका एक छोटा- 
सा जीवनचरित्र लिख देनेके लिए कहा । कारण जोधपरसे 
निकलनेवाले “ओसवाकू पत्नके संपादकने, कई वार पंन्‍्या- 
सजी मंहारानस आचार्यश्रीका चरित्र “ ओस़वाल ? पत्रमें प्रकाशित 


करानेके लिए लिखकर भेजनेकी, विनती की थी। पंन्यासमी महाराज हाराज 
इतने मीठे वोलनेवाले हैं और छोगोंके दिल्लेंकों इतने अच्छे दंगसे अपने 
कबजेमम कर ढेनेवाले हैं कि, में उसको बता नहीं सकता । मेरी इच्छा 
न होते हुए भी यंत्रचाल्ित फोनोग्राफकी भाँति में बोल उठाः-- आप 
उर्त चारज्र सुनाइए, में. लिख दूँगा। ”? 


आचायश्राका चारत्र वैसे ही उत्तम है उस पर प॑न्यासजी महा- 
उनकी, वर्णन करनेकी शैली इतनी सुंदर थी कि मेरे हृदयमें आनि- 
च्छाकी जगह श्रद्धा उत्पन्न हो गई | जिस समय मैंने यह सुना कि 
आपने कंस मिलके चरबीवाले वल्मोंका, अधर्म समझ कर, त्याग 
या, कैसे हजारोंछासों कीडोंके संहारसे बनते हुए रेशमके कपडेंकि 
_ हारी बंद करनेका उपदेश दिया, उपदेश ही नहीं उनका व्यवं- 
हार श्रावकासे बंदर कराया, कैसे आपने गोरवाडकी शिक्षाविहीन- 
निकट भूभेमे, विहार कर अनेक तरहके कष्ट सह, टछोगोंके दिल्लमे 
शत्ताप्नचार का बीज बोया, शिक्षाप्रचारके लिए लेगोंसे लाखों रुपये 
हेड करवाय, कैसे आपने अनेक स्थानेंमें श्रावकोंके आपसी विवाद 
'मिठाये; कैसे आपने जमानेके अनसार पांश्चमी सम्यतामें वहकर 
मत  विुख बनते हुए युवकोंको धर्ममें स्थिर रखनेके लिए संस्थाएँ 
स्थापित करांइ आदि; तब मेरे हृदयमें भक्तिभाव उत्पन्न हो गये | 
मैंने छोटासा चरित्र लिख देंनेकी बात छोड दी.ओर एक बहद्‌ चरित्र 
डिंलकर अकाशित करानेका विचार कर लिया। 


आदशेजीवन, 


हे दि ३०६ 222 72, 


कप 
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हमारे चरित्ननायक- 
मनोरंजन प्रेस, बम्पई ने, ४ 


(घ) 


उसके लिए “ मिच्छामि दुक्कड॒” देता हूँ। किसीका मन दुखानेका 
इरादा ब्रिल्कुल ही नहीं है . 
इसमे “आप? शब्दका प्रयोग सिफे इस चरित्रके नायकके लिए 
ही किया गया है औरोंके लिए नहीं | इससे किसीकीं यह खयाल: 
न करना चाहिए कि, दूसरोंके लिए “आप! शब्द न लिखकर उनका 
अपमान किया गया है | अनेकीके लिए “आप” शझाब्दका उपयोग 
करनेसे समझनेमें गडवडी होनेकी संभावना थी। 
चरित्र स्वतंत्र रूपसे लिखा और प्रकाशित कराया जा रहा है। 
इसमें किसीसे किसी तरहकी आर्थिक सहायता धर्मके या गुरुभक्तिके 
नामसे नहीं ली गई है। हाँ पहलेसे आहक बनानेका प्रयत्न अवश्य 
मेव किया गया है । और जिन सज्जनोंने पहलेसे आहक होकर मुझे 
उत्साहित किया है उनका उपकार मानता हूँ। महावीर जैन- 
. विद्याल्यके संचालकोंस पँच ब्लोक छापनेके लिए मिले इस लिए 
उनका भी उपकार मननता हूँ। 
अनेक परिस्थितियोंके कारण चरित्रको में निस्त रूपमें पाठकोंके 
सामने रखना चाहता था उस रूपमें न रख सका, इसका मुझे खेद 
है; मगर मिस रूपमें पाठकोंके सामने आ रहा है वह भी उत्तम है 
ओर भक्तोकी मनस्तष्टिके लिए सम्पृण है। पा और पदवीग्रधानका 
वणन छाहोरवाल्ेका प्रकाशित ही हूबहू दे दिया है भाषामाव सभी 
उसीमेके हैं 
इस चरिन्र्मे केवल छाहारके चोमासे तकका ही वर्णन है। आगेकी 
, जतें फिर कमी पाठकोंकों भेट की जायेंगी। ! । 
* मभूलचूकके लिए क्षमा श्रार्थी, जेनल्वका सेवक- 
कृष्णछाल वो 


(ग)' 


उसी समयसे में सम्पृण चरित्र लिखनेके लिए सामग्री हकठ़ी कर- 
नम झुगा | कारण पंन्यासनी महाराजकी भी पूर्ण चरित्र माल्म नहीं 
था, ते भी में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि चरित्र लिखने 
के लिए सामग्री जुटा देनेकी सहायता पणी रुपसे पंन्याप्तनी महारा 
लाहितविजयजीने ही दी है| इस लिए में उनका अत्यंत कृततज्ञ हैं। 
१०८ उपाध्यायनी महारान श्रीसोहनविजयजीसे प्रार्थना करने प्र 

नि खतंत्र रूपसे, जितना हाह उन्हें माल्म था, उनना 
लिख भंजनेका कष्ट उठाया इस लिए उनके प्रति भी रूतज्ञता 
अकट करता हूं | १०८ पंन्यास्नी महाराज श्रीउमंगविजयजी 
गणी, मुनिश्री प्रभाविनयनी महाराज, मनि श्रीचरणविजयजी 
महाराज, ओर हाशियारपरके छात्ग नानकचदर्ाका भी उपकार 
मानता हूं कि जिनके द्वारा मश्ले अनेक वर्तें मातम हुई हैं । 
“आत्मानंद जैनपत्रिका ' छाहोर ( हिन्दी ) और “रीआत्मानेद- 
अकाझ ” भावनगर ( गुजराती ) के पपादकाका भी उपकार मानता 
हूं । कयीके पुराने बहुतसे हाछत इन्हीं पत्रोंकी पुरानी फाइलोंसे मसले 
माठूम हुए हैं | इनके अलावा उन सज्जनोका भी उपकार मानता 


हू जिनसे कुछ बातें माल्म हुई हैं; परन्तु निनके नाम मुझे याद: 
नहीं रहे हैं । डे 


इसम एक दो घटनाएं एसी छाड दी गह्ठे सर » जो यतद्यपि आपके 
चरित्रकोी महिमान्वित करने वाली थीं, किन्तु दसरोंके हृदयोमं द:ख 
पहुंचाने वाली थीं। मैंने ल्खिते रस वातका खास ध्यान रखा 
3 के, काई ऐसी बात न लिखी जय जिससे किसीका मन दखे 
तो भी छत्स्थावस्थाके कारण दिसीकी किप्ती बातसे ढ ख पहुँचे तो 
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घकत बहुत प्रयत्न करनेपर भी हमें चरित्रनायक्रका दीक्षा 
हलेवाल् और अनमेखाल्य फोगे न मिल सका, पाठक क्षमा करें । 


“प्रकाशक 


आदर्शे-जीवन 





प्रथम खंड। 
( सं, १९२७ से सं, १९४४ तक ) 

बड़ोदेके जानीसेरीका उपाश्रय नरनारियोंसि मराहुआ थ 
महात्माकी मछद गंभीर वाणीका श्रवण करनेके लिए छोग आगे 
बैठमेका प्रयत्न करनेमें एक दुप्रेको पके रहे थे। इत्त 
घकापेलमें छोगोकी उपदेशाम्तकी बहुत ही थोड़ी दूँदे पान 
करनेको मिछ रही थीं । ऐसे प्मयमें मी एक दीजारके प्तहारे 
एक १५ वर्षीय बाढुक एकाग्रचित्ते उप्र अमृत वाणीका पान 
कर रहा था । उप्तकी आँर्खे महात्माके भव्य तेनोदीप मुख 
मंटछ पर स्थिर थीं और उसके कान अघ्खित भावसे उम्र 
अमृतकों पीकर अपने अन्तत्यहमें पहुँचा रहे ये और वहाँसे 
अनन्त जीवनके बद्ध कम मलको, उप्त अम्तद्वारा दीडाकर, 
बाहर फैंक देनेका यत्न कर रहे थे । 

ज्याज्यान समाप्त हुआ | श्रोता छोग महात्माको बँदना 
कर, एक एक करके अपने धर चले गये, मगर वह बाढ़ृक उस्ती 
तरह स्थिर चेठा रहा । 

महात्माने पूछाः- बादक क्यों बैठ हो ! !! 


र्‌ आददशे-झज्ीवन | 
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बालक चौंक पड़ा । उप्तके सुख स्वप्की सुंदर सूर्तिके 
निर्माणमें वाधा पड़ गई । उसके नत्रोंम जल भर आया। 
उप्तसे उठा न गया । वह करुणा पूर्ण इपछ्टिसि महात्माकी ओर 
देखता रह गया । उप्त दृष्टिन महात्माके हृदय पर - गहरा अपर 
किया । वे उठे; बाढकके पाप्त गये और पितृअमसे उसके 
मस्तक पर हाथ रखकर वोले:--“ वत्स ! इस्त तरह क्यों चेठा 
है! उठ!” 
:.. बालकने महात्माके दोनों पेर पकड़ लिए। उप्तकी आँखोंसे 
जरूघारा वह चछी । जुबानसे शहद न निकले | दोनों पेर 
वाष्पोष्ण वारिसे परिष्छावित हो गये । 
:.. महात्मा वाहककोी उठानेका प्रयत्न करते हुए स्नेह 
गह्द कण्ठसे वोले:-/ भद्र ! क्‍या दुख है ? धन चाहता है ? ” 

बालक पेर छोड़ उठ खड़ा हुआ ओर आँख पौंछते हुए 
बोलछा:- हाँ !१ 

महात्मा:-/ कितना !! 

वालक:-४ गिनती में नहीं बता सकता | ” 

०-- अच्छा किप्तीको आने दे |! 
. बा०-“ नहीं में आपहीसे लेना चाहता हैँ | ?” 
म०--- हम पैश्ता टका नहीं रखते | ” 


वा०-- ४ मुल्ले उस्तकी आवश्यकता नहीं है । वह तो 
विनश्वर है | ”! ह 


आददहा-जीवन ।  ड्डे 


न लव की निकल बज पक मय 


महात्माने कझुतूहलके साथ पूछाः- तब्र कौनस्ता धन 
चाहता है! ” 
बाहुऋ,-- वह धन निम्तते अनन्त सुख मिले । ? 


महात्माको बाहकके बुद्धिकरोशछ पर आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने ध्यानप्ते बालकके चहरेकी ओर देखा। छछाट पर भावी 
-जीवनकी उन्ज्वर रेखाएँ दिखाई दीं । उन्होंने देखा,-इप्त महान 
नआत्माद्वारा समानक्रा कल्याण होगा; इसके द्वारा धर्मका उद्योत 
होगा; इसके द्वारा शाप्तनकी प्रभावना होगी । महात्मा बोले,- 
*# बत्स ! योग्य समय पर तेरी मनोकामना पूरी होगी) ”? 


,. बाहकका मुखकमछ आनंदसे ख्लिछ उठा । भक्तिए्ण 
हुंदयसे महात्माको नमस्कार कर वह धीरे धीरे चछा गया। 


२५ 4 २५ २५ 


हमारे इस चरिनत्रके नायक ही यह वाहक था और महात्मा 
न्थे-जात्पुन्यं श्री श्री १००८ श्रीमद्विनयानंदसूरिजी महाराम। 
हमारे चरित्र नायकका जन्म बड़ोदेमें, से० १९२७ के 
“कातिक छुदी २ ( भाईदून ) के दिन, हुआ था। आपका 
गृस्‍्थावस्थामें नाम छानछाछू था । आपके चार भाई ये । सबसे 
“बड़े हीराचंद, दूसरे खीमचंद तीसरे आप ( छगनछारू ) और 
बसे छोठ मगनछाकू | आपके तीम बहिनें थीं। उनके नाम 


४. आदश्श-जीवन । 
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थे महारूत्मी, जमुना और रुक्मणी; पिताका नाम श्रीयुत 
दीपचंदभाई था ओर उनका देहान्त आप मत्र छोटी उम्रमें थे 
तभी हो गया था | आपकी माता श्रीमती इच्छाबाई आपसे 
वहुत ही ज्यादा स्नेह रखती थीं | धर्मात्मा भी अपने शहरमें 
अद्वितीय थीं । अपनी धर्मभावनाओंका प्तारा खजाना वे अपने 
स्नेहमानन इसी पत्चकों दे गई थीं | 

इच्छावाईका अन्त समय निक था। मनुृष्य--आयुरूपी 
कर्म-रज्जूका एक एक तार वेगपूर्वक प्रत्येक श्राप्तोश्वामक्रे साथ 
टूटता जा रहा था। धर्मात्मा देवी वड़ी कठिनताके स्लाय शब्दो- 
चार कर सक्रती थीं। निप्त समय उनके मुँहसे शब्द निकछता: 
£ अहत ? | प्यारी सन्‍्तान सामने विहुखक रो रही थी। 
घ्वजन सम्जंधी व्याकुछतासे देवीकी ओर देख रहे थे । देवी 
सबको हाथ उठाकर अपनी अन्तिम अवस्थामें भी आश्वास्तन दे 
रही थीं ओर मुखसे अहत शब्दका उच्चारण कर रही थी । इस 
शब्दोच्चार ओर स्वाभाविक शान्तिस जो आश्वासन मिलता था 
वह संमवतः अनेक व्याख्यानों और उपदेशोंसे भी नहीं मिल 
सकता था | 

देवी थोड़ी देर हमारे चरित्रनायककी ओर स्थिर इृडिसे- 
देखती रहीं ओर बोलीं,-“ छगन ! तू भी इतना दुबछ ! ” 

आप अचृतक धीरे घीरे आँसू बहा रहे थे अब अपने 

आपको न सम्भार सके उच्च स्व॒में करुणकेंदन करने लगे | कुछ 


के है हरा न सीटन हो. 


आदरश-जीवन । ५ 





शान्त होने पर डसुके भरते बोले,- माँ ! हमें किसके भरोसे 
-छोड़ जाती हो १ ” 
माँके हृदयमें मोहकी एक आऔँधी उठी । प्रन्तान-स्नेहके 
-तृफानमें धार्मिक ज्ञानके कारण झान्त बना हुआ चित्त श्लुब्ध 
हो उठा । प्रसन्नतापूर्ण चहरे पर म्छानता दिखाई दी । आँखोंमें 
“पानी भर आया | एक दीघे निः:श्वाप्त डाहकर बोडीः-“अहत !!” 
इस निःश्वाप्तके साथ ही मार्नों सारी छुब्घता निकल गईं ] 
-चहरेपर फिरसे प्रप्तत्नता दिखाई दी । वे चोलीं:-“ छगन ! ” 
इस शब्दने हमारे चरित्र नायक्रकों सनग किया । बचपनसे 
“माता संप्तारकी अस्तारताके मो उपदेश डिया करती थीं थे एक 
“एक करके भाषकी “अँखोंके प्तामन खड़े होन छगे । अविनाशी 
आत्माकी भावना, बिनाशी पुद्छ घर्मके विचार, कर्मोंदयके कारण 
-होनेवाला संप्तारके परिवर्ततका खयाल सभी आपको टएियिर करने 
“छगे | आपने माताके संत्रोधनका अथ समझा, आँखे पौंछ 
<डाढीं और पृछाः-“ माँ क्‍या आज्ञा है ? ? 
« , माता स्नेहगढ़द स्वरमें बोढीः- बेटा | अविनाशी सुख- 
धाममें पहुँचानेवाले धनको प्राप्त करने और नग्त्का कल्याण 
“"करनेमें अपना मीवन विताना | ?”” 
मात्तान एक निःशास छोड़ी; अहँत शब्दका उच्चारण "किया 
“और उस्तके साथ ही उनका जीवनहेस भी उड़ गया। रे 
8 आन ही दा का: -+-. हल 


आदशे-ज्ञी वन । 
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उधी पस्मयसे आप माताडी आज्ञाका पालन कैप हो इसकी 
न्तामें रहते थे | आपमें सामान्य बालक्रॉसा न खिलाडीपन 
न उधम । एक गंभीर शान्तिसे आप अपने दिन निकारूत 
। आपकी इस्त गंभीरताको देखकर छोग आपके विपयम तरह 
हुके अनुमान बाधा करत थ। 
से० १९४० की बात है। श्रीआत्मारामनी महारामक्रे 
'घाड़ेके साधु मुनिरान श्रीचंद्रविजयणी महारानका चोमास्ता, 
डरोढेमें, पीपछासेरीके दरवाजे पर हुआ था। हमारे चस्त्रिनाय- 
का घर भी पीपछासेरीहीमें था | इसलिए आप प्रायः चेद्रविन- 
जी महाराजके पाप्त आया जाया करते थे | पूर्वनन्मके सुक्ृत,. 
ताके जीवनव्यापी घर्मोपदेश ओर साधु महारानकी सेगति' 
गीनोने मिलकर आपके मनको सेसारसे उदास किया; आपके 
द्यमें दीक्षा लेनेकने इच्छा हुई । दूसरे चार साथियोंने आपके 
त्राथ ही दीक्षित होनेका विचार प्रदरशित कर . इस्त इच्छाको 
क्रायके रूपमें परिणत करनेके लिए आपको हृढ बना दिया | 
वे चार साथी थे,-हरिद्वछ, सॉकल्चंद्‌ खूबचदखंभाती,. 
वाडीछाल छाल्माई गाँधी ओर मगनढछाहढ मा घ्तर | मगनलाल- 
अंग्रेजीका अध्ययन करते थे ओर अनेक प्रकारकी सांसारिक- 
उच्च आशाएँ रखते थे; उन्हें उनसे छूटना था। वाडीछाछ विवाहित. 
थे और उन्हें पत्नीके मोह-पिजरेसे निकल भागना था; हरिछाल- 
जोहरी हीराचंद ईश्वरदासके यह्लें रहते थे; छोग उनको ' सूबा ” 





आदशे-जीवन | छ 


कहकर पुकारते थे | उनके एक वृद्ध माता थी । उप्तका आधार 
बेंही थे। उन्हें वृद्ध माताकी त्याग करना पहता था। तीनेंकि 
हदयोंमें 66 मचा हुआ या; वैराग्य और बंघनमें युद्ध हो रहा 
था, मगर बाहर वे पक्का वेराग्य ही दिखाते थ | 
, पँचोनि मिलकर एक दिन बरसे निकठनाना निश्चित किया। 
तारीख और समय मुऋरर हुए । हरिछालके वैराग्यन सबसे पहले हार 
खाई । उप्ने किप्तीके द्वारा पॉँचोंके अमिभावकोको खबर दे दी। 
उनकी सलाह निष्फठ गई । उनके संरक्षकोने उन्हें कहीं जाने न 
दिया | कुछ समयके बाद श्रीचंद्रविनयनी महारामक्ला मी स्व 
वाप्त हो गया । इसलिए सबके वैराग्य शान्त हो गये । समीने 
फिरसे विद्याध्ययनमें चित्त लगाया | 
आपने भी छठी क्‍्छाप्तका इम्तहान दिया और प्तकछता 
* पाईं। नत्र आप सातवीं क्‍्लाप्में पढ़ते थे परीक्षाका समय पास्त 
था, तब विं० से० १९४२ था। उप्ती सार स्वर्गीय. १००८ 
श्रीमद्विनयानंद सूरिजी महाराम्का बड़ोदेमें आगमन हुआ | 
आपकी सोईहुई मावना फिर जागृत हुई ओर एक दिन जो 
घटना हुईं उसका वणन हमने ५सतकके आरंभदीमें दे दिया है । 
एक महीने तक महाराज साह्वका यहाँ विरानना हुआ। 
फिर विहार करके छाणी पधारे । अनेक श्रावक छाणी तक गये | 
आप भी अपने बड़े भाई खीमचंद्रनीके साथ छाणी गये | आपकी 
ईच्छा वापिप्त बढ़ोंदे आनेकी न थी। मगर माईके ढरके मारे 





८ आदर्श-जीवन । 
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कुछ बोल न सके । चुपचाप भाईके साथ ही बड़ोंदे छोट आये । 
यद्रपि महाराज साहब विहार कर गये थे तथापि उनके 
शिष्य मुनिरान श्रीहृपतिनयनी महारान वहीं थे। दो तीन 
साध्ठु वीमार हो गये थे इसलिए उनकी सेवाशुश्रषा करनेके 
लिए आचाये महारान उन्हें छोड गये थ | इसलिए व्याख्यान 
मुननेके छिए. नियमित रूपसे आप जाते रहते थे। मुनि 
श्रीहृषविजयनी महाराजके उपदेश वाढमीवोके साध्य मोह- 
रोगको नष्ट करनेके लिए रसायन थे | इसलिए रातके समय भी 
अनेक भव्य जीव उनके पास्त आाया करते थ। आप भी 
जाया करते थे 
एक दिन आपके सिवा अन्य कोई श्रावक्र नहीं आया था । 
मोका देख आपने अपने हृदयकी मावना कही । उन्होंने इस 
भावनाकों पछवित किया ओर प्मय पर दीक्षा दिलानेका भी 
आश्वाप्तन दिया। है 
एक महीनेके बाद उनका भी वहाँसे विहार हुआ। अपने 
माईके साथ आप भी उनके साथ छाणी गये । मुनि श्रीहष- 
विजयजी महाराजके उपदेशसे ओर संगसे आपके छुदुयमें कुछ 
विशेष निर्भयता आगई थी । इसलिए आपने भाईसे कहाः-- 
# कह स्कूलकी छुट्टी है, इसलिए यदि आप इजाजत दे तो मैं 
महाराज साहबके स्ताथ अगछे गाँँवतक विहारमें जाऊँ।। कल- 
ज्ञामको घर पहुँच जाऊँगा । ? 


आदशै-जीवन । रु 


भाईके दिलमें अत्र अगला संदेह वाकी नहीं रहा था; 
क्योंकि आप नियमित रूपसे स्मी काम किया करते थे; 
इसलिए उन्हेंने प्रश्मनतासे इमामत दे दी | वे खुद घर 
चछे गये । " 

आपके छिये यह स्वाधीनताका पहला दिन था। आपने 
मुनि महाराज श्रीहपविनयनीके प्तायथ जी खोलकर बार्ते कीं 
और निश्चय किया कि, अपने आप वापिप्त घर न जाऊँगा। 
यदि भाई प्ताहन आयँंगे तो नैप्ता मोका होगा किया जायगा | 


भाप मुनिरानोंके साथ अहमदाबाद पहुँचे । उत्ती दिन 
आपके भाई खीमचंदनी बाहर ही आमिले। दो चार चपत 
ल्याये कान पक्रककर आगे किया। आप रोते धोते भाईके 
साथ घर चछे गये । - 

इस बार पूरी देखरेख होने लगी | एक क्षणकरे छिऐ भी 
आप अकेले नहीं रह सकते थे । इच्छा न रहने पर भी नियमित 
रूपसे स्कूछ जाना पढ़ता था | आ के भाई अपने साथ ले जा 
कर स्कूछ माघ्टरके पिपर्द कर आते थे; उसे सावधान कर आते 
थे और शामको छुट्टी होते ही वापिस स्कूछ जाकर छे जाते थे। 


पहले कभी वाहरकी हवा न ढगी थी; इसलिए आप अपने 
- भाईसे बहुत ज्यादा डरते थे; कहीं बाहर निकलनेका साहस भी 
नहीं होता चा | अब बाहरकी हवा खा चुके थे; कर्मरोगके 


१७ आदशे-जीवन । 


वैद्योकी संगतिमें रह चुके थे इसलिए आपके हृदयसे मय बहुत 
कुछ निकल गया था । तो भी भाईके सामने बोलनेका होसछ 
नहीं पड़ता था । एक तरफ भाईका प्रबंध था दूसरी तरफ आप 
निकछ भागनेका अवसर देखते थे। एक दिन अवसर मिल 
गया । छुट्टीका दिन था। देखरेख करनेवाढा कोई नहीं था । 
इसलिए आप घरसे यह कहकर रवाना हुए कि दुकान पर नाता 
हूँ । रवाना हुए मगर सीधे बाजारके रस्ते होकर जाना कठिन 
था; क्योंकि बाभारमें खीमचंदभाई अपनी दुकान पर बैठे थे। 

सिंहक सामनेसे बकरीका भागना भितना कठिन है उतना ही 
आपके लिए खीमचंदभाईके सामनेसे होकर चढा जाना था | 

अतः आपने जगलका रस्ता लिया | गरमीका मोपिम था | 

अष्टमीका दिन था । आपने एकासन किया था । पैरोंमें जते न 

थे | जमीन आगकी तरह तप रही थी | उप्ती जमीनमें आप 

घुन लगाये चढ़े जा रहे थे । प्यासके मारे हलक सूखने लगा: 

पेरोंमे जठछ जछू कर छाछे पड़ने ढगे; मगर आपका इस्त ओर 

ध्यान नहीं था । आप तो इस जेलखानेसे आत्माको सदाके लिए 

मुक्त करनेकी घुनमे थे; वैराग्यका प्रेमी भछा इन शरीरके कष्टोंकी 

क्या परवाह करने लगा था £ वेराग्य इस्तीको कहते हैं | कवि 
दाग कहते हैं--- 

कमाऊ इश्क्‌ है ए दाग महव हो जाना; 
मुझे ख़बर नहीं नफा क्या जरर कैसा । 





आदश््-जीवन [ 444 








स्टेशन पर पहुँचकर आपने अहमदाबादका टिक्रिट छिया। 
दिनमर प्रापुक पानी न मिलनेसे जी बड़ा बेचेन रहा। जीवन 
आजमका दिन सबसे पहला था कि, आपकी परिस्ततका अनुमव- 
जन्य ज्ञान हुआ; आजतक साधुभोके परिस्तह सहनक्ी केवल 
बाते प्रा और छुना करते थे; आन आपको विदित हुआ कि, 
परिस्तह कैसे महा जाता है ओर मनको अधिकारमें रखनेके लिए 
कितनी कटिनताका स्तामना करना पडता है । 


शामको अहमदाबाद पहुँचे | प्यास वुझानेके छिए आप 
सीधे सेट भूरामाईके घर १हुँचे | इनका घर आपने पहली चार 
आये थ तब देख रकखा था | इनके घर हमेशा प्रासुक् पानी 
रहा करता था और उत्त दिन तो खाप्त अष्टमी थी। नाते ही 
पांनी मिल गया । पानी पी कर मन शान्त हुआ। बहाँ कुछ 
क्षण बातचीत कर आप मुनि महारानके पाप्त गये । 


स्वर्गीय १००८ श्री जात्मारामनी महाराम अपनी शिष्य- 
मंदली प्हित प्रतिक्रमण करनेक्री तैयारी कर रहे थे। आपने 
जाकर वंदना की | महारान चोछे--“ हे है भाई छगन भा 
गया । नैराग्यमें पूरा रंग गया है। भर्मकी इसके कारण बहुत 





€ मुनि ध्रीदमविनयजी मदाराजगे सपष साधु भाईजी. मद्दाराज 
हू इरते थे; इस सिए सरिजी मदासज भी आपको दर्द गर भाई ही 
कटा इर्हे थे । 
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प्रभावना होगी | यह मेरी मविष्य वाणी रही । ” आपने यथा- 
क्रम सबको वंदना की । रात आनंदसे बीती । 
दूसरे दिन जब आप भोजन करके वापिप्त छोटे तो पामने 
खीमचंदमाई खड़े दिखाई दिये | आपके तो हाथके तोते उड़ 
-गये; आनंद विपादम परितेन हो गया । हँसते हुए चहरे पर 
उदासीकी छाया आ पड़ी | आप बड़े चक्कर्म पड़े | सांप्तारिक 
विवेक कहता था कि जिन्होंने तुझे पाछा पोष्ता पढ़ा लिखाकर 
इतना बड़ा किया उन्हींका दि दुखानेकी धृष्टता करता है ! 
वैराग्य कहता था,-ये सब्र खयाछात फिनूछ हैं । जीव कर्माधीन 
है । सांसारिक भछाई बुराई कर्मोके रचे हुए आइंवर हैं| जत्र 
तक जीव इनमें फैसा रहता है तबतक उसे अपनी भछाईका 
खयाल नहीं होता । इसलिए संसतारके मंजारूस छूटनेका यत्न कर । 
इस कर्मके जालम न फँस । 
मगर खीमचंद भाईने आपको इस झझटसे क्षणमरके छिए 
बचा दिया । वे ठहरे वणिक्‌ | कहावत प्रममिद्ध है 
, € वणिग्गेहे च धूतेता ? 

उप्तीस उन्होंने अपना काम निकाछा । उन्होंने निराशा व्येजक 
करुण स्वरमें सूरिनी महारानसे अम की,“ महाराज । आप 
ज्ञानी छो ! हुं मुख आपने वधारे शुं कहुं? छगन नाप्तीने 
आपनी पासे आब्यो छे। एनी मरजी हरे तो हुं ना नथी 
कहेतो । घणी खुशीथी ए संयम ले | पण हाल एनी उम्र बहुज 


आपशे-जीवन । १३ 


नहानी छे। आप एने दीक्षा आपवामां उतावढ न करशो । हा 
एने भगावो । पछी ज्यारे ए मोटो थाय अने आपने योग्य छागे 
त्यारे मने फरमावशो । हुं पोते आवीने वहु आनेदनी साथे एने 
दीक्षा अपावीश | ” 
खीमचंदमाईकी बातें सुनकर समी साधु प्रप्तन्न हुए। किप्तीने 
इन्हें भव्यनीव, किसीने, उदार, किप्तीने सरल हृदयी ओर किप्तीने 
घर्मपरायण बताया । आपने भी आनंदोछाप्तके स्राथ ये वार्ते 
सुनीं । ऐसा मादूम हुआ मार्नो स्वगैका राज्य मिरू गया है। 
, घुरिनी महाराजने कहाः--“ मैप्ता तुम कहते हो वैप्ता ही 
होगा । तुम बेफिकर रहो। मगर साधुओंके सामने मिथ्या 
बोलनेसे बचना । ”” फिर आपकी तरफ मुखातिब होकर कहा:- 
८ छगन ! तुमने अपने भाईकी वार्ते सुन ढीं न ! शान्ति और 
चैयेके साथ विद्याध्ययन करना होगा । दीक्षा तमी मिलेगी नत्र 
, एम्हारे बड़े भाई इनानत देंगे [- 
आपको तो विश्वाप्त हो गया था कि, अब मेरी दीक्षामें कोई 
"विन्न नहीं आयगा इप्तडिए आप प्रप्नन्नताते बोढेः- में आपके 
चरणोर्मे रहकर विद्याध्ययन ओर संयम साधनेका अभ्यास कर 
सकूँगा | अभी मेरे लिए इतनाही बस्त है। जब आप और माई 
मुझे योग्य देखे तभी दीक्षा दें, दिछावे । मेरा हृदय संसारके 
चंघनेसि छूटनेके लिए तह़पता था सो आज मेरी वह तड़प मिट. 


गई है। ” 


१४ आदशे-ज्ञीघन । 
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खीमचंदभाई प्रसन्न होकर उठे | आपको दो चार उद्देश 
देकर अपने घर बड़ोदे चले गये | खीम॑चंदभाईके छृदयका कोई 
भी न पहचान सका | किस तरकीवसे वे अपना अमभिप्राय पिकद्ध 
कर गये, इप्त वातका किप्तीको विचारतक्र न आया | वे 
समझते थे कि, अहमदाबाद बड़ा शहर है। यहाँ यदि कुछ 
गड़बड़ी करूँगा तो छगन कहीं जाकर छिप जायगा ओर उसे 
वापिप्त दूँढ छाना असाध्य हो जायगा । स्राष्ठ यहीं तो रहंगे 
ही नहीं । जब ये छोटे शाँवमें विहार कर पहुँचे तभी छगनकों 
पकड़ छेजाऊँगा । साधुओंके पास क्‍या अपने भाईको रहने हूँगा। 

: कार्यदक्षो वणिक पुत्र! ! 

के अचुप्तार अपना काय करके वे चछ्ले गये । 


'खीमचंदभाईके एक मुनीम था । जातिका पाटीदार, नामयथा 
भगवानदास । उप्तकी सुसराल अहमदाबादमें थी । खीमचंद- 
भाई वड़ोदे जाते समय आपको देखते रहनेकी सूचना भगवान- 
दासके सालेको देते गये | बड़ोदे जाकर भगवानदाप्तसे अपनी 
सुसरालमें एक पत्र रिखवा दिया | उप्तका आशय यह था कि,- 
छंगनको एक दो बार दिनमें देख आना ओर साधु किधर विहार 
करते हैं ओर छगन किनके साथ जाता है इस बातका खयाल 
रखना । विहार होते ही तारद्वारा सूचना देना । 


सुनीमका साहा उपाश्रयमें आया। छोगोंने उप्तको आनेका 


आदर्श्ष-ज्ञीवन । श्ष्र्‌ 








कारण पूछा | उसने जवाब दिया कि,-मेरे अहनोईके सेठका 
साहा यहाँ पढ़ता है । उप्तकी सार सम्माढ छेने ओर उसे किप्ती 
चीजकी नरूरत हो तो लदेनेके दिए आया हूँ फिर किसीने 
, उप्तसे कोई बात न पूछी । वह रोम एक चकर छगा नाता । 
आप भी उप्ते अच्छे हिछमिल गये | 


उप्त प्मय अहमदाबादके नगरसेठ श्रीयुत॒प्रेमामाई थे । 
वे बड़े पर्मात्मा और भव्य जीव ये । आत्मारामन्नी महारा- 
' जक्रे प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी | वे अक्सर कहा करते थे कि, 
मैंने आमतक प्च्चा गीताये यदि कोई देखा है तो वे आत्मा- 
रामनी महारान ही हैं । वे बहुत वृद्ध थे । पीस प्राप्त कदम 
भी कठिनतासे चछ सकते ये; तो भी आत्मारामनी महाराजकें 
ज्याख्यानमें हमेशा आते थे ओर नोकर उन्हें छोटीप्ती डोढीमें 
विठाकर ऊपर, जीना चढ़ा, रख देते थे | दुपहरमें भी वे 
हमेशा आते और एक दो प्तामायिक्र कर जाते | साप्रायिकर्में थे 
महारान साहवके साथ तत्वचर्चा किया करते । 


एक दिन इन्होंने आपको देखा । महाराज साहबसे दर्याफ्त 
किया । महाराम साहचने सारी बातें कह झुनाईं। 


दुप्तेर दिन. सेठ व्याख्यान सुनकर घर जाने ढंगे तब उन्होंने 
श्रीजत नानचंद केवछ नामके श्रावककों कहा कि, आन दुपहरमें 


.श्द्द आदश-जीवन । 


म्ज्ल् जीजा 


छगनको छेकर मेरे घर आना । श्रीश्रुत नानचंद अच्छे श्रद्धालु 
आवक थे । साधुओंके पूरे भक्त थे । नमरसेठफे यहाँ अक्सर 
जाया आया करते थे | सेठकी इच्छाुसार नानचंदभाई आपको 
हेकर सेठके घर गये | 

पैठने आपसे पूछा:---“ तुम साधु क्‍यों होना चाहते हो १” 

आपने उत्तर दिया: आत्मकल्याणके लिए | ” 

£ तुम्हें किसीने बहकाया है १ ” 
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/44 नहीं । ११ 
४ घरमें दुःख है ! ” 
44 नहीं | ११ 


सेठने इसी तरहकी अनेक बार्त पूछीं। आपको डराया; 
छालछच दिखाया, मगर आप अपनी भावना पर एिथिर रहे। 
सेठने एक जरीकी टोपी मैंगाई ओर कहाः-““ यह तुम पहनो; 
मुझे तुम्हारी सादी ठोपी दे दो | में इसको बंतौर यादगारके 
अपने संदूकमें रक्खूँगा | ? 

आपने फर्माथा:-“यदि आप इस टोपीको रखना चाहते हैं 
तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है । चार दिन बाद इसे उतारता 
चार दिन पहले ही आपके भेट कर जाऊँगा। मगर आपकी 
जरीकी टोपीका बोझा उठानेके ढिए मुझसे न कहिए । सादी 
टोपीका वोझा उठानेमें भी असमर्थ, आपकी जरीकी टोपीका 
भार कप्ते सह पकँगा ! 


आदशे-जीवबेल | श्७छ 





सेठ हँस पड़े और स्नेहसे सिरपर हाथ फिराते हुए बोलेः- 


-  £ कल्याण हो बेटा | तुम शाप्तनककों दिषाओगे ओर अपने 


कुछकों उज्जवल करोगे | ” ' ु 
. आप वापिप्त छोठ भाये | आत्मारामनी महाराजने पृछा:-- 
# सेठके पास हो आया १ ” 
४ हाँ प्ताहम ।” कह कर आप एक और जा बैठे और 
पढ़ुनेमें लीन हुए । 
दूछरे दिन सेठ भाये। उन्होंने प्तारी बरतें महाराम सांह- 
बक़ो सुनाई और प्रसन्नता प्रकट की । महारानने भी कहाः- 
४ सेठजी ! मैंन निप्त दिनते इसे देखा है उप्ती दिनते मेरे 
हृदयमें भी ये ही भाव हैं । ऐसे जीवोहीसे शास्नकी ज्योति 
अखंड जागती रहेगी | ” 
इसी वर्ष ( यानी मै, १९४२ में ) पालीताणेके रामाके 
साथ मैन श्रीत्वका नो मुकदमा चढता था उप्तका फैपला हुआ । 
प्रिद्धाचलनीकी यात्राके लिए जानेवारसे राजा जो मूडका 
( प्रत्येक व्यक्तिस टेक्स ) लिया करता था वह बेंद हुआ 
और तीर्यों तया यात्रियोंकी हिफानतके ढिए नेनोंसे, राजाको 
पस्द्रह हमार रुये साल्यना दिछायानाना नक्ी हुआ । 
इस निमित्तसे बड्लेदेके सेठ गोकडभाई दुछमदाप्त, भरोचके 
सेठ अनूपचंद मदूकचंद, ' सूरतके सेठ कल्याणभाई, धूल्याके 


१८ आदशे-ज्षीचन | 
सेठ सखाराम दुललमदास ओर खंमातके सेठ पोपटभाई अमरचंद 
आदिने आकर आत्मारामनी महारानपे विनत्ती की कि यदि 
आप इस्त वर्ष पालीतानेहीमें चोमास्ता करेंगे तो बड़ा उपकार 
होगा | आपके वहाँ विशननेत्त अनेक नीबोंकों विशेषदूपप्ते 
यात्राका ओर तीथ-भक्तिका छामर होगा । 


आत्पारामणी महारानने फर्माया:---* आपडछोगोंका 
कहना ठीक है; मगर वहाँ साधुओंका निर्वाह केसे हो सकता 
है १ यद्यपि कहनेको वहाँ श्रावकोंके पाँच प्रो घर हैं तथापि साधु 
साध्वियोंके लिए तो पाँच भी कठिनतासे होंगे । ऐसी हाहतमें 
चोमासता केसे हो सकता दै १ ” 


पाडीतानेकी उप्त वक्तकी हालतमें ओर इस्त वक्तकी हालतमें 
बहुत फर्क हो गया है । मगर भिन्‍्होंने उस समयक्री दश! देखी 
है वे जानते हें कि, वहँके श्रावक्त सभी गरीब थे। उनकी 
आजीविका यात्रियोंके आधार थी। इसके अछावा वे सभी 
यतियों-गोरनी-के सेवक थे । बहुत समयपे वहाँफे यतिमीने 
आनंदजी कल्याणनीकी पेढीमें भी अपना दखछ जया रक्खा था; 
इससे सभी श्रावक्र यतियोंसे डरते भी थे | यति छोग उंवेगी 
साधुओंके साथ ऐसा सद्भाव नहीं रखते थे जैत्ला आाम रखते 
हैं । इसलिए साधुओंको आहारपानी मिलना तो दूर रहा रह- 
नेकों स्थान भी क्ठिनतासे मि्वता था । ऐसी दशामें अनेक 


आदर-जीयन | रा २९ 





कष्ट सहकर आत्मारामनी महारामने वहाँ चौमासता किया था 
और भविष्यके साधुप्ताध्वियोंके लिए मार्ग निष्कंटक बना दिया 
था। कहा नाता है कि, सैकड़ों वर्षाक बाद आत्मारामजी 
भहारानका ही चोमाप्ता सबसे पहले इस परम प्रभाविक ती् 
पर हुआ था और उन्हींने पाढीतानेके श्रावकगमें साधु- 
अक्तिका वीज बोया था | उप्तके बाद अनेक मुनिरानकि--- 
£ महाजनों येन गतःस पंथा; ! 


कहावतके अशसार वहाँ चौमासे हुए हैं । अस्त । 

श्रावक्ोने विनती की;---/ यदि आप वहाँ चौमासा कर- 
ना स्त्रीकार करें तो हम छोग भी सकुटुंत वहाँ चोमासेमें रहेंगे।” 

प्ेठ प्रेमामाई और सेठ दहपतभाईने-जो अहमदाबाद 
संबके मुखिया थे-विनती की कि,---“ आप इस प्रार्थनाको 
स्वीकार करनेका अजुग्रह करें | आपके प्रण्यप्रतापसे सबकुछ 
डीक हो जायगा | 

महाराजने फर्माया:-४ अच्छी वात है। ज्ञानीने नैप्ती 
स्परशना देखी होगी, वैस्ता ही होगा । ” 

बाहरके आये हुए श्रावक्रनि प्रेमामाई और दरूपतमाईसे 
कहा कि आप महारान प्ताहयका बिहार पाछीतानेकी तरफ 
ही करावे और पाछीतानेकी तरफ विहार होनेपर हमें सूचना 
दें ताके हम वहाँ जानेकी तैयारी करें। ! 


२७ आदर््ष-ज्ीचन | 
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बाहरसे आये हुए श्रावक्ोम महाराजते बार बार जिनती 
करके अपने अपने घर चछे गये । 


आत्मारामजी महाराबने अपने साधुओंकी सताह माँगी । 
सबने प्रसन्नतापू्वक पाछठीतानेम॑ चोमासा करनकी सम्मति दी । 


महाराजने फुर्मायाः---/ इरादा बहुत अच्छा है। वहां 
जानेसे तीयसेवा, शाप्तनसेवा, आत्मसावन सभी काये सरबतासे 
हो सकेंगे । पवित्र वातावरणमं, प्रतिक्षण, अनायाक्ष ही, पविन्न 
ओर आत्मनागृतिक्की भावनाएँ आती रहेंगी । जो श्रावक त्रिनती 
र गये हैँ वे भी वहाँ अंग ओर रहंगे; उनके वहाँ रहनसे वें 
आरंभ समारंगसे, छठकाटले ओर व्यापार रोजगारसे हानेवारू 
पापखबसे मुक्त होंगे ओर ब्रह्मचर्यव्रदसे रहकर घर्मध्यानमें विशेष- 
रूपते अपने मनको रूगासकेंगे । उन्हें भी छाम है ओर हमें 
भी। उनके कारण हमें कठिनता कम्र पड़ेगी। तो भी में उनके ही 
भरोसे पालीतानेम जाकर चोमासा करना नहीं चाहता। यदि 
आप लोगोंमें आत्मबछ विकसित करनेके भाव हों ? पैक 
परिप्तह सहनेकी शक्ति हो ओर सभी वरहके उपदृव, यदि हों, 
शान्तिके प्ताय सहनेका प्तामथ्ये हो तो चलिए; हम लोग पाही- 
तानेहीमें चोमात्ता करेंगे | इतना मुझे विश्वाप्त है कि, थोड़े दिनके 
बाद शासनदेव हमारे लिए पत्र तरहके सुभीते कर देंगे | आ्राव- 
कॉमेंसे यदि एक भी किप्ती कारणले पीछा हटा तो फिर 


ट 


आदश-जीवन | र्र 
बहाने बनायँंगे; एक भी न आयगा | इसलिए अपने ही भरोसे 
पर उपर जानेका विचार करना चाहिए | ”! ४ 

सर साधुओने एक स्व॑स्से कहा:---/ हमें कष्टोंकी कोई 

परवाह नहीं है । हम पंनाबसे यहाँ तक आये हैं। राष्तेमें कहाँ 
सत्र .जगह श्रावक्रोंके घर थे । कहीं जाट नर्मीदारोंके भरोसे 
नआहारपानी छे आये थे भोर कहीं निराहार ही, दोप रहित 
आहार न मिलनेस्ते, रहना पड़ा था। वहाँ तो पाँच सौ श्राव- 
कोके घर हैं; और अगर बीच बीचमें आहारपानी नहीं मिलेगा 
तो भी कोई चिन्ता नहीं है। आप तो केवल वहाँ चोमाप्ता 
करनेकी आज्ञा भर दे दीनिए | ” 


महाराजने जब साधुओआंका इस्त तरह उत्साह देखा तब 
कहा;---/ अच्छी बात है । उधर ही विहार करेंगे । एक बार 
“दादाकी यात्रा करे, फिर मैप्ती स्पंशना होगी होगा | ” 


. .. पाढीतानेकी तरफ विहार करनेका विचार स्थिर होगया। 
* अहारानका इरादा था कि, पहले थोड़े थोड़े साधु उत्त तरफ जायें 
फिर मैं यहाँसे विहार करूँगा | मगर सेठ प्रेमाभाईने बिनती की 
कि,- पहले आपका ही यहाँसे विहार करना उचित होगा; 
क्योंकि छोगोंको इस समाचारसे उत्साह मिड्रेगा- और जो 
भाग्यवाने वहाँ जानेका इरादा रखते होंगे वे अपनी तैयारीयाँ 
करने क्षय जायँंगे। अन्यथा: सभी सोर्चेगे कि। महाराम * साहबने 


श्र आंदर्श-ज्ीचन । 


िनीनी नीली जल +ल ५; 





तो उधर विहार किया ही नहीं है। शायद इरादा कम 
होगा | 9 

महाराज साहबने ही, प्रेमाभाईकी सछाह मानकर, पहले 
विहार किया। आप स्ातरमतीके पास सरखेन गाँवमें जाकर हरे | 

विहारके समाचार सुनकर मुदीमका साढा आया और उसमें 
आपसे पूछाः-“ क्या तुम भी भान ही जाओगे ? ” 

आपने उत्तर दियाः- आज नहीं एक दो दिनके बाद |?” 

वह चढा गया और उसने बड़ोदे सूचना भेज दी क्रि.- 

# मैं ये छोग जब खाना होंगे तब तार द्वारा खबर दूँगा। ” 

महाराम श्रीहृ५विनयन्ीका भी अहमदाबादसे विहार 
हुआ। पहला मुकाम सरखेज, दूसरा मोरैया और तीसरा बावरा 
गौँवमें हुआ । यहाँ पर दुपहरमें जब साधु पर्मशाहामें विश्राम 
हे रहे थे तब एक बैलगाड़ी घर घर करती हुई आकर वहाँ थम: 
गईं । गाड़ीके थमते ही एक आवाज आई | परिचित मगर 
क्रोधपूण । आवाज सुनकर आपके हृदयमें एक भय पैदा हुआ | 
आपने उठकर नीचेकी तरफ देखा। 

इतनेहीमें धड़ धड़ करते तीन आदमी ऊपर चढ़ आये । 
उनमेंसे एक आपके भाई खीमचंद थे; दूसरा मुनीम भगवानदास 
था और तीसरा आदमी था आपके बहनोई नानाभाई | 

उन्होंने आते ही आपका हाथ पकड़ा ओर घप्तीटकर्‌ 
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नीचे ले गये | साधु चुपचाप देखते रहे; फक्रत इतना कहाः- 
४ दीमचंदमाई बारतोहीसे काम चछ सकता है । ऐसी खींचतान 
क्यों करते हो ? ” मगर उनकी बात पर किप्तीने ध्यान नहीं 
दिया। क्षमा प्रधान घर्मके साधु पंच महात्रत पालनेगले शान्तिके 
साथ देखते रहने ओर करमक्री विचित्र गतिका विचार करनेके 
प्िवा और करते ही क्‍या 

कुछ श्रावक भी वहाँ जमा हो गये थे। उन्होंने भी 
आपको धमृकाया और खीमचंदमाईके प्ताथ भानेका उपदेश 
किया । कारण यह था कि गँवका पंटेछ मुनीम भगवानदासके 
सालेका सुप्तरा या। गाँवोंमें तो, इस्त वातको सभी जानते हैं कि, 
निधर पटेल पटवारी होते हैँ उधर ही प्तमी होते हैं । 

उप्त दिन अपने पकड़नेवारके स्लाय आप वाबलेहीमें 
परेटके घर रहे । दुपरे दिन अहमदाबादकी तरफ खाना हुए | 
दुपहरमें एक वृक्षके नीचे गाड़ियाँ खोलकर सभी कुछ विश्राम 
कर खा पी चछनेकी तैयारी कर रहे थे उत्ती समय वीरविनयनी 
महाराज आदि कुछ साधु, अहमदाबादपे पाडीतानेकी तरफ 
जाते यहाँ आ मिले | आप उनके चरणोंमें गिर गये और 
मिडगिटाकर बोढेः-४ महारान | रक्षा कीनिए । ? 

वीरविनयनी महारानने कहाः-४ इतना उदाप्त क्‍यों होता 
है १ अपने भाईको प्रसत्त करके, उनसे इनाजत छेके, आना | 
हमने भी तो नही उम्रहीमें दीक्षा ढी है। ” 





भछ 
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वीरविनयनी महाराजने यह वात चाहे किसी भी विचारसे 
कही हो, मगर उप्तका अप्त आपके दिछ पर हताश करनेत्रान्य 


जार खीमचंदभाईके दिल पर उत्पाह वबदानेवाह्ा हुआ | 


शामको अहमदाबाद पहुँचे ओर मुनीयके सालेके मकान 
पर रहे । यहॉँसे आपने भाग नजानेक्ा प्रयत्न किया; 
नाकामयातर हुए | 
डोदे पहुँचे । 
आपकी केदीकी तरह रक्षा 


पगर 


कहीं भाग न नायें १ ख़यारूसे, 
होने छगी | आपने भी--- 
गोन सवाय साधक * 
का पाठ पढ़ा । न किप्तीसे विशेष बातचीत न किसीके साथ उठ 
बैठ । चुपचाप अपने धर्म ध्यानमें छंगे रहते | नित्य प्रापुक्त नह 
' पीते; .एकासना, वीआउना, उपवाप्त इच्छानुसार करते; कंचल 


पर सोते सुवेशाम प्रतिकमण करते ओर ताधुकी तरह अपना 
जीवन बिताते । 


आपका यह माढ्ुम था कि, आात्मारामनी महाराम खीम- 
चंदभाईकी आज्ञाके बिना कभी दीक्षा न देंगे इसलिए आपने 
सोचा कि, ऐसा काम करना चाहिए निम्तप्ते तंग आकर खीमचंद 
"माह आप हीं छुट्टी दे द | आपने, अपने पापकी जीने याच- 


कोकों देनी शुरू की.। जब वे पूरी हो गईं तब घरकी चन॑ (मामेसे 
जो चीज स्रय पर:आापके हाथ: आ जाती वही याचकत्नो 
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दे देते | दुकान पर भी इसी तरेंह करते। मॉँगन आए हुए 
याचकको,-कमी. ययाप्ताथ्य, वापिप्त न जाने देते । 


हीराचंद इंश्वरदास जोहरीके यश्ञं, खीमचंदभाईकी ज्यादा 
डैठक थी। दोनों सगे माप्तीके छड़के भाई; हीराचंदमाईके कारण 
ही सीमचंदभाई भी कुछ मिन्तीर्म आग्रे थे इस्तलिएु ये उनका 
उपकार भी मानते थे; इन पर उनका प्रभाव भी था; साथ ही वे 
धर्मात्मा और नेक सलाहकार भी थे। वे हमेशा यथाप्ताध्य, दो, 
तीन, चार-मितनी हो सकती थीं उतनी-सामायिक क्रिया करते 
थे | यदि कमी ज्यादा नहीं होती थीं तो एक तो नित्य करते 
ही थे । सामायिकममें वे अध्ययनक्रे प्लिवा कमी दूसरी बाते न 
करते थे; इप्तलिए उन्हें तत्तोंका बोध भी अच्छा था । बड़ोदेमें 
आत्माराममी महाराजके व्याख्यानेंको भ्टी प्रकार समझने और 
'डनपर मनन करनेवाले हीरामाई ही थे | आत्मारामनी महारानपर 
उनकी असाधारण भक्ति हो गई थी | 


. , एंकर दिन ख़ीमचंदमाईने जाकर हीराचंदभाईसे कहा कि,- 'छगन 
सुझे तंग कर रहा है और घरकी चीन छुटा रहा है। ” उन्होंने 
कहा,--- खीमचंद ! तुम-उत्ते ज़्यय ही घाध कर रखनेको 
प्रयत्न करते हो। में तो वरावर देख रहा हूँ. कि, ' बचपनहीते 
चह उदाप्तीन है; वैरागी है। मैंने उप्तको सांसारिक कार्मोमें कभी 
उत्साहस भाग छेते नहीं देखा । महारान . मात्मारामनी, जन 
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यहाँ पधारे थे तव नित्य प्रति वह ब्याख्यानमें जाता था 
एकाम्रता पूर्वक व्याख्यान सुनता था ओर एकटक महाराजकी 
तरफ देखा करता था। जब गहलीका वक्त आता यह उठकर 
चढा ज्ञाता | एक दिन महारानने पूछा हीराचंदभाई वह. 
कोन हे ओर व्याख्यान समाप्त होते ही क्‍यों चह्ानाता है? ” 
मेंने उत्तर दिया था कि;- यह मेरी मासीका: छडका है। 
सातवीं क्छासमें पढ़ता है । स्कूछका वक्त हो जानेसे चछा जाता' 
है।” महारानने फर्माया था;-“हीराचंदभाई ! मुझे यह लड़का 
होनहार मालूम होता है । इसमे शाप्तनकी शोभा बढ़ेगी। अश्ले 
ऐसा प्रतीत होता है कि, यह गृहस्थीके बेधनमें न रहेगा। !' 
महात्माके ये वचन मिथ्या न होंगे । अब तो यह उनके चर- 
णोमें रह भी आया है इसते उप्तका मन दृढ़ हो गया है।. 
श्रीचंद्रविनयनी महाराजक्े समयप्ते इसके अंदर वेराग्यमांव्के 

अंकुर दिखे थे अन्न तो वे वृक्षके रूपमें बदछ गये हैं | भत्र उसे: 
इसके विरुद्ध कुछ कहना पाप है | 

४ एक बार मैंने चुज्ञीभाईपे कहा था,-“'चुन्नीभाई देख छो 

जीवकी अवस्था कैस्ती बदछ जाती है। एक दिन किपीकी- 

जेबमेंप्ते कोई चीज चढी गऋ थी | तुमने छगनपर ही संदेद करके: 
उत्त रस्सीसे बॉघकर पीटा था; मगर उसके पासते कुछ भी न 

निकहा था | उस्त समय वह एक मामूली छड़का था और अक 
बह एक मह्दान वैरामी है ।” चुनीभाईको भी खेद था कि उन्होंने- 
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ऐसे उच्च आत्माक्रो सताया था | अत्तु | अत्र तू मुझसे क्‍या 
चाहता है ? ” 


खी०--में स्िफ इतना चाहता हूँ कि वह भाग न नाय ।”? 


ही०---/मैं उसे समझा दूँगा। मगर मैंने सुना है तृ-उप्तकी 
धमक्रियाम वाघा डालता है | वह गरम पांनी पीना चाहता हैं; 
“तू गदननड़ कर देता है | परिणाममें वह दिन दिन भर भूखा 
प्यात्ता रह जाता है। ऐसा अनुक्तित काम कर पाप न बाँध | 
भावीमें जो होनेवाडा है वही होकर रहेगा । ” 
खीमचंदमाईने कहाः---४ में छगनको आपके पास भेज 
देता हूँ। आप नैप्ता उनित समझे करें | ” 
जैन और जैनेतर सभी लोगोंमें यह बात प्रप्तिद्ध थी कि, 
हीराचंदमाई सचे सलाहकार हैं ।जो उनके पाप्त प्ताह छेने 
जाता था वे उसे उचित ही सांह देते ये | उनकी सलाहके 
अनुप्तार काम करनेवालोको प्रायः सफठ्ता ही मिश्ती यी। यदि 
कोई अहुचित बात उनके प्तामने करता और सलाह चाहता तो 
वे बड़े नारानु होते और उप्त मन्॒ण्यकोी फटकार देते । 


आप हीराचंदमाईके पाप्त गये । इन्होंने प्यारसे पर पर 
हाय फेर कर कहाः---/ छगन ! तू घन करने निकहा है फिर 
इस तरह छोगोंकी भात्माको दुःख पहुँचाना तझ्ते शोमा नहीं 
देता । घरको उमाडना क्‍या तेरे लिए उचित दे? तू तो साधु 
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होगा मगर दूसरे भी क्‍या साधु होंगे ! घर उनाढ़ कर क्या तू 
उनसे भीख मैंगवायगा ? आजस फिर कमी ऐसी बना हरकत 
न करना । भोजन तू चाहे यहाँ कर चाहे वहाँ। पैर लिए दारनों 
घर खुले हैं । भोमन करके यहाँ आ जाया कर आर कुछ पढ़ 
कर मुझे सुनाया कर | यहीं अपना अभ्याप्त भी किया कर । 
देख मेरे कहनके माफिक चढेगा तो तरा मनोर्थ सफल होगा; 
अन्यथा पछतायगा । ” 


आपने हीराचंदभाईकी वात स्वीकार की | उनके कथना- 
जुप्तार निश्चित होकर पर्माराधन करते हुए अपना जीवन 
बिताने लगे । 


खीमचंदभाईके लिए यह बात अप्ह्य थी कि छगनछाल 
आनंदसे अपने इष्ट मागेकी साधनामें छगा हुआ है। वे हर 
समय यही सोचा करते थे कि, कोई ऐसी घटना हो कि छगनके 
भाव बदल जायें। 


ऐसा अवतर भी आया। आपके मामा जयचेदभाईके छड़के 
नाथालालका ब्याह था | खीमचंदभाईन उप्तमें आपको छलेजाना 
घ्थिर किया । सब जानते हैँ कि, व्याहोंमें गया हुआ पर्रष्य 
वेरागी नहीं रह सकता । खीमचंदमाईने भी इस्ती ज्ञानका उपयोग 
किया । आपन व्याहमं जानेसे इन्क्रार किया | खीमचंदभा 
कहा,- अगर छगन नहीं जायगा तो में थी ब्याहमें न 





आद्श-जीवन। २२ 





जाऊँगा | ?' आखिर सबके दवावसे आपने ब्याहमें माना 
स्वीकर कर लिया | 


सापकोंके लिए संसारम कठिनाइयों हमेशा आया करती हैं। 
ये कठिनाइयों ही साथककी उच्चताका सम्से पहले परिचय कराती 
हैं। लीमचंदमाई समझते थे कि अब छान प्र वैराग्य भूहकर 
ठिकाने लग जायगा । मगर उन्हें यह ज्ञात न था. कि, कुदरत 
उन्हें ही अपना विचार छोड़ देनेका आग्रह करेगी । 


शामको चरात रवाना होकर मामाक़ी पोलमें ठहरी। स्टेशन 
बहँसे नमदीक था और सबेरे जहदी खाना होना था इस्तीहिए 
बराती यहाँ आ रहे थे । 


आपको वह जगह मालठ्म थी इसप्तलिये सबके पहले ही 
आप वहाँ पहुँच गये और प्रतिक्रमण कर एक क्रोनेम खेप्त 
( दुपट्टा ) बिछा सो रहे । 

बरात आई | सब्र छोगोंने अपने अपने सोनेका इन्तमाम 
किया । खीमचंदमाई अबतक तो गड़चड़ीम छगे हुए थे। सोनेके 
वक्तु छानकी मुध आईं ] उस न देखकर घबरा गये । सोचा,-- 
मोका पाकर भाग तो नहीं गया है | मगर वापिस्त उन्‍हें खयाल 
भाया कि, छान जवानका सच्चा है| मत्र उसने हीराचंदभाईको. 
उनकी आज्ञाके बिना कहीं न जानेकावचन दें दिया था तब वह 
शायगा तो नहीं; फिर वह गया कहाँ ? इधर उधर खोमते उन्हें 





9० आदशे-जीवन। 
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एक कोनेमें गठड़ीसी पड़ी दिखाई दी। वहाँ जाकर देखते हैं कि, 
छगनलाल सुकढ़कर दोनों हाथोंमें सिर रख मो रहा है। वे 
स्तूथ होकर खड़े हो रहे । आँखोंमें प्रेमाश्न मर आये । हाय ! 
मेरा भाई इस दशामें पड़ा है। मेंने इसके संथारियादि साधुओं- 
के से बिछोने छिपा दिये थे; मगर यह उनके बगेर भी आरा- 
मसे सो रहा है। सबसे पहले आजम खीमचंदमाईके छदयमें 
विचार आया क्ि मेरे किये कुछ न होगा; मेरा भाई शासनके 
लिए जन्मा है हमारे लिए,-केवल कुटंबके दायरेहीमें बंद रह- 
नेक्रे छिए नहीं | उन्होंने एक निश्वास डाछा ओर पुकारा:- 
4 छगन | हर्ष 

आप उठ डैंठे और आँर्ख मरते हुए पूछा:-४ क्या १ ? 

खीमचंद्भाईने पूछा: क्या विस्तेरे नहीं थे सो ममीनपर 
सो रहा है ? छोग सुझे क्‍या कहेंगे १ ” 

आप बोले:-< कोई कुछ न कहेगा; ओर क्िप्तीके कहने 
“सुननेसे क्या नियम तोड़ दिया जाता है १ ” 

इतनेहीमें रुक्मणी वहिनने आकर आपको संयथारियादि दे 
दिये ओर खीमचंदुभाईसे कहाः- भाई, छगनको इसके रघ्ते 


जाने दो; फिजूल दुःख न दो । यह घरंमें बैठा है इतना ही हमारे 
लिए बहुत है | ” ह 





१. भुजरातमें खियों सी वरातोंमे जाया करती हैं। ऐसा 
रिज हं | 


आदशोे-जीवन। इ१्‌ 


खीमचंदभाईने मन ही मन कहा,--“घरके छोग ही जब मेरे 
विरुद्ध इसे सहायता देते हैं तन मेरे अक्रेलेके किये क्या होगा १? 
उनका मोहावरण 'कुछ हटा । वे सोचने छगे,--मैं क्यों 
अपराध करूँ १ क्‍यों अन्तराय कर्मको बाँध ? यह विवाहित 
नहीं है कि, इसके चछ्े जाने पर मेरे सिर दुखद उत्तर दायित्वक्ा- 
जवाबदारीका-भार आपड़ेगा | यदि विवाहित होता तो भी में 
क्या कर सकता था £ श्रीकान्तिविनयणी महाराम और 
श्रीहंस्विनयमी महाराजे भी तो विवाहित ही थे। वे अपनी 
पत्नियों और कुट्ुंबके छोगोंको छोड़कर चछ्े गये; किप्तीन क्‍या 
कर लिया १ यदि इसके भाग्यमें साधु ही बनना छिखा है तो फिर 
मेरे छान उपाय करने पर भी वह न मिंटेगा और यदि नहीं 
ठिछ्ला हैं तो यह चाहे नितनी क्रोशिश करे कभी साधु न तन 
सकेगा । प्च है--. 








येदभावि न तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा 
इति बिन्ताविपप्नोडपमगद्‌ः कि न पीयते ॥) 


वे फिर प्तोचने लगे,--हरिभाई सुनना, मगनछाछ मास्दर, वाढीछाछ 
कर 3 दी 0 मं, 


% एद्स्थावस्थामें इनके नाम कमशः छगनछाल कर छोटाछाल थे। 
९ भांवार्थ--जो अनदोनी हे वद कमी न होगी और जो द्ोनी 


£ यह कमी मे टल्केगी । यह विचारशूपी स्लोषधि विन्ताको मिटानेबाली 
है । इसलिए इसझो पीना चाहिए | 








श्र आदशे-ज्ञीचन । 
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गाँधी ओर सॉकलचंद खंभाती भी तो इसीके साथी थे । वे तो 
इससे उम्रमें भी बड़े थे । नत्र वे ही अपनी बेराग्य भावनाओं पर 
स्थिर न रह सके तब्र यह केसे रह सकता है ! दो दिन पके 
खाकर आप ही ठिकाने आन्ञायगा | किर बोले:-- छगन ! 
जैसी तेरी इच्छा ! मगर एक बात कह देता हँ-नो कुछ करे 
बहुत सोच समझ कर; मनको छह बनाकर करना । ”? 





खीमचंदभाई चढ़े गये | बिस्तरों पर छेटते ही निद्गादिवीन 
उन्हें अपनी गोद आराम दिया | 

सवेरा हुआ । वरातने चलनेकी तेयारी की । आप नानते 
ही थे | इसलिए सवेरे ही उठे ओर अपने आवश्यक कार्यसे 
निश्चिन्त हो गये । प्रतिक्रणण शो चुका था। सामायिक पारनेकी 
देरी थी | खीमचेदमाई सभको खाना कर आपके लिए ठहर 
गये । थोड़ी देरके बाद आप भी तैयार हो गये ओर अपना 
संबारिया बांधकर वोले,-* चलिए | ?”” 

खीमचंदभाईने कहा:--- छा, तेरा संथारिया सुझे दे | में 
ले चटुँगा |? 

कक आक हीं के 
आप तरढे--* यह नहीं हो सकता। आप बड़े हैं । 


आपको अपने बिस्तर उठवानेके बरावर मेरी ओर कौनसी 
अमभ्यता हो सकती है १ ” 


* ब्त बस रहने दे अपनी सभ्यता ! ” कहते हुए 





आदशे-जीवन .॥. ३३. 





खीमचंदंमाई .बिघ्तर उठाकर रवाना हुए । आपने दौड़कर अपने 
भईके हायसे त्रिप्तर ले .लिए । दोनों स्टेशन पर पहुँचे | आम 
दोनों भाइयोंका कैसा स्नेह था । सच है--- 
सब दिन जात न एक समान । 
सभी रेहमें बैंठे । गाड़ी रवाना हुई | बरात गाँव समनीमें 
जानेवाढी थी, इप्तलिए पाछेनके स्टेशन पर उतर गई । समनी- 
वाले गाड़ियाँ और छकड़े लेकर वरातकों छेनेके लिए सामने 
आये थे। उन्हें कहा गया कि,-“ बरातमें एक लड़का है । 
उप्तका नाम छगनलाछ है | वह प्राछक पानी पीता है और 
रातको भोजन नहीं करता | इसलिए पहले एक आदमीको सेम- 
कर उप्तके लिए भोजनका इन्तजाम कराओ | ऐसा न हो कि, 
बरात पहुँचे तबतक रात हो जाय या तबतक भोमनकी वहाँ 
तैयारी ही न हो और उसे भूखा रहना पड़े । ” 
समनीतालनि एक आदमीको घोड़ेपर आगे भेन दिया। 
उसने वहाँ जाकर सब प्रबंध कर दिया । वरात भी एक घंटा 
दिन रहते ही समनी गाँवके पाप्त पहुँच गई । गॉवके बाहर ही 
बरात् ठहर गईं । सामैयाकी-जुल्पके स्ताथ बरातको गाँवमें छे 
जानेकी-तैयारी होने ठगी । छड़कीवार्शकी तरफ़ एक आद- 
मीने आकर कहा कि,-४ प्तामैयेमें अभी देर लगेगी; रातहोगी । 
... स्यादा रात भी हो भाय । इसलिए मिनको रात्रिका नियम है 
्द चच्कर मोनन करे। छगानठाखमीकों भेम दीमीए | ! 


इ््छ आदश-ज्ञीवन । 


कह 


-गाँवोंमें सामैये प्राय: रातही को हुआ करते हैं। भोनन 
करनेमें विवेक मैस्ता अभी देखाजाता है वेसा उप्त प्मय नहीं 
था। आप रवाना हुए | आपके साथ ही ख़ीमचंदभाई आदि 
दूसरे भी कई चले । 

समनीके भाइयोंने बड़े ओदरंके साथ सभीको भोजन कराया। 
आपकी तो उन्होंने इसलिए बहुत ज्यादा खातिरी की कि, आप 
छोटी उम्रमें ही धर्माचरणमें इतने दृढ हैं । सत्री एरुपोने मुक्त 
कंठसे प्रशंसा करते हुए कहां कि,-यह कोई होनहार बीव है । 
खीमचंदमाई आदि कहने छगे,-““ धमकी बलिहारी है। एक 
श्रर्मात्माके कारण हम इतने आदमियोंकी कितनी खातिर तवाजे 
हुई ओर वह भी आशातीत । अगर बरातके स्ताथ जीमते तो न 
जाने कब पेटमें पड़ता; ओर वह भी ठंडा । अभी कैसा गरमा 
गरम मिल गया है !.इसकी रीस हो सकती है ? हम तो मबतक 
यहा रहेंगे छगनके साथ ही जीमते रहंगे | ? 

खीमचंदभाईके छूदयमें धर्क्ी श्रद्धा तो थी ही । इस 
घटनाने उसमें विशेषता छा दी। इस विशेषताने आपके माग्गकी 
भी वहुतप्ती अछुविधाएँ निकाल दीं । 

वरातसे वापिस बड़ोदे आगये । थोड़े दिन बाद समाचार 
मिले कि, महाराज साहब श्रीआत्मारामजी पाछीताने पहुँच 
गये हैँ । वहाँ अहपदाबादके नगर सेठ प्रेमाभाई हेमाभाई, तथा 
सेठ दृहपतभाई भग्गुभाईके पत्रके कारण सेठ आनंद्ीकी पेढीकी 


' आदक्षे-ज्ञीवने १: दे 








तरफंसे और पाछीतानां देबारंकी तरफुसे ओत्मांरामजी महा- 
रामका, बड़ी घृमके साथ-स्वोगत किया गया और: नगरबेरों 
कराया गया | २ 
5 » आपके दिखें पालीताने' जानेकी चटपटी. ढगीं |. आपने 
सुना कि, बहोदेसे परम श्रद्धालु, घर्मात्मा सुश्नावक सेठ गोकुल- 
, भाई बुछ्मदास ओर परम -श्राविका विमढ्ी वेहिन आदि बह 
आवक श्राविकाएँ पालीताने जानेंवाले हैं| उनमेंसे कई 'तो पाली- 
सानेहीमें चोमात़ा वितायंगे और कई यात्रा करके छोट आयेंगे । 
आप सेठ गोकुछपाई:और विनली बहिनके पाप्त पहुँचे और- 
चोकैः-४ मुझे भी अपने प्ाथ छे चाहिए। ” 
उन्होंने उत्तर-दियाः--“ आनंदसे हमारे साथ चलो; हमारे 
सापही रहना और अध्ययन करते रहना। हाँ तुम्दें अपने भादेकी 
आज्ञा जरुर छे छेनी होगी | उनकी इनाजतके बिना हम द्॒र्म्ई 
नहीं हे जा पर्केंगे; क्योंकि उनका मिनान तेज है । वे हमसे 
कुछ कह चैट तो अच्छा न हो । ”? 
आप बोलेः--/ में इसका प्रत्रेत्त कर छूँगा। समझे तो 
गुरु प्रहारानके चरणोमें पहुँचू तमतकफे लिए साथकी 
जरूरत है। में कभी गया नहीं हूँ इसी किए मागेसे अपरिचित 
आपके साथ जाना चाहता हैं ) !” 
आप हीरामाईके पाप्त गये और- नम्नताके साथ घोेः--- 
# गे पाठीताने. भानेकी इनाम दिछा दीनिए )” 








१६ आदशो-जीवन । 
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हीराभाईने खीमचंदभाईकों घुढावया और -कहाः-“* छगन 
पालीताने जाना चाहता है | साथ भी अल्‍्छा है। यात्रा. 
भैजनेमें क्या कोई हज है १ ” । 

खीमचंदमभाईने उत्तर दिया:--“ यात्रा जाते में नहीं 
रोकता । इसंकी इच्छा हो वहाँ जाय; यदि पा छीतानेहीमें 
चोमासा करना चाहे तो भी करे । मगर इसको प्रतिज्ञा करके 
जाना होगा कि,-यह वापिस बड़ादे नरूर आयगा | 2? 

आपने सोचा सस्तेहीमें छूटते हैं | झव्से बोल उठे,- ० में 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि बड़ोदे जरूर जाऊँगा। ” 

खीमचंदमाईने इमाजत दे दी | उन्होंने खर्नेके लिए सेठ 
गोकुल्भाईको रुपये दिये ओर उनको कहाः- जैसे आप इसे 
अपने साथ ले जाते हैं वेसे ही वापप्त ले आना। में इसे 
आपको सॉंपता हूँ। ” 

गोकुलुमाई बोछेः---“ सताथमें छे जाना ओर सार सम्भार 
रखना हमें मंजूर है मगर वापप्त ले आनेका मिम्मा हम नहीं छे 
सकते | यद्‌ यह रानीखुशी हमारे प्ताथ आयगा तो हम ले आर्वेंगे 
नहीं आयगा तो हम उत्तरदाता नहीं | इच्छा हो भेजो न हो 
नभेनो |! 


आप बोलेः-- जब मैं वापप्त आना स्वीकार कर चक्ा 
हूँ तब इनके साथ कोल करार करनेकी क्‍या जरूरत है १ ” 


खीमचंदभाईने वेसे ही जानेकी इनानत दे दी । पाडीताना 


आदही-ज्लीबन-।  - -इ७ 


के 








पहुँचे । अपनी आयुर्मे पहली ही वार आपने दादाके दशन 
किये । आपको उच्त समय जो आनंद हुआ वह वर्णनातीत है । 
... प्० १९४३ का चोमाप्ता आपने. पालीतानेहीमें स्वर्गीय 
ओभत्मारामजी महारामके पास जिताया | यथाशक्ति विद्या 
ज्यासत भी करते रहे | पंनात्री पंडित खीमचंदनी ओसवालके 
'पाप्त चंद्रिका पहनी शुरू की । पंडित अमीचंदरजी पट्टी मिलो 
्छाहोरके निवासी ये | मित्त समय आत्मारामनी महारानकी 
“अद्धा स्थानकवासियोंके पंयसे हट गई, उस्त समय अमीचंदनीके 
“पिता -घम्तीठामलको स्वर्गीय महारानने कहा कि,-तुम्हारे तीन 
श्रुश्न हैं.। उनमें अमीचंद्रकी बुद्धि तेम है-। तुम इसे संस्कृतादि 
“विद्या पढ़ाओ । फिर जो छुछ सत्य बात होगी सो तुम्हे माठूम 
हो जायगी। तुम्हारा वेद तो तुम्हें अस्तत्य बात नहीं कहेगा न? 

लाला घट्तीटामलके - दिलमें यंह बात जच गईं | उन्होंने 

सअमीचंद्रको संस्कृत पढ़ाना प्रारंग कर दिया । जत्र व्याकरण 
“न्याय, धमंशाद्ष आदिमें अमीचंद्र प्रवीण हो गये तब उनके' 

पिताने उनसे पुछाः--- बेटा बता,-सून्नोंका अर्थ पूज्य अमर- 

पिंहनी करते हैं वह सत्य है या आत्मारामनी महाराम करते 

ड़ वह सत्य ह्ठ १39 । 

अमीचंद्रमीने उत्तर दियाः-“< पितानी | श्री भात्मारामनी 
“महारान फूर्माते हैं वही सत्य है।ये ही मैनपघर्मका“सत्य 
“आगका उपदेश देते हैं। ” 


झ्८ आंदश-ज्ीबल । 


कि 





अब्लल तर >०किलरननलननप न फनननकनभ नी नील फट जरनकन ल्‍ता पल». हनी. 


ब-+। पा व माल 





उस्ती दिनसे लाछा घमीठमढनीकी श्रद्ा इुइकर्मवसे 
हुट गई । 

यह बात तो निश्चित है कि, विद्वानोंसि कभी दकानदा 
नहीं होती । यही हालत पंडित अमीचेद्रनीकी भी हुई | उन 


६: 


छ्ड्‌ झाछ 
अपने योग्य कामक्री नहूरत मालुम हुईं | एक बार सुशिदाबाद- 


वाले बावू धनपतिसिहनीन कहा:--४ आप गुरू महारामकी 
(स्व० आत्मारामनी महाराजकी) सेवाम रहिए ओर साथ भोको 
पढाइए । साधर्मीमाई समझकर आपकी योग्य सेवा होती रहेगी। 
तमीसे वे साधुआंक साथ ही रहते थ्‌ । स्वर्गीय झआाचाये 
सहारान श्री १००८ श्रीमद्विनयानंद सुरिमीके प्रायः सभी साध 
आपके पाप्तसे कुछ न कुछ सीखे हैं,-उस्त समय सीखते थे | 
पाढीतानके चोमासेमे चोत्रीस साधठ थे उनमसे पन्‍द्रह सोहह 
साधु अपीचेद्रनीक पास उप्त समय पढ़ते थे । 


अमन 


आपकी बुद्धि तेज थी । इस्तलिए आपने चोमासेहीमें 
चेद्रिकाका पूवाद्ध समास तक प्माप्त कर दिया। यह हम पहले है 
बता चुके हैं कि, स्वर्गीय महारान आप पर उस्ती दिनसे विशेः 
स्नेह रखते थे निम्न दिनसे आपको उन्होंने देखाथा और 
आपकी वुद्धिका परिचय पाया था अब चौमासेमें साथ 


हानसे 
विशेष अनुग्रह हा गया । आप अभी अदीक्षित थे ताभी. 


महाराज आपहीके पाससे अपना लिखानेका ओर पत्रव्यवहारका 
काय कराते थे | आपका भी स्कूल्के अध्ययनक कारण छलिख- 


45 
उशप 


आददइ-जीवन । 5, 





नेमें अच्छा अभ्यास्त या इसलिए फुर्तीके साथ हरेक कार्य कर- 
दिया करते ये-।. गुरु महारानका अनुग्रह देखकर भन्यास्य साधु 
भी आपसे एनेह करने छग गये थे. है--. - 
“5. £ यथा राजा तथा प्रजा । 

आनंदके साथ चोमासा- समाप्त हुआ। छोग यात्रा आने 
छा गये | इस वर्ष आपकी बहिन श्रीमती नमनावहन भी यात्रार्य 
आई थी । 

नरप्ति केशवनीकी पमंशाढामें-नहों स्वर्गीय महारामका 
च्ौमासा था-अठाई महोत्सवके लिए एक मनत्र्य मंढप तैयार हो 
रहा था; क्योंकि उसमें शुलियावाड़े सेठ सखारामनी बारह 
भ्रत ग्रहण करनेवाड़े थे । मेंडपको जमनावहनने देखा | उन्होंने 
किसीसे कुछ पूछताछ किये मिना ही यह निश्चित कर लिया कि, 
“यह तैयारी मेरे माई छगनझारको दीक्षा दनेके-»िए हो रही है । 
उन्होंने तत्काठ ही अड़ोदे स्रीमचंदमाईकी तार दे दिया कि, 
शीघ्र ही पहुँनो। मिगपर बुदी - ( गुनराती कार्तिक- बूंदी ) 
पंचमीक दीन छगनछाठको दीक्षा दी मायगी। 

ख्ीमचंदमाईने तत्काल ही एक जाग स्वर्गीय आचार्यश्रीको 
दिया कि,-छंगनको दीक्षा न देना । और दूसरा तार परोढीताना 
दर्बपक्ो दिया कि,-अमुक साधुकों रोको, ने मेरे भाई छगनको 
बगैर मेरी इनाम दीक्षा न दे । 

ताना दुंबरन अपना कर्तेस्य किया । एक -रानपरद्य 





8४० आदश-न्नीवन । 


2ज33स9जस कल ज कल लक ++>+ + + ब>+.+% >>... ०... विक्का + ० 2२-+०«- हे >पसकक >जओ.. अ& क्‍लीअन 7७ ५० 





३ वसअढना८ ४० अनरमममम 3स-3क >> +मकक 0०० मक मन अरे, कं क->+कक कन्लमथा७ जज 


सूरिजी महाराजके पाप्त आया और तारका अभिप्राय बतछाकर 
चोढा:-“ आपको दर्वारमें आना होगा; यद्वि आप नहीं 
आप्कते हों तो अपनी ओरसे किसी विश्वस्त मलुष्यको मे 
दीडिए | ” 

उमप्त समय वहाँ बड़ोदावाले सेठ गोकुछमाई, धूलियावाहे 
सेठ सखारामभाई, भरूचवाछ्े सेठ अनृपचंदमाई ओर खंमातवाले 
सेठ पोपठभाई ऐसे चार श्रावक्ष मौजूद थे | वे बोले... चढ़े 
हम आते हैं |” कलकत्तावाले राय साहतर बद्रीदासनी म॒कीम भी 
उप्त समय यात्रार्थ आये हुए थे और वे खास पाछीताना दर्बा- 
रके महेमान थे; महलोंहीमें ठहरे हुए थे | सभी उनके पाप्त गये 
ओर सारा हाक उन्हें कह सुनाया । 

राय साहब हमारे चरित्र नायक्रको साथ छेत्तर पाछीताना 
दर्बारके पाप्त पहुँचे । उन्होंने सत्य बात दर्बारको बताई और 
कहा कि-“ किस्तीने दीक्षाकी झूठी अफवा उड़ादी है। निप्त 
लड़केको दीक्षा देनेके विषयमें लिखा गया है वह आपके सामने 
खड़ा है। ”? 

दूर बोलेः--“ जत्र दीक्षा दी ही नहीं जाती है तब 
विशेष छानबीनकी हमें कोई जरूरत नहीं दिखती । हमारे पास 
एक आदमीने अर्जी भेनी उप्तकी जाँच करना हमारा कततैव्य था। 
हमने जाँच की और हमें माठम हो गया कि, बात ग़लत है। 
अगर दीक्षा देनेकी बात सच होती तो यह देखना ह्‌ 





मारा फर्ज 


आदेश-ज्ञोचन । घर 





था कि लड़का छोटी उम्रका तो नहीं है । मगर रूड़केको देख- 
नेसे ओर नॉचसे हमें यह निश्वय हो गया है कि, छह़का बड़ी 
उम्रका है और अच्छा पढ़ा लिखा होशियार भी | आप लड़फे- 
को ऐजाइए- और महाराम साहबसे अने कीमिए कि,” कष्टके 
किए क्षमा करें | 

चौमाप्ता प्तमाप्त हो गया । महाराज स्ताहबका विहार पाढछी- 
तानेसे होनेवाडा था | जमना बहिनने आपको अपने स्ताथ चढ़- 
नेके लिए-बहुत आग्रह किया मगर आप रामी न हुए । वे चढी 
गई । स्वर्वीय महारानका वहाँसे विहार हुआ | हमारे चरित्र- 
नाथकने भी उनके साथ ही अपने बिघ्तरे ओर पढ़नेके ग्रेय 
उठाकर प्रयाण किया | क्रमशः विहार करते हुए आचार्य महा- 
रान शघनपुर पथ्ोरे । आप भी साथ ही राघनपुर पहुँच गये । 

इसी तरह करीब तेरह चोदृह महीने गरुमर गये । आपने 
दो बार दीक्षा छेनेका प्रयत्न क्रिया और दोनों ही वार अप्तफछ 
हुए । स़ीमचंदमाइंकी आशा दोनों ही वार सफकछ हुई। अन् 
तीछरी बार इम्तहानका समय आया * 

शैत्रों मित्रे पुत्रे बन्‍्धो, 
* ग्राकुरु य॒त्ने विग्रह संधि । 


2« भावाथें--दे जीव ! यदि तू शोप्त दी रोक्ठ चादता हई तो 
चाड्ठ भीर प्रित्र, पुत्र और बंघुके साथ झगड़ा या मेल करनेका यत्न. न 
5 सबके साथ समानताछा दर्ताव कर | ( चर्पठ पंजरी ) 


जज डील जल अजीज लिफ्ट + अड ऑलजओओ अकओ न अडीििडज ला ऑलडल 
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भव पमचित्तः सवेत्र त्वे, 
वाउछस्यचिरादू यदि विप्णुत्वम्‌ ॥ 
हुनिया है वह सब्याद कि सब दाममें इसके- 
आ जाते है लेकिन काई दाना नहीं आता | 
हमार चरित्र नायक तो कत्से मोक्षके अमिठ्ापी थे | उद्त 
मार्ग पर चलनेका यत्न करते थे; कवि जोकके ऋयनानुप्तार आप 
दाना बनकर इस दुनियाकी जाहूमें फँसना नहीं चाहते थ । 


(आा 
|| 
हे 
ड् 


लगभग दुप महीने तक आप स्वर्गीय महाराज साहचके 
पाप रह चुके थे । साधुस्ंगतिस ओर श्रावकोंके घर भोगनन 
करने जाया करते थे इससे दिल्की झिल्नक्नन मिट गई थी | एक 
तो साधर्मी भाई ओर दूमरे दीक्षा लेनेका उन्मेदवार; श्रावक्र छोग 
सोचते हमारा धनभाग है कि, हमें ऐसे सुपात्का भजन कराने- 
का अवप्तर मिलता है। वे बड़े आदर ओर आग्रहके साथ 
आपको अपने यहाँ हे जाते ओर प्रेमके साथ भोजन 
कराते । स्त्री पुरुष आपकी प्रशेप्ता करते,-तुम पनन्‍्य हो! 
तुम्हारा जीवन धन्य है ! आप पिर झुका लेते | छोग कहते,- 
केसे विनयी हैं? इनसे शापस्तनकी प्रभावना होगी । 


इतना होनेपर भी आपके ' दिलूमें बेचेनी थी । आपका 


९. संसार ऐसा शिकारी हैं कि, सभी उत्की 


ल्शि रे डे जालमें फेस जाते 
हैं; कोई दाना- बुद्धिमान ही उसमें नहीं जाता है | 


आदशे-ज्ञीचन -। श्ई 
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मन आपस बोर बार पूछता,-इसत तरहं कतक रहोगे ! कोई 
जवाब ज॒ मिलनेसे / अन्तरात्मामें एक दर्द पैदा ' होता । इप्त 
'श्थितिका. अन्तछानेके। लिए आपका मन इस्ती तरहसे तड़पताथा 
निप्त तरहसे पानीमें इबनेवाढ्या आदमी चाहर निकलनेके हिए 
तथ्पता है ॥ 25 है 
बोह कौनसा उकदी है जो था हो नहीं सकंतो? 
हिम्पत करे इन्सान तो क्‍या हो नहीं सकता 
के पे. हर >९ 5. 
जिन खोला तिन पाइया, गहरें पानी पेंढ । 
में बारों देन गई, रही किनारे बेठ ॥ 
आप हमेशा सोचते #,-किस तरह इस बातका फेंप्तछा 
जो। किस तरह में इस झंझटसे निकर्दे ! एक दिन इसी तरह 
सोचते सोचते आपके चहरेपर प्रस्नता छा गई । आप सहसा 
बोल उठे,-हों यह मार्ग बहुत अच्छो है । एकान्तमें ' बैठकर 
“आपने -तीन पत्र .ढिखे । उनमेंते एक खीमचंदमाईके नाम या 
जिसे रजिस्ट्री कराके भेजा; दूसरा सेठ- हीरामाई ईश्वद्ापके 
नामक था और तीघरां था पेट गोकुलमाई दुलमदीसके नायक | 
. अरनों डाकें डाकू दिये | पत्रों में छिखा था क्रि,-अमुकत दिन 
0432 होनेवाडी. है । आप “दीक्षा: महोत्सव पद अवश्य 
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पत्र पाते ही खीमचंदमाई राधनपुर जानेकों तेयार हो 
गये । हीराचंदभाईने उन्हें खाना होते समय समझाया, 
देखना वहाँ कुछ गड़बड़ न करना |) छगनकी पसमझाना | 
यदि वह आवे तो ले आना न आवे तो उम्तकी मर्नी । खीमचंद 
भाई अपने साथ अपनी भूआ दीवाली तअहिनको भी छेते गये । 
उप्त समय राघनपुर तक रेछ नहीं थी । दूसरे स्टेशन पर उतरकर 
जाना पड़ता था । खीमचंदरभाई जत्र रेढसे उतरे तो उप्त समय 
'वहाँ उन्हें कोई गाड़ी आदि न मिछे । आपने दीक्षाक्नी जो 
मिति लिखी थी उसमें दो दिन ही वाकी रह गये थे । तत्काल 
ही राधनपुर पहुँचना खीम्ंदभाइईके लिए जरूरी था । इपलिए 
ऊँट पर ही सवारी करके राधनपुर पहुँचे । क्योंकि उप्त समय 
चबही मिछा था। कमी उँट पर चढ़े न थे इततलिए उन 
बड़ी तकलीफ हुई । 
राधनपुरम उँटसे उत्तते ही खीमचंदमाई सीधे स्वर्गीय 
महाराज साहबके पास पहुँचे; चरणवंदना की हमारे चरित्र नाय- 
-कका पत्र सामने रक्खा ओर संक्षेप्म सत हार कहा ) कहते 
कहते वे रो पड़े,“ महारान साहब मेरा छगनसुझे दे दीजिए |” 
मोह कैसा प्रबल होता है ! सांसारिक संतंप कितने सुछ्छ होते 
हैं! धन्य हैं वे नर जो मोहममत्वका, त्याग कर आत्मकृस्याणमें 
हूगते हैं । 


आचार्यश्रीने खीमचंदमाईको समंकझ्षाकर ढांरस बँधाया [ 


रफ्स्त्म 


आदशे-जीवन १ ष्प्द्‌ 


0:07 2090: ऑन 25200 22, 
झनेहीमें पीरचंदमाई, भोहनछाल पारख, गोड़ीदाप्तमाई आदि 
कुछ राषनपुरके मुखियालोग आगये । उन्होंने भी खीम॑चंदभाईको' 

. घीरन दिया और कहा:-“ हमारे घर चलो स्नान पूजा करके 

जीमो फिर शान्तिसे ,बार्ते करना । यहाँ तो कोई दीक्लाकी बात 

तक नहीं भानता । राघनपुर नैसे शहरमें- मी दीक्षा क्या चुपचाप 
ही होगी ! जत्र होगी तत्र बड़ी धूमके साथ । महोत्सव' करने- 

वाले तो हम छोग ही हुँ 7 


खीमचंदभाईने आपकी चिट्ठी सतको दिखाई और कहा।- 
३ देखिए यह छगनकी चिट्ठी ह्ठै ॥0- | 

आत्मारानी महाराजने फर्मायाः-“ खीमचंदमाई, तुम्हे 
हमारा विश्वाप्त है या नहीं ? 
, खीमचंदभाई बोले:-“ महाराज ! आपके वचनोंपर मुझे 
प्रा विश्वाप्त है । आप उन प्ाधुओंमेंसे नहीं हैं जो छोकरोंको 
पहकाकर भगा देते हैं और फिर चुपकेसे दीक्षा दे देते हैं । 
मगर झुझे यह विचार आता है कि, आपने सूचना न दी और 
छेगनन दीक्षाकी सूचना क्‍यों दी १ ” 

आचायश्रीने फृमोया:-“ मोछे ! इस चिट्रीमें दीक्षाका 
जो दिन टिखा है वह मुहूर्तका हो ही नहीं सकता । मीनार्कमे 
कही दीक्षा हुआ करती है १ जान पढ़ता है छगनहीने अपने 
ननप्त यह चिट्ठी रिख दी दै । अच्छा बुढाओ छगनको | 
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... आप बुलाये गये । आप आचार्यश्रीके सामने हाय जोड़कर 
खड़े हो गये । महारानने पूछाः-“ पत्नकी क्या बाता है £ ४ 

आप नम्रता पूरक बोले।- कृपानाथ । अपराध क्षमा 
कीजिए | मुझे यह विशधास हो गया था कि, जबृतक खीमचंद- 
भाईकी तरफ्से सफाई न हो जाय तबतक आपके चरणोंमें 
अ् करना फिजल है। कारण,-आप खीमदंदमाईको फर्मा चके 
हैँ कि, जबतक तुम इनाजत न दोगे हम छगनको दीक्षा न 
देंगे । खीमचंदभाई आपके इस वचनपर निश्चिन्त होकर बैठे हैं । 
उन्होंने सोच लिया है कि, न में इनाजत दूँगा और न महा- 
राज साहव दीक्षा देंगे । ऐप्ती हाढतमें छगन व्याकृछ होकर 
आप ही घर आजायगा | ” 

इसबातको सुनकर खीमचंदमाई सहित सभी हँस पढ़े । 
आचाये महारान भी मुस्कुराये और बोछेः-४ तो खीमचंद- 
अब तुझे इजाजत दे देंगे १ ? 

आपनचोले.---“ कृपाछो ! 

स्थानेप्रधान ने चलूप्रधाने | 

गरज बुरी बढा है। गरज सुझे है खीमचंदभाईको नहीं । मैंने 
सोचा,-खीमचंदभाई अपने आप तो फैप्तछा करेंगे नहीं, इसलिए 
मैंने ही फैसछा करा लेना स्थिर किया | बढोदेमें ये अपनी 
इच्छाचसार्‌ कर सकते थे। इसलिये मेंने इन्हें यहाँ बुढूनेकी 
-तरकीब छोची । मुझे विश्वाप्त था कि आपके सामने खीमचंद्मई- 


बच 
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की प्तोई हुंई आत्मा महूर नागृतं होगी और फैसला मेरे हकूमें 
होंगा । बड़ोदेम तो इन पर अनेक पानी चंढानवाले हैं मंगर 
आपके कृदमोमें पहुँच,कर तो चढ़ा हुआ पानी भी उंतेर जायगा। 
इसी लिए. आपको न बताकर इनके पास पत्र. भेम दिया। पत्रकी 
रजिस्ट्री इसलिए करा दी थी कि, यहाँ आ जायेगे तो ठीक ही 
है वरना थे फिर यह त्रहाना.न कर सकेंगे कि मुझे पत्र- मिला 
ही नहीं | अच्छा हुआ कि ये आ गये | अगर न भाते तो 
मैं आपसे अने करता कि,-मैंने इस तरहका पत्र भेजा है, मगर 
वे नहीं भाये | न कुछ लिखा ही । इसलिए उनका मौनावढंवन 
ही एंक तरहकी इनाजत है । कहा है कि-- ; 
 नानुपिद्धमनुमतम्‌ । 

इसलिए आप मुझे दीक्षा दे दीजिए | मेंने. यह भी स्थिंर कर 
डिया था कि, यदि आप मेरी प्रार्थना अस्त्रीकार करेंगे तो मैं 
श्रीसंपतविनयमी' महाराजकी तरह दीक्षित होजाऊँगा | ?? 

», शान्तमूर्ति मुनिमद्ाराजश्नी १०८ श्रीईंसविजयजी महाराजके 
परम भक्त सुणिष्य पंन्यासजी मद्दाराज “श्रीसंपतविजयजी पाठनके रहनेवाले 
यथे। इनका गद्य नाम बाडीलाल था | ये अपनी माता आदिको 
समझा कर दीक्षा लेनेको उद्चत हुए । बड़ोदेम दीक्षा महोत्सव होनां 
स्थिर हुआ । किसीके पहकानेसे इनकी माताने दीक्षार्में रुकावट डाल 

, दी । इन्होंने माताको समझा दिया कि अच्छा में दीक्षा न दूँगा. 


माता घर चली गई । इन्हें मादम था कि, माताकी 'इजाजतके , बिना 
दैपविनयजी मद्वाराज दरगिज दीक्षा न देंगे । ऊझारण आत्मारामजी महा| 
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महाराज साहबने खीमचंदभासे कहा:-“ क्‍यों भाई सुन 
लिया ? देखो तुम भी श्रावक हो | तुम्हें कुछ सोच विचार कर 
ठेना चाहिए । 
- £ अति सबत्र वर्जेयेत्‌ । 
किप्ती वातका अन्त हेना अच्छा नहीं होता। इसने अपनी 
अन्तिम इच्छा मी प्रकट कर दी है | क्‍या अब भी तुम सोचते 
हो कि यह वापिस घर जायगा १? 
सीरीचंद सेठ बीचहीमें बोल उठेः- कृपानाथ | अभी 
इन्हें भोजनादिसे निश्चिन्त हो लेने दीजिए बादर्म शान्तिके 
साथ सत्र कुछ निश्चि। किया जायगा । उठिए खीमचंद सेठ ! 
भोजनके लिए चालिए। ” 
खीमचंदभाई वोले:-“ छगनको भी साथमें ले चलो । 
आज दोनों भाई साथ ही भोजन करेंगे | ?! 
आपने कहा:-“ आज चतुंदशी है। मेरे उपवास्त है। 
में आकर क्या कहूँगा १? . 
खीमचंदभाई वोडे:-* कुछ खाना मत | मेरे सामने बैठा 
ही रहना । मुझे संतोष होगा। ” 
राजके 
साँवर्म 
बारण- 


सिंधाड़ेका यही दस्वूर है ।  राजके सिंधाड़ेका यही दस्तूर है । इसलिए आप कुछ दिनके बाद भापर 
गये ओर वहीं आपने सच्चे देव श्रीसमतिनाथ स्वार्मीके सामने मुनिवेष 
कर लिया | माताको समाचार मिले । वह हुखी होती हुई आई 
ओर उन्हें दीक्षा लेनेकी इजाजत दे दी। तब गुरमह्वाराजने इन्‍्हें. 
संस्कारोंद्रासा अपनाया + 
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आपने कह्ा४-/ अच्छी-वात है। चलिए में तैयार हूँ |” 
सब उठे । अपने अपने घर गये । आप भाईके साथ पारख 
मोहन थेकरसीक घर गये | खीमचेदभाईने स्लान पूजन करके 
भोजन किया | दोनों भाई एक जगह चेठकर बातें करने 
लगे | खीमचंदभाई वेलिः-- मैं समझ गया कि तू करेगा 
अपना धारा ही | मगर छः सात महीने और ठहर जा। 
चौमासे वाद खुशीसे दीक्षा ले छेना | ” 
आपने कहा4---/ छ; सात मद्दीने ही क्‍यों में तो छ 
सात वरस ठहर सकता हूँ। मगर आप मुझे इस बातका 
निश्चय करादीजिए कि में इन छः सात महीनोंमें मरूँगा नहीं” 
खीमचेंद ०-- “ क्‍या मुझे भविष्यका ज्ञान हे सो में निश्चय 
करा सकूँ ९१? 
आप-“/ जब आप मुझे यह निश्चय नहीं करा सकते हैं. तव 
केसे आपके कदनेसे अपना स्वाय-आत्मलाभ-विगाइ हूँ ? ! 
* * ख्ार्थ अंशो हि मुखता | 
में तो अब देर न करूँगा | यादि कालने अचानक ही आ 
दवाया ते मेरे मनोरथ मनमें है रह जायेंगे । 
काल करंतो आज कर, आज करंतो अब्ब । 
... में परके होयगी, फेर करेंगो कब्ज ॥ 
.. में अब देर - करना नहीं चाहता | कालका कुछ भरोसा 
नहीं | आप कृपा करके. ओज्ञा दे दीजिए। इतना ही नहीं 
आप अजपा बनकर मुझे दीक्षा दिला दीजिए) आपने अहम- 








| 


ध& आदरश्शजीवन । 
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दाबादम शुरू महाराजस कहा भी था कि,-थोड़े समयतक आप 
इसको अपने पास रखकर पढ़ाइए; फिर समय आनंपर में 
खुद ही इसको दीक्षा दिला दँँगा। में: समझता हैं आप यह 
बात अवतक भूले न होंगे ! महाराज साहबने अपने वचना- 
नुसार अबतक मेरी दीक्षाका नाम भी नहीं लिया ह। अब 
समय आ गया है कि, आप अपना वचन पालिए और अपनी 
धर्मेजता और उदारताका परिचय दीजिए । ” 

पासहीमें भ्रूआजी वेठी हुईं थीं। वे वोलींः--/“ खीमा ! 
देख तो किस तरह बातोंके तड़ाके छगा रहा है! है जरा भी 
लछाज शरम ! आगे कभी तेरे सामने वोला भी था ? तू अब 
इसको घर ले जाकर क्‍या करेगा १ इससे क्‍या तेरा दरिद्र दूर 
होगा १ उठ ! चल अपने घर चलें। ” 

आप ते यह चाहते ही थे कि, ये लोग राजीखुशी या्‌ 
नाराज होकर किसी भी तरहसे घर चले जायँ और आप 
अपने साध्यको सिद्ध करें-अपनी इच्छानुसार दीक्षा ले लें | 
इसालिए आप इस गीदड़भपकीका कुछ जवाब न देकर मौन 
रहे । कहा है- 





* मौन सर्वार्यसाधकर्म्‌ ? 
थोड़ी देर सभी चुप एक दूसरेकी तरफ देखते रहे 
' आप उठ खड़े हुए और यह कहते हुए चले गये कि, प्तिक्रम- 
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१ सौन सारे कार्मोकी सिद्ध करनेवाली है। 


आवशंजीवन । प्र 








णका समय हो गया, अव मैं जाता हूँ | भूआ भतीने बेे 
सलाह करते रहे कि, अब क्‍या करना है ! 

राधनपुरमं गोड़ीदासभाई अच्छे जानकार और पध्मके 
'कामोंमें मुखिया समझे जाते थे । उस समय वहाँ जितनी 
'इनकी वात मानी जाती थी उतनी साधु झुनिराजोंकी भी नहीं 
मानी जाती थी | आचाये महाराजको, ये ही कई सुखियोंके 
'साथ, मौंडलसे विनती करके ले गये थे | इसलिए सारे राध- 
नपुरमें अपू्े उत्साह फैला हुआ था । इन्होंने खीमचंदभाईको 
समझाया, उत्साहित किया और कहा+-- 

४ यह तो छगनकी बातोंसे निश्चित हो गया है कि, पह 
अब घर लोटकर न जायगा, चाहे तुम कुछ भी कर लछो। तत्र 
व्यथ ही अन्तराय कमे क्‍यों बाँधते हो ? अपने हाथहीसे यह 
शुभ काय करके कस्तूरीकी दलाली क्‍यों नहीं लेते १ ” 

खीमचंदभाईने जवाव दियाः-- गोड़ीदासभाई ! में इन 
बातोंकों समझता हूँ | .आचाये महाराज बड़ोदे पधारे तबसे 
प्रेरी परिणति भी बदल गई है | में घर्मेको कुछ भी नहीं सम- 
झता था, मगर आचाये महाराजकी कृपासे और छगनकी 
अहत्तिसे मेरे हृदयमें भी धर्ममावनाएँ बढ़ती जा रही हैं; मगर 
थे इतनी नहीं बढ़ीं कि में अपनी दाहिनी श्ुुजाको-अपने प्यारे 
भाैको साधु हो जाने हूँ । ” 

गोडी०-“ तुम्हारा कहना सच है| दुनियामें मोह बड़ा 
डी जबदेस्त है। सारा संसार ही मोहके आधीन है । 


पुर आदरशंजीवन । 
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* पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तमतं जगतू | ! 
मगर मोहममत्वमें-माना हुआ संसारी सुख भी उस समय 
होता है जब दोनों तरफसे एकसा प्रेम हो- 
£ महोव्व॒तका मजा तब है, दोनों हें। बेकरार, 
दोनों तरफसे हो आग बराबर ढमी हुई । ! 
मगर यहां तो उल्टा ही हिसाव ६ | तुम मेरा छगन मेरा छगन 
रते फिरते हो आर छगन तुम्हारा भाव भी नहीं पूछता | 
तुम्हें छघनकी रट है ओर छगनको अपने स्वा्थंकी-अपनी 
मुक्तिकी । ऐसी दशाम तुम मोह रखकर क्या करेगे ? सित्रा 
कमवंधनके तुम्हारे हाथ क्या आयगा १ ! 
खीमचंदभाईके मनमें वड़ा इंद्र मचा हुआ था । उनकी तो 
ऐसी हालत हो रही थी, 
£ हरे बन आती है न भागे; 
तेरी जबरदस्ती के आगे! 
न छगन घर जानेको तैयार थान उनका मन छगनको दीक्षाकी 
आज्ञा देना चाहता था । जवदेस्ती भी कहाँ तक की जाय ? 
आखिर खीमचंदभाईके मोहका पदों हट गया। उनको संसार 
. विस्तीण दिखाई दिया । उन्हें साफ माल्म हुआ कि, छगन 
मेरे कुड़ंवके घेरेमें रहनेके लिए नहीं जन्मा है। इसका दायरा 


वड़ा हैं। यह जनसमाजके लिए जन्मरा है | 
प्राणिमान्न है 


इसका कुट्ंव 





। सहिरूपा सादरा पराक्रर सारा ससार उन्मत-पागल-हो रहा ह्ढै 


आदशें जीवन । ण्डृ 








+ मरना भा है उसका जो अपने लिए जिए | 
जीता है वह जो मरचुका संप्तारंके लिये ॥? 

मैं क्‍यों इसे अपने वंधनमें “बाँधकर रखनेका यत्न करूँ? 
इससे हमारा छुट्ुंच उज्ज्वल होगा । गोड़ीदासभाईकी बातोंने 
खीमचंदभाईकी भावनाओंको दृढ़ बना दिया। वे कमेवेघनकी 
दलालीके बदले धर्मके-मुक्तिके दलाल हो गये । वे बोले+ 
# में आपका उपकार मानता हूँ कि, आपने मुझे यथाथ बात 
'कहीं और मेरे मनको दृह बनाया। इसी समय आचाये महाराजक 
पास चलिए और मेरी ओरसे निवेदन कीजिए कि, छग- 
नको दीक्षा दे दीजिए । मैं राजी हूँ । यदि कोई झुहते पास- 
द्वीमें आता हो तो में इसको दीक्षा दिलाकर ही जाऊँगा। 
मे महाराज साहवसे ये बातें न कह सकूँगा । मेरा हृदय 
अर आयगा | ” 

गोडीदासभाई बोले+-“ अब तो रात वहुत चली गई है । 
ग्यारह बजे होंगे | महाराज साहब आराम करते होंगे । इस 


समय उनके आएाममें खलल डालना अच्छा नहीं है | 
सवेरे चलेंगे । ! 

खीमचंदभाईने कहा+-* महाराज साहवने अवतक आराम ' 
न फमोया होगा । और यदि फमोया ही होगा तो भी वें 
दयालछु हूँ, हमारे जानेका खयार न करेंगे । मगर मे इस 
खुशीकी ख़बरकी महाराज साहबके कानोंतक पहुँचाये चंगर 
चैनसे न सो सकूगा। इसलिए जल्दीसे महाराज साहब 


५ आदर्श जीवन । 
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पास चलिए और वधाई दीजिए । फिर आप अपने घर चले 
जाइए, में यहाँ लोट आऊँगा। ”! ॥ 
मोहन पारख पासमें वेठे ऊँघ रहे थे.। वे खीमचंदभाईकी 
न्यायसंगत बातें सुनकर प्रसन्न हुए ओर बोले+-“गोडीदास- 
भाई ! खीमचंदभाई ठीक कह रहे हैं। तुम इनके साथ जाओ। 
में जेसंगकी साथ भेजता हूँ | तुम फिर घर चलें जाना ऑर 
वह इन्हें यहाँ ले आयगा | ” 
. मोहन पारखका रूड़का जेसंग छालटेन उठाकर आगे 
चला, ओर दोनों उसके पीछे । तीनों रत्नत्रयकी-ज्ञान, 
दशन और चारित्रकी-दलाली करने उपाश्यमें पहुँचे । 
आचाये महाराज अभी ही लेटे थे। उनके कानोंमें त्रिकाल 


वंदनाकी आवाज पहुँची | आचाये महाराजने धीरेसे पूछाः 
४ आवकजी इस वक्त १ ?” 


: गोड़ीदास -वोले+- कृपानाथ | तकलीफ दी, माफ 
कीजिए । खीमचंदभाई कुछ जरूरी अजे करना चाहते हैं। 
इसलिए अभी हाजिर हुए हैं।!_ 

आचाये महाराज उठ बैंठे | तीनों सामने बैठ गये । संके- 
: तांतुसार गोड़ीदासभाईने सारी बातें कह सुनाई। सुनकर आचाये 
हाराजने. खीमचंदभाइको शावाशी दी और कहा;-“ अच्छी. 
बात है.। तुम चाहते हो ऐसा ही होगा । अभी रात ज्यादा चली 
| जाकर शान्तिसे आराम करो | सवेरे ज्योतिषीको बुरा- 

कर तुम्हारे सामने ही मुहृते नक्की कर लिया जायगा । ” 


आदरशो जीवन । प्‌ 
सव वंदना कर अपने अपने घर गये । आचार्य महाराजने 
भी आराम किया । 
- सवेरे ही आप प्रतिक्रमण कर आचाये महाराजको वंदना 
करने गये । उनके चहरे पर भसन्नता थी | बे आपकी पीठपर 
हाथ फेरते हुए वोलेः-““ ले बच्चा! तेरी मनोकामना पूरी होगई। 
रातको खीमचंदभाई आकर इजाजत दे गये हैं । ” 
यह सुनकर आपको जो आनंद हुआ उसका वर्णन करनेकी 

शुक्ति इस लोहेकी कलममें कहाँ १ 

मुनि महाराज श्रीहृषविजयजीकों, आचार्य महाराजने 
फूमोया।-/ भईई ! तेरे चेलेकी दीक्षाका मुहर्च दिखलाना है । 
किसी श्रावकको कहकर जो ज्योतिषी श्रीसंघका काम करता 
हो उसे घुला लेना | ? 

. व्याख्यान हुआ | फिर भोजनके बाद शुभ चौघड़ियेमें 
एक आवक ज्योतिपीको ले आया । और श्रावक भी एकत्रित 
हो गये | श्रीसंघके नेताओंने खीमचंदभाईको अगुआ वनाकर 
शिष्टाचारपूवेक ज्योत्तिपीसे मुहृतत पूछा । ज्योतिषीने बहुत देर 
तक देखभाल करनेके बाद वशाख सुदी त्रयोदशीका दिन 
दीक्षाके लिए शुभ बताया | रूम्नकुण्डली भी उसने उसी समय 
बना डाली । वह चोला$-£ यद्यपि. खीमचंदमाई दीक्षाका 
मुहते जल्दी चाहते हैं, मगर इससे जल्दी अच्छा मुहूर्त एक भी 
नहीं है। इस मुहर्तमें जो व्यक्ति दीक्षित होगा उसे संसारमें 





५्ध आदशे जीवन । 
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यज्ञ मिलेगा, छाखों छोग उसे पूर्जंगे आर वह किसी उच्च 
पदको प्राप्त करेगा । ” 
आचायश्रीने भी कुंडडी देखी आर कहा;-“ ज्योतिपीजी- 
का कहना वास्तवर्मे सत्य है | क्यों खीमचंदभाई तुम क्‍या 
कहते हर ९१! 
खीमचंदभाई वोले।- आपकी समझसमें जो वात टीक जचे 
वही कीजिए । चार दिन वादका मुह्त्ते हो तो कोई हज नहीं 
सगर होना चाहिए वह बहुत वढ़िया। जब आप, ज्योतिषीजी 
ओर अमीचंदजी इसीको ठीक समझते हैं तो यही रहने दीजिए | 
सगर खेद है कि में इससे छाभ न उठा सकेगा | करीब एक 
महीनेका अन्तर है ओर मेरे पास सरकारी ठेका है, इसलिए 
इतने समयतक में यहाँ नहीं रह सकता | समय आनिपर आप 
खुशीसे दीक्षा दीजिए । यदि मौका मिलेगा और सरकारतसे 
छुट्टी पासकूँगा तो उस समय जरूर आऊँगा। मंने कुछ अनु- 
चित व्यवहार किया हो; मन, वचन या कायसे मेने किसी 
तरहकी आपको तकलीफ दी हो; आपका मन ढुखाया हो तो 


उसके लिए आप सुझे क्षमा करें। में अज्ञानी हूँ । मेरी वातोंका 
खयाल न कर | ?”! | 


खीमचंदभाईका हृदय भर आया | उन्होंने महाराज साह- 
वके चरण पकड़ लिए। आचार्यश्रीने उन्हें उठाया और मधुर 
शब्दोर्म कहा४- खीमचंदभाई ! तुमने बहुत वहादुरीका कार 
किया है। तुम निकट भव्य जीव हो। मैंने कश्योंको दीक्षा दी 
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है, मंगर यह पहला ही अवसर है कि'दीक्षा लेनेवालेको इस 
तरंह आनंद और उत्साहसे आज्ञो! मिली हो । तुमने शास्तरोंके 
बचनोंकों सत्य-कर दिखाया है ।.तुम्हांरा भाई होनहार है । 
उससे जनधमेकी प्रभाव॑ना होगी | ”? 
खींमचंदभाईने नम्नंतासे कहा+-“ गुरुदेव | में यही चाहता 
हूँ.कि, आपंकी घाणी सफल हो । में अपना प्यारा .भाडई, 
अपनी -दाहिनी भुजा आंपकी रेक्षार्म छोड़ता हूँ।उसे आप सदा 
अपने चरंणोमें रकखें; कभी उसका अलग न करें। वह वारूक 
है। उसका कोई गुनाह हो जाय तो आप दयालु क्षमा कर दें।”? 
वोलते बोलते खीमचंदमाईकी आँखोंसे जछ वह चला। 
आह ! आज भाईको छोड़ते कितना दुःख खीमचंदभाईफो हुआं 
होगा $ भगवान महावीरके समान अवतारी, पुरुषोंके ज्येष्ट बेधु 
लंदीवर्दधनके समान ज्ञानियोंका हृदय भी जब दृह न रह सका 
“तो खीमचंदभाईका हंदय उमड़ आया, इसमें आशय ही क्या है? 
' फिर खीमचंदभारने आपको छातीसे छंगाया, आपके मस्त- 
कंको अश्वजरूसे आमिषिक्त किया ओर करुण कंठसे कहा-- 
# छान! भाई !” खीमचंदमाईका गला रुंध 'गया। हमारे 
चरिजरनायक भी आँसू न रोक सके । आह ! कैसा करूण रृध्य 
था. जितने साधु और आवक वहाँ माज़द थे सबकी आँखोंमें 
पानी था । आज भाई भाईसे ज़दा होता ह। सबके हृदयमें भश्न 
उठता ईं- आज यदि हमारा भाई भी हमसे जुदा होता तो 
, हमारी क्‍या हालत होती १ ” 
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आँसू हृदयकों हल्का करने की एक अमोघ ओपोांधे है। 
जब खीमचंदभाई बहुत आस वहा चुके तव उनका मन स्थिर 
हुआ ओर वे वोले;-“ प्यारे भाई ! देखना जिस उत्साहसे 
आज दीक्षा लेनेकों तैयार हुआ है वह उत्साह कभी ठंडा न 
पढ़े । सदा शुद्ध चरित्र रखना । संयम पालनेमे शिथिरूता न 
करना । कोई ऐसा काम न करना जिससे शुरुके या पिताके 
नामप्र कर्ूंक लगे | सदा गुरु महाराजकी आज्ञार्भम रहना 
और धमंसेवा कर शासनको देदीप्यमान करना । ” 

आपने अपने भाईकी पदरज सिरपर छूगाई और कहा; 
# दादा ! आपके आशीवादसे मेरा उत्साह कभी शिथिलरू न 
होगा । मैंने आपको कष्ट पहुँचाया है इसके लिए मुझे क्षर्मा 
करें। ? 

खीमचंदभाईने एक चार और छगनको छातीसे लगाया ), 
ओर हमेशाके लिए छगनको-छगन नामको विदा कर दिया । 
फिर वे साधुमंडलीको वंदना कर वहाँसे रवाना हुए | चलते 
समय खीमचंदभाइईने कुछ रकम पारख मोहन टेकरसीको दी 
आर कहा:-/ सेठ | यदि संभव होगा ते में दीक्षाके मोकेपर 


आजाऊंगा अन्यथा मेरी यह थोड़ीसी भेट दीक्षा महोत्सव्मे 
शामिल करलेना | 


खीमचंदभाई बड़ोदे चले गये और दीक्षा महोत्सवपर 
न आसके। 


वढ़ी धूमसे दीक्षाकी तेयारी हुईं। एक महीने तक रूगातार 
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'शादीमें निकलते हैं वेसे जुलूस निकलते रहे | अन्तमें आपको: 
बह धन मिला जिसको पाकर किसी वेभवकी जरूरत नहीं 
'रहती; वह चावी मिली जिससे अनन्त सुखभंडारके ऊपर 
लगा हुआ कर्म-ताछा खुल जाता है; बह साधन मिरा जिससे 
जीवनके अनन्त अशान्त वातावरण शान्त हो जाते हैं; वह 
तरणी-नाका मिली जिससे कर्णधार-मछाहके विना ही जीव 
भवसागरसे पार हो जाता है,-अथीत आपको सं० १९४४- 
के वेशाख सुदी १३ के दिन शुभ मुहर्तमें सूरिजी महाराजने 
दीक्षा दे दी । आपका नाम “ वछभाविजयी ? रकखा गया।' 
आप स्वर्गीय हपेविजयजी महाराजके शिष्य हुए | जिस दिन 
आपने संयम लिया उस दिन आपको ऐसी प्रसन्नता हुई 
मानों दरिद्रकों चिन्तामणि रत्न मिल गया; मानों वरसोंसे 
तपस्या करते हुए तपस्वीीकों आत्म साक्षात्कार हो गया | 
दीक्षा लेनेके बाद आपका ( सं० १९४४ का ) 
पहछा चातुपोस राधनपुरहीमें सरिजी महाराजके साथ हुआ ।. 
यहाँ आप चेद्रिका पूरवोद्ध तक ही पद सके | कारण-छुछ अरसे 
तक तो आपको अपने समयका बहुत बड़ा भाग, साधुधर्मसे 
सम्बंध रखने बाली, ग्रहणशिक्षा और आसेवन शिक्षा रूप 
फ्रियाएँ, सीखनेमें देना पढ़ुता था; फिर पं. अमीचंद्रजी. 
अपने किसी खास कामके सवव अपने घर पंजावर्म चले गये थे |. 
५ चातुर्मास समाप्त हुआ | आपने पहुँसे आचार्यमहाराज 
आर अपने गुरू महाराजके साथ विहार किया। श्रीसंखेश्वरा. 
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जन्मा है जिसने * बसुवैव कुटुंबकम्‌” कहाव॒तकों चरितायथे 
किया है । 

प्रॉडलसे पिहार करके आप श्रीसूरिजी महराजके साथ 
अहमदाबाद पधारे । श्री सूरिजी महाराजकी औँखेंमें मोतिया 
हो गया था। उसे निकलवानेके छिए छुछ अधिक समयतक 
यहाँ रहना पड़ा । 

न चः नः न 
(सं० १९४५ से सं० १९५० तक ) 

श्रीसरिजी महाराज अहमदाबादसे विहार करफे महेसाना 
पधारे और सं० १९४५ का चोमासा वहीं किया। सूरिजी 
महाराजके साथ ही हमारे चरित्रनायकका भी दसराचामासा 
वहीं हुआ। उस चामासे में डॉ, ए, एफ, रुडॉल्फ हानेलके 
साथ, अहमदाबाद निवासी सेठ मगनलढाल दलूपत भाईकी 
मारफत, पत्रव्यवदर शुरू हुआ | ये डॉक्टर रॉयलछ एशिया 
टिक सोसायटीके एक चुनंदा फार्यकत्तों थे। पाठकोंको यह 
मालूम हैं कि, श्रीसूरिगी महाराजके पत्रव्यवहरका काम 
प्राइवेट सेक्रेटरीकी तरह, दीक्षा होनेके पहलेद्ीसे, आपको 
पाछीतानेमें मिल गया था। वह काम उस समय भी आपद्दी 
करते थे | डॉक्टर महाशयके जो प्रश्न आते थे उनके उत्तर 
पेन्सिलसे लिख कर श्रीसूरिजी मदाराज आपको दे देते थे । 
आप उसकी स्याहीसे सुंदर अक्षरोंमें नकल कर देते ये |. 
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हो गई। सच है भक्ति कभी निष्फल नहीं होती | इसी 
लिये तो श्री १००८ श्रीमानतुंगाचायें महाराज, भगवान 
श्री आदिनाथकी स्तुति करते हुए भक्तामरके दसवें काव्यमें 
लिखते हैं *--- 
नात्यद्धत॑ं भवनमभुपणमृत नाथ, 
भूतैरगुगैर्मुवि भवंतममिछुवंत: 
तुल्या भवंति भवतो नमनु तेन किंवा 
भृत्याश्रितं य इह नात्मस्म॑ करोति ॥ 

इस चौमासेहीम आपको, यद्यपि व्यवहारसे नहीं तथापि निश्चय 
से,-आचार्यश्रीने पदानेका काम करनेकी आज्ञा देकर, उपाध्याय 
पदवी प्रदान कर दी । इसलिए आपको अध्ययन करते हुए भी 
डपाध्यायका यानी अध्यापनका काम करना पढ़ता था। 
झींझषवादानिवासी दीपचंद भाई; दक्ाद्ानिवासी वर््धमानभाई, 
पाटननिवासी वाडीलालूभाई और अहमदावादनिवासी मगन- 
'लालभाई ये चारों सज्जन दीक्षालेनेकी अभिलापासे श्रीमूरिणी 
मदहाराजके चरणोंमें उपस्थित हुए थे | इन्हें आप जीवविचार, 
नव॒तत्त्वादि प्रकरण और व्याकरण पढ़ाते थे । रवयं इस प्रकार 
'काममें लगे रहने पर भी आपने हृद्ू झुनिराज श्री १०८ श्री 

१--दे नाम | है जगत्के भूपण | आपकी स्लुति करनेवाले-आपके भक्त-यदि 
आपके ही सत्य गुणोंसे आपके समान हो जाते हैँ तो इसमें आश्वयेकी कोई बात 


नहीं है । व स्वामी किस कामका दे जो अपनी संपत्तिसे निजाश्रितोंकी अपने 
समान नहीं बना लेता है १ 
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तीविजयजी ( ४ ) वाड़ीलालूजीका श्रीलन्धिविजयजी ( ५) 
मगनलालूजकिा श्रीमानावेजयजी ( ६ ) जयचंदजीका श्रीज- 
सबिजयजी ( ७ ) अनंतरामजीका श्रीरामविजयजी । आरंभके 
तीन १०८ श्रीदर्षविजयजी महाराजके, चौथे १०८ श्रीही 
राविभयजी महाराजके पॉचवें १०८ श्रीप्रेमविजयजी महारा- 
जके, छठे, उस समय मुनि और इस समय आचारय श्री १०८ 
श्रीविजयकमलसूरिजी महाराजके और सातवें १०८ श्रीसुमति 
विजयजी उफ स्वामीजी महाराजके एशैष्य हुए । 


पालनपुरसे विहार करके आचाये महाराज पाली ( मार- 
वाढ़ ) पधारे। आप भी आचार्यश्रीके साथ ही आबूजी पंच- 
तीर्थी आदि तीर्थोकी यात्रा करते हुए पाली पहुँचे | पंच ती- 
थाँकी यात्रा करने जाते हुए मार्गमें बाली आता है। वहाँ 
रातको आपने जुबानी ही उपदेश दिया और दूसरे दिन नाडला- 
ईंमें व्याख्यान वॉचा | आवकोने आपके व्याख्यानोंको बहुत 
पसंद किया । ये ही दोनों स्थान हमारे चारित्रनायकके प्रथम-- 
उपदेश स्थान हैं। पालीमे आचायेश्री ने आपको एवं ज्ञान- 
विजयजी, लव्धिविजयजी, मानविजयजी, शुभविजयजी, 
मोतीविजयजी और जशविजयजी ऐसे सात साधुओंको 
छेदापस्थापनीय चारित्र दिया अथीत्‌ बड़ी दीक्षा दी। यह दीक्षा 
सं० १९४६ के वेशाख़ सुदी १० या ११ को श्रीनवलखा 
पाश्वनाथजीके मंदिरमें हुई थी | 

कि 


६8 आदरशों जीवन । 

प्रमोदेविजयजी महाराज ओर मुनि महाराज श्री १०८.श्री 
: अमरविजयजी महाराजके. पाससे चांद्रिकाके उत्तराधका - 
दसगणों पंयेत अध्ययन कर लिया। का 
. महेसानासे विहार करके श्रीसरिजी महाराज वडनगर, विस- 
नगर होते हुए श्रीतारंगाजी तीथेकी यात्रा करनेके लिए खेरालु 
पहुँचे । यहाँ गोधानिवासी श्रीयुत मगनछाल भाई, दीक्षालेनेके 
इरादेस आये । आचार्येश्रीने अगले चार विद्यार्थियोंके साथ 
इन्हें भी पढ़ानेके लिए आपको सौंप दिया । आप पाँचों विद्या- 
थियोंकों स्नेह विद्या पढ़ाते रहे । आचार्यश्री तारंगाजीकी 
यात्रा करके विचरण करते ओर भक्तजनोंकों उपदेशाशृतका 
पान कराते हुए पाछनपुर पहुँचे । 

दीक्षालेनेके इच्छुक भव्य जीवोंको साथ देखकर पालनपुरके 
श्रीसंघनें आचायेश्रीसे प्राथना कीं कि, इन भाग्यशालियोंको 
आप यहीं पर दीक्षा दें । हम छोग दीक्षामहोत्सव कर आनंद 
मनायँंगे और अपने आपको धन्य प्रानेंगे | आचार्यश्रीने संघकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली। दीक्षामहोत्सव हो रहा था। उसी समय दो 
सज्जन दीक्षा: लेनेकी अभिलापांसे और आगये। एक थे छीमडी- 
निवासी श्रीयुत जयचंद भाई और दूसरे थे श्रीयुत अनंतराम- 
कूसरे स्थानकवासी साधुपनेका त्याग करके आये थे। यहाँ 
आचायश्रीने सात सज्जनोंको सात भयोंकी मिटानेवाली दीक्षा 
दी । उनके नामं-( १ ) दीपचंदजीका श्रीचद्रावेजयजी (२) 
बद्धंमानजीका श्रींखुमविजयजी ( ३) मगनछालूजाका श्रीमो- 


आदी जीवन । द्दष 

तीविजयजी ('४ ) वाड़ीलाछजीका श्रीलन्धिविजयजी ( ९३ 
मगनलालजकि श्रीमानावेजयजी ( ६ ) जयचंदजीका श्रीज- 
सबविजयजी ( ७ ) अनंतरामजीका श्रीरामविजयजी । प्रारंभके 
तीन १०८ श्रीहृषेविजयजी महाराजके, चौथे १०८ श्रीही 
राविजयजी महाराजके पाँच १०८ श्रीमेमविजयजी महारा- 
जके, छठे, उस समय मुनि और इस समय आचाये श्री १०८ 
श्रीविजयकमलसूरिणी मद्ाराजफे और सातवें १०८ श्रीसुमति 
विजयजी उर्फ स्वामीजी महाराजके शिष्य हुए | 


पालनपुरसे विद्र करके आचाये महाराज पाली ( मार- 
बाढ़ ) पधारे। आप भी आचायेश्रीके साथ ही आवूजी पंच- 
तीर्थी आदि तीथ्थोंकी यात्रा करते हुए पाली पहुँचे ) पंच ती- 
थींकी यात्रा करने जाते हुए मार्गम वाली आता है। घहों 
रातको आपने जुबानी है उपदेश दिया ओर दुसरे दिन नाइला- 
ईमें व्याख्यान बाँचा। ्रावकोंने आपके व्यारूयानोंकों वहुत 
पसंद किया। ये ही दोनों स्थान हमारे चरित्रनायकके प्रथम-- 
उपदेश स्थान हैं। पालीमें आचायश्री ने आपको एवं ज्ञान- 
विजयजी, लव्धिविजयजी, मानविजयजी, शुभविजयजी, 
मोतीविजयजी और जशविजयजी, ऐसे सात साधुओंको 
छैदोपस्थापनीय चारित्र दिया अथोह्‌ वढ़ी दीक्षा दी। यह दीक्षा 
से० १९४६ के वैशाख सुदी १० या ११ को श्रीनवछखा 
पएवनायजीके मंदिरमें हुई थी । 

र््‌ हे 


३३ आदर्श जीवन 
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योगोह्हनकी क्रिया समाप्त होनेपर- आचारयश्री जोधपुर 
'पधारे ओर आप अपने : गुरुमहाराजके साथ - पाली ही रहे । 
श्रीसरिजी महाराजका चोमासा जोधपुरमें हुआ और आपका 
हुआ पारछीमें | १०८ श्री.हपेविजयनी. महाराजकी तबीअत 
उस समय खराब थी। इस लिए उनकी सेवा करनेके लिए 
किसी सेंवापरायण साधुकी आवश्यकता थी । पूरिजी महा 
राज हमारे चरित्रनायककों इसके लिए सवसे ज्यादा . 
योग्य सम्रझकर अन्यान्य साधुओंके वहाँ होते हुए भी पाली 
ही छोड़ गये | इसालेएं आपंका सं० १९४६ का तीसरा 
चामासा पालीमें हुआ । इसे चामासेमें कभी कभी ' आपको 
व्याख्यान भी वॉचना पड़ता था । पयुषणमें तो आपददीको 
कल्पंसत्र बॉँचना पड़ा था। यहीं आपने अपने गुरुमहाराजसे 
आत्मप्रवोध ओर कब्पसत्रकी सुबोधिका दीकाका अध्ययन 
किया था । १०८ श्रीहृषविजयजी महाराज बड़े ही जश्ञान्त 
ओर अध्ययन करानेम अथक परिश्रम करने करानेवाले 
सच्चे उपाध्याय थे । आचायेश्री ( आत्मारामजी महाराज 3 के 
'झक भी साधु ऐसे न होंगे जिन्हें इन्होंने सूत्राध्यपन न कराया 


हो । ये उपाध्याय पदके न होते हुए भी वास्तविक उपा- 
'ध्यायका काम करते थे | 


आप पालीम थे इसलिए आचायश्रींको पत्रव्यवहार और 
य लेखन के काममें बहुतसी असुविधा हुई । जो जरूरी 
पत्र होते थे उनका जवाव आचाय्यश्री ही लिख देते थे, बाकीके 


आवर्श जीवन * क्छ 
मसौंदे वनाकर पाली हमारे चरित्र नायकके पास भेज दिया करते 
्धू ७ श्रीके 5 द्वेते कप 
थे) उनकी आप नकल कर आचायेश्रीके पास लोदा देते थे । 
इसी वर्ष आचायेश्रीको, डॉक्टर ए., एफ, रुढारफ -हॉनेलके 
ऋहनेसे, गवनेमेंटकी ००८ हु पु भेटमें 
है की तरफसे ऋग्वेद भेटमें मिला था | 


इस चामासेमें आपने चंद्रिका समाप्त कर ली । थोड़ा अमर- 
कोश भी कंठ कर लिया । पालीके उपाश्यमें एक ज्योतिर्विंद्‌ 
“रहते थे | उनका नाम था अमरदत्त । जातिके पुप्करणा 
आह्षण थे | हमारे चरित्रनायकने उनसे थोड़ा ज्योतिषका 
अभ्यास भी किया था । 

चौमासा वीतनेपर आप अपने ग्ुरुमहाराजके साथ पालछोसे 
विहार करके व्यावर होते हुए अजमेर पहुचे। आचार्यश्री भी 
जोधपुरसे विहारकर कापरडा तीथेकी यात्रा करते हुए 
अजमेर पधारे | कापरड़ा तीथेकी उस समयकी हालतमें ओर 
इस समयकी दशामें जमीन आसमानका अंतर है | उस 
“समय इस तीथे स्थानकोी दशा खराब हो रही थी, मगर 
आज घह चत्तेमान आचाये श्री १००८ विजयनेमि मूरिजी 
महाराजकी कृपासे चमन हो रहा है। 

अजेमरमें उस समय आचायश्रीके साथ ( १ ) मुनिमद्या- 
राज श्रीजुमुदविजयजी उर्फ छोटेमहाराज (२ ) मुनि महा- 
“राज श्रोकुशछविजयजी उफ्फे वावाजी महाराज ( ३ ) मुनि 
महाराज श्रीदपेविजयी प्रसिद्ध नाम भारेनी मद्ाराज (४) मुनि 








द््ध  आदशोे जीवन । 
महँंराज अआीहीर्रविजयजी (५) ग्ुनि महाराज -श्रीकमेल 
विजयेजी ( ६ ) म्रुनि महाराज श्रीसुमंतिविजयजी  प्रांसिद्धें 
नाम स्ंवामीजी महाराज (७) घुनि महारान श्रीअमरंविजयजी 
(८ ) युनिं महाराज श्रीप्रमविजयजी .( ९) भुनि महाराज 
श्रीमाणिकविजयजी ( १० ) हमारे चरित्रनायक मुनि महा 
राज श्रीवलछ्ठभविजयजी .( ११ ) मुनि महाराज अजशज्ञान- - 
विजयजी (१२ ) मुनि “महाराज श्रीलब्धिविजयजी 
(१३ ) मुनि महाराज श्रीमानविजयजी (१४ ) मुनि 
महाराज श्रीजशविजयजी ( १५ ) मुनिमहाराज श्रीशुभ- 
विजयजी तपस्वी, .ओर ( १६ ) मुनि. महाराज श्रीमोती- 





संघ बड़ा उत्साह था। श्रीसंघने समवसरणकी रचना कराई 
ओर अठाई महोत्सवकरं अपने आपको कृतकृत्य किया ) 
आंचायेश्रीके साथ उपयुक्त सभी साधुओंका णक ग्रूप लिया 
गया था। वह यहाँ दिया जाता है। इसमें आचाये महारा- 
जकें पीछे जो साधु खड़े हैं उनमें तीनकी संख्यावारा फोटो - 
हमारे चरित्र नायक का है । यहीं आपका - साध पर्यायका 
प्रथम दशेन है। ग्रूपसे जुदा भी हमने यह फोटो दे दिया है | 
अजमेरसेः विहार करंके आचार्यश्रीं सर्परिवार जयपुर 
पंधारे । वहाँ बड़ी धूमसे स्वागत हुआ | अठाई मंहोत्सवके 
कारण कुछ समयतक यहाँ आचायश्रीको ज्यादा- ठहरना 
पड़ी । यहाँ श्रीहष विजयेजी महाराजकी- तवीअत -फिर खराब, 


आदगशों जीवन । ६५ 











झ्लोगई । इस लिए हमारे चरित्रनायक और अन्य कुछ साधु- 
ऑओंका उनकी सेवाके लिए आचार्यश्रीने वहीं छोड़ा और 
आपने जयपुरसे विद्दर किया | 
श्रीहृपविजयनी महाराजकी तवीअत सुधर॒ जानेपर 
उन्होंने दिछ्लीकी तरफ विद्यार किया । उस समय उनके साथ 
हमारे चरित्रनायक, श्रीझुभविजयजी और श्रीमोतीविजयूज़ी 
थे । तीनों सेवा भक्ति करते हुए उन्हें आरामसे दिल्ली ले गये। 
दिल्लीमं समी आचाय॑ महाराजके साथ हो गये | मगर 
आचार्यश्रीको पंजावमें जाना था और भाईजी महाराजकी 
तबीअत अभीतक अच्छी नहीं हुई थी। दिल्लीमें हकीमोंका 
इन्तजञाम भी अच्छा था इसलिए उन्हें इलाज करानेके लिए 
वहीं छोड़ कुछ साधुओंकी उनकी सेवा झुश्नपाके लिए रुख 
आचार्येश्रीन वहेंसे विहार किया । रवाना होते समय श्रीमू- 
रिजी महाराजने हमारे चरित्रनायकको-मों कि आयुर्मे उस 
समय सबसे छोदे थे और जिनपर उनकी खास क्रपा भी 
थी-फमोया३-“ दिल्लीमें अच्छे अच्छे इकीम हैं | यहीं तुम 
लोग भाईजीका इलाज कराना | इनकी सेवा कमी न 
करना । ये आराम है| जायें तव तुम हमसे आ मिलना । 
अपना चौमासा साथ हो होगा । यदि इनकी शारीरिक दुवेल- 
'ताके कारण यहीं चौमासा करना पद़ेगा तो भी कुछ हानि नहीं 
है। क्योंकि यहॉका श्रीसंघ तुम्दारी सेवा, भक्तिमें कुछ कमी 
नहीं करेगा । में जानता हैँ तुम तीनों ही ( श्रीशुभविजयजी, 


छ० आदश जीवन । 
श्रीमोतीविजयजी ओर हमारे चरित्रनायक ) इस देशसे 
-अजान हो ओर बच्चे हो; मगर मुनि श्रीकमछूविजयजी . यहीं 
: चोमासा करनेका इरादा रखते हैं। ये वड़े हैँ आर इस देशसे 
परिचित भी हैं इसलिए ये तुम्हारा खयाल रकखेगें। ? 
आचारयेश्रीके विहारके वाद श्रीहृषेविजयजी महाराजकीः 
व्याधि बढ़ गई। आवकोने हकीम महमूदखों का+-जो दिल्लीहीमें 
नहीं: बल्के - सारें हिन्दुस्थानमं प्रख्यात थे-इलाज कराना 
प्रारंभ किया । हकीमजीने बड़े परिअश्रमके साथ इलाज ओर 
मुनिराजोंनें तनदेहीसे सेवा, शुभूषा की; मगर आईका उपाय 
क्या १ जीवनके टूटे हुए धागेकों कोन जोड़ सकता है £ 
:- हकोम, डॉक्टर, वेद्य, येत्र, मंत्र,  तंत्रादि कोई' कुछ 
काम नहीं आता । भाईजी महाराजकी तवीअत बिगड़ती 
पालामें' श्रीहषेविजयजी महाराजकी तबीअत एक 
- यतिजीके इलाजसे सुधर गईं थी इसलिए श्रीसंघ दिल्लीने 
:. उन्हें बुलाया । यतिजीने उन्हें भली प्रकार देख' भांल कर 
कहाः / दवा ओर वेद्य साध्य रोगीकें लिए: उपयोगी -होते 
« ह असाध्यके लिए नहीं। असाध्य” वह होता है जिसकी 
जीवनडोरी' सवेथा जर जर हो जाती है; जिसका टिक रहना 
असंभव हो जाता है। में अपनी साठ बरसकी उम्रकरे अनु- 


: भवसे कह सकता हूँ कि, अब इनके -इलाज करना -मानों 
- शखमें घी जैंडेलना है हे 


आदर्श जीवन । १ 





' जंडियाला गुरु (पंजाब ) के वैद्य सुखदयालजी भी 
आचाय॑श्रीके आदेशसे वहाँ आये थे | उनकी आयु करीब 
सत्तर वर्षके होगी । उन्होंने भी यही सलाह दी वल्के यहाँ 
तक कहा कि,-“ मुझे गुरु महाराज श्री १००८ श्रीमद्विजया- 
नंद सारि महाराजकी यह आज्ञा है किः-यदि तुम्हारे ध्यानमें 
यह बात बैठ जाय कि साधु अब व्चेंगे नहीं तो तुम तत्काल' 
ही पासके साधुओंको स्लावित कर दो, ताके वे लोग अपनी 
धार्मिक क्रियाओंका भरवंध कर लें। ” फिर उन्होंने हमारे 
च्रित्रनायकफी तरफ मुखातिव होकर कहा;-/ में जानता 
हूँ, ये आपके गुरु हैं | आपको जरूर रंज होगा; मगर में' 
भी इनका सेवक हूँ- मुझे भी रंज होता/ है तो 'भी आपका 
तथा मेरा यह कतेव्य है कि, हम इनका अन्त समय खुघरे 
बह काम करें “। मेरी “वातका विखास कीजिए कि, ये 
आजकी रात न-निकाएँंगे । /यादे रात निकल गई तो कोई 
खतरा नहीं है । ?... .. ., « पति 

/« भाईजी महाराज इनकी वातें सुन रहे थे। वे वोलेः-४ वछभ ! 
सुखदयालूजी और यतिजी ठीक कहते हैं । अब आखिरी 
सप्रय आ पहुँचा है.। मैंने मनमें संथारा ( अभिग्रह ) 
ले लिया है' | तुम” किसी! तरहकी चिन्ता न करो। ” 
फिर -उन्होंने विधिपूवक, « आलोचना, - निंदा, देवबंदन, 
शुरुवंदन आदि किया; तव-£ जइ में हुज्ज पमाओ इमस्स 
देहस्स ! इत्यादि और- चत्तारि मंगर्ू? आदि पाठोचार द्वारा 





छर्‌, आदर जीवन । . 








चारों शरण घारण-किये। “खामेमि सवब्वजीवे * गाथा- पढ़कर 
सबसे क्षमा प्राथना की ओर तब “ अरिहंतो मह देवों * आदि 
गाथाकी पढ़ते हुए पंचपरमेछ्ठि नमस्कार मंत्रके ध्यानमें लीन. 
हो गये। ऐसे छीन हुए - कि, फिर. वह ध्यान न द्टा ।. 
उनका जीवनहेस इस भोतिक-आओदारिक शरीरका त्यागकर 
हइमेशाके लिए चला गया )- अथोत्‌ सं० १९४७ के चत्र सुदी: 
१५० ता० २१--३--१८९० :सोमवारके दिन १०८. श्रीहेबि-' 
जयजी महाराजका स्वगंवास हो गया। दिलीके श्रीसंघने 
दूसरे दिन यानी चेत्र शुक्ल ११ के दिन बड़ी घूम धामके 
साथ उनके. शरीरका असिसंस्कार कियां। दिल्लामें लाल 


| ०५ शक पी १ 


किलेके पास वाजा वजानेकी -किसीको-इजाजत नहीं है मगर 
उस दिन इजाजत मिल गई । का | 

जिस समय उनका स्वगवास हुआ उस समय उनके पास 
सुनि महाराज . श्रीहरविजयजी, सुनिमहाराज ओक्षान्ति- 
विजयजी, मुनिमहाराज श्रीअभरविजयजी, मुनि महाराज श्री 
'मआणिकविजयजी, हंमारे चरित्रनायक,- मुनि श्ीशुभविजयणी 
सतपस्वी, झुनि. श्रीमोतीविजयजी, “ झनि श्रीरव्धिविजयजी 
और सुनि श्रीजशविजयजी मौजूद थे:।. -. 

शुरुवियोगका आपको कितना दुःख हुआ होगा उसे: यह 
लेोहेकी लेखनी- केसे वता सकती है १ यह अहुभव क्रनेकी 


बात है.। हम केवल इतनाही लिख सकते हैं कि; असब्य दुःख 
हुआ हागो। 


आदर्श जीवन ॥ छ्र 








अब दिलीमें रहना आपके लिए कठिन दो! गया। आपने 
चहॉसे विहार करनेकी ठान ली । दिल्लीके श्रीसंधने चौमासा 
बहीं करनेकी बिनती की । मुनि महाराज १०८ श्रीकमलवि- 
ज़यजी आदिने कहा;---“ तुम किसी तरहकी चिन्ता न करो | 
हम तुम्हारे पदने लिखनेका सव इन्तजाम कर देंगे। तुम्हें 
किसी तरहकी तकलीफ न होने देंगे )” मुनि महाराज 
१०८ श्री श्ञान्ति विजयजीने कहा;-“ में खुद तु्दें मितनी 
ढेर चाहोगे उतनी देर पढ़ाऊँगा । तुम यहीं रहो । ”? 
आपने कहा+- आपकी सुझपर असीम कृपा हैं फि, 
आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं. । मुझे इस बातका 
फूख्र है आर में अपन आपको धन्य मानता हैँ) मगर मेरा 
अन्तरात्मा कहता है कि, मुझे गुरुचरणों या आचायेभ्रीके 
चरणके सिव्रा अन्यत्र कहीं शान्ति नहीं मिलेगी । गुरुचरण 
तो अब असंभव होगये हैं अतः श्रीआचार्य महाराजके 
चरणोमें जाकर ही रहगा। !! 
-. शापने अपने दोनों सत्ीर्थी-मुरु भाई श्रीशुभविजयजी 
आए श्री मोती विजयजीको साथ लेकर दिल्लीसे पंजावकी 
तरफ विहार किया । 
तीनों इस देशसे अपरोचित थे | इस लिए वढ़ी सदृक 
"पर चल पढ़े ओर क्रमशः अंबाले शहरमें जा पहुँचे । जब 
आपने सुना कि, आचायेश्री छावनीमें पधार गये हैं तब 
आप सामने गये और भेट होने पूर आचार्येर्ाके चरणॉमें 


७8 .._ आवरों जीवन । 








गिरकर रोने लगे । आचायेश्रीनें आपको हाथ पंकड़कर 
उठाया ओर धीरज बैंधाया-“ क्यों इतना दुखी होता है ? जो 
भावी ज्ञानी महाराजने ज्ञानमें देखा था वह हो गया । 
आप बोले अब आप झुझे कभी अपने चरणोंसे णोसे 
दर न-करें।!! - 
' आचायभरीने प्यारसे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा।- 
४ चिन्ता न कर जैसा तू चाहेगा वेसा हीं होगा। ” 
आचायंश्री छावणीसे विहार कर अंबाला शहरसें पधारे 
कई वर्षोके वाद पुनरागमन होनेसे, पंजावके सभी शहरोंके छोग 
आचायबश्रीकें दशनाथ आने छंगे। श्रीसूरिजी महाराजके साथ 


उस समय पन्द्रह साधु थे । ( १ ) श्रीकुम्म॒दाविजयजी' 
महाराज ( २ ) श्रीचारित्रविजयजी महाराज ( ३ 9 शरीकुश- 
लरंविजयजी महाराज ( ४ ) श्रीहीरंविजयजी महांराज ( ५ ) 
श्रीउद्योतविजयजी महाराज ( ६ ) श्रीसुमतिविजयजी महाराज 
(७) श्रीसुद्रविजयजी महाराज (८) श्रीअमरविजयीमहाराज 
(९ ) श्रीमाणिक विजयजी महाराज (१० ) हमारे चरिन्न- 
नायक ( ११,) श्रीलब्धिविजयज़ी - महाराज ( १२ ) श्रीशु- 
भविजयजी महाराज (१३ ) ओऔमोतीविजयजी महाराज 


( १४ ) श्रीभमक्तिविजयजी महाराज ओर (१५ ) ओऔराम- 
विजयजी महाराज | ै 


वाहरसे आनेवाले श्रावकोंकी दृष्टि हमारे चंरित्रनायकर्की 
तरफ अवश्य आकर्षित होती थी । इसका कारण यह था 


आदर्श जीवन । छ्षः 
कि,-एक तो आपकी आयु सबसे छोटी थी। अभी सुँहपरः 
मूंछकी रेखाएँ भी नहीं उठी थीं; दूसरे जब वे देखते तभी 
आप उन्हें, आचार महाराजके पास वंठे कुछ पढ़ते, लिखते 
तत्वान्वेपण करते या आचायेश्रीको भुजरातीका अख़बार 
सुनांते ननर आते थे। एक दिन शआवर्कोने आचायेश्रीसे 
पूछाः छोटे महाराण क्‍या पढ़ते हैं ! ” आचार्यश्रीने 
मुस्कराकर फमाया,---“ पंजावकी रक्षा ” सुनकर भ्रावक एक 
दूसरेका मुँह देखने लगे | तव आचायेश्रीने कहा।--“ में 
इसकी पंजावके लिए तयार करता हूँ । मुझे विश्वास है कि, 
यह यथाशक्ति जरूर पंजावकी रक्षा करेगा | ? 

पंजाबका श्रीसंत्र उसी दिनसे आपके प्रति विशेषरूपसे 
भक्तिभाव रखने 'छगा । वह उत्तरोचर बढ़ता गया और 
बढ़ता ही जा रहा है। 

उस समय पंजाबर्मे स्थानकवासी साध्वी श्रीपारवततीजीकी 
अच्छी प्रसिद्धि हे रही थी । उन्होंने ज्ञान दीपिका नामकी एक 
पुस्तक लिखी । उसमें कई वेसिरंपरकी वार्ते लिख डाली थीं ।५ 
हमारे चरित्रनायकने उसके उत्तर स्वरूप गप्पदीपिका समीर 
नामकी पुस्तक तेयार की । यह आपकी प्रथम वाल-रचना 
और गुरुक्ृपाका फल थी । * 

'अंबालेके श्रीसंघने आचार्यश्रीस वहीं चौमासा करनेकी 
प्राथना की, मगर स्ूरिजी महाराजने मालेरकोटलामें चोमासा 
करनेकी इच्छा प्रकट की । इस पर अन्य साधुओंके लिए: 








७६ आदरश जीवन । 


बे जि ५ ल्‍ीिज3-7१७र वर उ23 न मी >१५ल्‍ ५ 3+८3७ट 3 मन ०१५५ मीक मज-3 5५५ 2५७४५ #५#9ज१-#कजक 3१ #7५ २०० अ्जललजानल 5 +न्‍ की # 3 न कललफ + अजीज ०७ + िक> उअजलम्न७ 





आचायश्रीसे प्राथना की गई । आचायेश्रीने श्रीचारित्रविज- 
- यजी महाराज आदि कुछ साधुओंकों वहीं चोमासा करनेकी 
: आज्ञाकर छुधियानाकी तरफ विहार किया। बड़े समारोहके 
: साथ लुपियानाके श्रीसंघने आचायेश्रीका नगर मवेश कराया। 
' आचायश्नीने लुक्षियानाके श्रीसंघकों उपदेशामत पान कराकर 
“निहाल किया | बहाँके श्रीसंघकी प्राथनाकों स्वीकार कर आचा- 
सश्रीने झ्ञानि श्रीउद्योतविजयजी महराज, मुनि श्रीसुंदरविजयजी 
"महाराज आदि साधुओंको वहीं चोमासा करनेकी आज्ञा दी | 
. आपके बड़े गुरुभाई ग्ाने श्रीमेमविजयजी महाराज, किसी 
“कारण वश्च, भाश्जी महाराजके स्वरगोरोहणके पहिले ही, दि- 
' छीसे बिहार कर पंजावमं चले आये थे । यहाँ उनके साथ 
- हमारे चरित्रनायककी भेट हुई। आपने अपने तीनों मुरु 
 भाइयोंसे सछाह करके आचायेश्रीसे अज की कि, हम 
' स्व॒नीय गुरुमहाराजके नामका- एक ज्ञानभंडार, यहाँ हाँ स्थापित 
'कराना चाहते हैं । आचायेश्रीने प्रसन्नतापूवक इजाजत दे 
. दी लुपियानेमें; ' श्रीदृषविजयजी-ज्ञानभडार ? नामसे एक 
पुस्तकालय स्थापित हुआ जो पौछेसे . आचायश्रीकी इच्छानु- 
“सार जंडियालाशुरुमें पहुँचा दिया गया.। 


आचायेश्री लछुधियानासे विहारकर मालेरकोटछा पघारे | 
 सं० १९४७ का चातुमास वहीं किया ।. हमारे चरित्रद्यायक 
“का यह चौथा चामासा था] यहाँ आपने कुछ ज्यायका भी 
अभ्यास किया ।अमरकोष्‌ . समाप्त, किया. और - अभिधान 


आदर्श जीवन । ७७९ 








चिन्तामणि नामम(छाका भी वहुतसा भाग कर लिया। 
आचायेश्रीके पास” दशंवकालिककी, श्रीहरिभद्गर्सारिमहाराज 
बिरचित वृहद्टीकाका और आचारप्दीप शासत्रका अभ्यास 
किया । उपाध्यायजी महाराज श्रीसमय सुंदरजी रचित 
दर्शवकालिककी लघु दीकाका अभ्यास आप पहले ही पालीसे 
दिल्ली जाते हुए मागेम भारजी महाराजके पाससे कर चुके थे । 

चौमासेके व्याख्यानमें आचाये महाराज विशेष आवदय- 
कमेंस गणघरवाद और श्रीवासपृज्यचरित्रका उपदेश फमोते 
थे।उसका भी आप धारण करते जाते थे | आपमें गुरुगमता 
और भ्रभावोत्यादक व्याख्यान देने का जो ढंग है वह आचा- 
यैश्नीके निरंतर व्याख्यान-अवणका ही प्रभाव है। जबतक 
आचार्यश्री जीवित रहे और जब तक वे व्याख्यान देते रहे 
तबतक हमारे चरित्रनायकने कभी आचार्यश्रीके व्याख्यानोंका 
सुनना न छोड़ा । केवल दो चौमासोंमें आप आचार्यश्रीके 
व्याख्यान न सुन सके । एक वार आपका चौमासा पालीमें 
हुआ था तब, और दूसरी वार आपका चौमासा अबालेम्ें 
हुआ था तब । 

आजकल मुनिराज दीक्षा लेनेके पहले तक तो बड़े ध्यानसे 
व्याख्यान सुनते हूँ; परन्तु दीक्षित दो जानेके वाद वे गुरु 
जनोंके व्याख्यान सुनना छोड़ देते हैं। वे सोचते दें अब तो 
हम खुद ही उपदेशदाता हो गये हैं। अब हमें गुरुननोके 
व्याख्यान सुननेकी क्या आवब्यकता हे ? मगर थे यह नहीं 


छ्८ट ह आदृश जीवन । 
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सोचते - कि, व्याख्यानमें कभी. कभी अपू् बातें आ जाया 
“करती हैं; जिनका स्पष्टीकरण गुरुजन व्याख्याके समय ही 
- किया करते हैं| अस्तु | . 


मालेरकोटलासे विहार कर आचायश्री रायकोट जगराँवा 
आदि स्थानोर्म होते हुए जीरा पधारे | एक मासकरुप वहीं 
विताया । वहाँसे विहारकर- हरिकापत्तन-जहों विपासा 
'( व्यास ) और शतद्ु ( सतकछूज ) का संगम होता है 
' नोका द्वारा पारकर पड़ी पधारे | श्रीसंधने बढ़े उत्साहके साथ 
आचायश्रीका स्वागत किया । आचायश्री उन्हें उपदेशाप्ृत 
' पिला निहाल करने लगे | . ह 
पट्टीके श्रीसघने आचायेश्रीस सं० १९४८ का चौमासा 
' वहीं करनेकी भथेना की । आचायेश्रीने श्रावकोंका उत्साह 
' देख, क्षेत्रकों उत्तम समझ, व्यवहारतया यह कहकर उनकी 
- विनती स्वीकार ली कि, यदि ज्ञानीने क्षेत्रस्पशना देखी होगी 
“तो समय पर विचार कंर लिया जायगा | 
पट्टीमें उत्तमचंद्रजी नामके एक हृद्ध विद्वान पंडित रहते 
'थे। आचायेश्रीकी आज्ञ पाकर आपने उनके पास पढ़ना 
प्रारंभ किया | पहले आपने चेद्रिकाके कठिन कठिन स्थलोंका 
' स्पष्टीकरण कराया | उनकी विवेचन शैलीने आपको इतना 
आकर्षित किया कि आपने चेंद्रिकाकी पुनराहत्ति करनी झुरू 
“कर दी। पंडितजी चंद्रिका पढ़ानेमें एक अद्वितीय विद्वान थे । 


'आदशे जीवन । ७९ 











एक मासकरप समाप्त होने पर आचार्यश्रीने' कस्रकी 
तरफ विहार किया और हमारे चरित्रनायककों वहीं मुनि 
श्रीचरित्रविजयजी महाराजके साथ अध्ययनके लिए ठहर- 
जैकी आज्ञा दी। 
कप्तूरमे मासकल्प करके आचायंश्री अमृतसर पधारे | 
उमारे चरित्रनायक भी श्रीचारित्रविजयजी महाराजके साथ 
विद्रकर जंडियाला गुरुमें पधारे। यहाँ आपने एक नेया- 
यिक पंडितसे न्‍्यायवोधिनी और चंद्रोदय इन दो न्याय 
आखके प्रंथोंका आध्ययन किया | कुछ दिनोंके वाद आचाय- 
श्री भी अमृतसरसे विहार कर वहीं पार गये। वहाँ आपने * 
और १०८ श्रीकमलविजयजी महाराजने सहाध्यायी होकर 
आचार्यश्रीफे पास सम्यकत्व सप्ततिका पढ़ना शुरू किया । 
कुछ समयके बाद आचार्यश्री अरनाथ स्वामीके मंदिरकी 
भतिष्ठा करनेफे लिए अम्ृतसरमें पधारे। सं० १९४८ के 
बैशाख सुदी ६ के दिन बंढें समारोहके साथ प्रतिष्ठा 
हुई । हमारे चरित्रनायक भी आचार्यश्रीके साथ 
अतिष्ठा संबंधी कामोंमे लगे रहनेसे कुछ अध्ययन 
न कर सके । प्रतिष्ठाके वाद जंडियाला होकर प्रथम स्थिर 
किये हुए विचारके अनुसार आचार्यश्री पट्टीमें पधारे | सं० 
१९४८ का चौपासा वहीं किया । हमारे चरित्रनायकफा 
पॉचवॉ चौमासा पश्टीहीमें हुआ । इस चोमासेम आचायश्रीके 
साथ नो साधु थ। ( १ ) ओ्रीजमृद्विजयजी महाराज ( २) 


८० आदवश जीवन । 
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श्रीकुशलविज॑यजी महाराज ( ३े ) शीदीरविफ दिरविजयजी मदाराज 
( ४ ) श्रीकमलविजयजी महाराज (५ ) शरसुमातविजयजी 
महाराज ( ६) हमारे चरित्रनायक ( ७) शीला» पधविनयजी 
महाराज ( ८ ) श्रीशुमविजयजी तपस्वी आर (९ ) श्रीमोर्ती 
विजयजी महाराज 

इस चोमासेमें हमारे चरित्रनायकने / चंद्रमभा? व्याकरण 
पंडित उत्तमच॑द्रजीके पाससे पढुंना शुरु किया । साथ हीं 
उनसे कुछ ज्योतिष भी पढ़ते रहे | सहाध्यायी मुनि श्रीकम- 
लविंजयजी महारांजके अलुग्रहसे श्रीआवश्यक सत्रका अध्येयर् 
भी आचाये श्रीकेचंरणोंम होता रहा। 

बेलांद जिंलो अहमदाबादके रईस इस श्रीयुत डायाभाई जो 
- करीब नो महीनसे दीक्षा ग्रहण करने की इच्छासे आये: हुए 
थे उन्हें सं० १९४८ के मारगशीपे वदी ५ के - आचायश्रीने 
दीक्ष; दीं । विवेकीविजयजी नाम रक्‍्खा | हमारे चरित्रगाय- 
कंके यही पहले शिष्य हुए । 

फिर पट्टीसे: विहारकर आचाय॑श्री सपारिवार जीरा पथारें | 
वहाँ सं० १९४८ के मा्गशीष शुक्ला ११ के दिन शऔचि- 
न्तामाणे पाश्वेनाथजीकी' प्रतिष्ठा तथा भरूचनिवासी परम 
श्रद्धालु, परम भक्त धमोत्मा सेठ अनुपचंद मलूकर्चद कई 
स्फाटिककें जिनविंव छाये थे उनकी। अंजनशलाका कराई ॥ 
आंचाय महाराज पहलेसे ही यह सोच चुके थे कि, वछभ 


७९ कै चर 


विजयजी ही पंजाबर्की सारसम्भाल: लेंगे इसलिए. इसको हरेक: 


आदर्श जीवन । दर 
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कायेसे जानकार वना देना 'चाहिए। तदलुसार प्रतिष्ठाकी आर 
अंजनशलाकाकी सारी विधियों आचायेश्रीने अपने सामने 
हमारे चरित्रनायकर्से कराई । 

प्रतिष्ठाके वाद आचायेश्रीने होशियारपुरकी तरफू विहार 
किया; क्योंकि वहाँपर सं० १९४८ के माघ सुदी ५ के दिन 
लाढा गुज्रमछूजीके वनाय हुए मंदिरमें श्रीवासुपूज्य 
स्वामीकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करानी थी। 

आचायेश्रीने हमारे चरित्रनायककों कुछ साधुओंके साथ 
पट्टी यह कहकर भेज दिया कि, तुम जाकर वहाँ अध्ययन करो ! 
हम धीरे धीरे होशियारपुर पहुँचेंगे, तव तुम भी समयपर वहों 
आ पहुँचना | तदनुसार हमारे चरित्रनायक्र पट्टी चढ्े गये । 
प्रतिष्ठाके समय आप दोशियारपुर गये | वहाँ भी आचाये- 
श्रीकी अतुछ कृपाके कारण आप भतिष्ठाके हरेक कार्यमें भाग 
लेते रहे । ६ 

होशियारपुरकी प्रतिष्ठाझे समय आचार्यश्रीकी सेवामे 
अठाईस साधु मौजूद थे | (१ ) म्रनि श्रीचंदनविजयजी 
महाराज (२) मुनि श्रीकुमुदविजयजी महाराज ( छोटे 

महाराज ) (३ ) मुनि श्रीचारित्राविभयजी महाराज ( ४ ) 
मुनि श्रीकुशलविजयजी ( बावाजी महाराज ) (५) मुनि 
श्रीढीरविजयजी महारान ( ६ ) मुनि श्रीकमलूविजयजी महां- 
राज (७) मुनि श्रीउद्योतविजयजी महाराज («८ ) ग़रुनि 
20 महाराज ( स्वामीजी महाराज ) (९) 


८२ आदर जीवन । 
मुनि श्रीवीरविजयजी महाराज ( १० ) माने श्रीकान्तिविजयजी 
महाराज ( ११ ) शनि श्रीहंसविजयजी महाराज ( १२) मुनि 
श्रीसुद्विजयजी महाराज ( १३ ) ग्रनि श्रीजयविजयजी 
महाराज ( १४ ) मुनि श्रीअमरविजयजी महाराज (१७) 
मुनि श्रीभेमविजयजी महाराज ( १६ ) झुनि ओऔराजबिज- 
यजी महाराज (१७) सुनि श्रीसंपतविजयजी महाराज 
( १८ ) मुनि श्रीमाणिकविजयजी महाराज ( १९ ) हमारे 
चारित्रनायक (२० ) श्रीलन्धिविजयजी महाराज (२१) 
श्रीमानविजयजीमहाराज ( २२ ) श्रीजशविजयजी महाराज 
(२३ ) श्रीशुभविजयजी महाराज ( २४ ) श्रीमोतीबिजयजी 
महाराज ( २५ ) श्रीदानविजयजी महाराज ( २६ ) श्रीचतु- 
रविजयजी महाराज ( २७ ) श्रीभक्तिविजयजी महाराज 
ओर ( २८ ) श्रीगोतर्माविज्यजी महाराज । ः 

संवत १९४९ का चोमासा आचार्यश्री होशियारपुरहीमें 
करनेका इरादा रखते थे; क्योंकि होशियारपुरहीके नहीं वल्के 
सारे पंजावश्रीसंघके. शुखिया छाला गशुब्मरमछजी और 
लाला नत्थूमलजीकी साग्रह विनती थी। इसीलिए आार्य- 
आने हमारे चरित्रनायककों मुनिश्रीवीरविजयजी महाराजके 
'सिपुर्दे करके उन्हें फम्ोया-# तुम चौमासा पट्ीमें करनेका 
इरादा रखना। कारण-वछभविजयका चंद्रप्भा व्याकरणका - 
अवशेष भाग समाप्त हो जायगा। तुम्हारे शिष्य दानविजय 
आदि भी वहाँ अच्छी तरह अध्ययन कर सकेंगे; क्योंकि 


आदशे जीवन। ढरे 


'पंडित उत्तमचंद्रजी वहां एक वहुत अच्छे पंडित हैं ।! औवीर- 
विजयजी महाराजने सहपे इस बातको स्त्रीकार कर लिया | 


श्रीवीरविजयजी महाराज हमारे चरित्रनायक आदिको 
साथ लेकर पट्टी गये | मगर वहाँ मालूम हुआ कि, पंडित 
उत्तमचंदजी किसी कार्यके लिए बाहर गये हुए हैं और उनके 
शीघ्र ही छौठ आनेकी कोई आशा भी नहीं है । अतः पट्ठीमें 
विशेष न ठहरकर आप श्रीवीरविजयजी महाराजके साथ अमृ- 
तसर पधारे । यहाँ पंडित कमेचंदजीके पास आपने अरवरशिष्ट 
चैद्र॒प्रभाका पाठ झुरझ किया श्रीदानविजयजी महाराजने भी 
चंद्रिकाका उत्तराधे अध्ययन करना प्रारंभ किया। पँ० कमे- 
चंद्रजी अच्छे च्युपपत्न और बुद्धिवान ये और पदायको अच्छी 
तरह समझाते थे | वे स्वयं भी विशेष अध्ययन करनेके तीत्र 
आमिलापी थे इसलिए थोड़े ही दिनों वाद वे बनारस चले गये । 
अमृतसरके श्रावकोंने तछाश करके पंडित विहारीलाकूजीका 
योग मिला दिया | उनके पास आपने न्यायस्क्तावलीका अ- 
व्ययन प्रारंभ किया । थोड़े दिनों वाद थे फिसी आवश्यक 
कार्यस अपन घर चले गये | 

उन्हीं दिनों श्रीवीरविजयजी महाराजके पास भावनगर- 
निवासी सेठ कुबरजी आनेद्जीका एक पत्र आया। उसमें 
लिखा था कि,-“प्रकमदावादनिवासी बाबू बुधसिंहजी दुधेरि- 
याने पालीतानेमें एक संस्कृतपठ्याला खोली है । जो मुनिराज 


अध्ययन करना चाहते ईँ उनके लिए यह पाठशाला बहुत 


८४ आदरशो जीवन । 
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ही उत्तम है। पढ़ने योग्य ग्ुनियोंकी आप इस पठाशाछासे 
लाभ उठानेकी प्रेरणा करें । ” 

श्रीवीरविजयजी महाराजने यह पत्र हमारे चरित्र नायकको 
बताया और कहा+-“ तुम्हारी अध्ययन करनेकी उत्कद. 
अभिलापा है । उसकी पूरा करनेके छिए यह बहुत ही 
अच्छा अवसर हैं। जगह जगह भटकने आर जुदा जुदा 
पंडितोंस थोड़ा थोड़ा पदनेकी अपेक्षा, एक ही स्थानमें, एक 
ही पंडितसे ऋमश॥; ग्रंथोंका अध्ययन करना विशेष उत्तम 
हैं। इसस विशेष ज्ञानकी प्राप्ति होगी । जिस भाग्यवानने 
मुनिराजोंके लिए यह प्रयत्न किया है, उसका अग्रत्न भी . 
सफल होगा । ?? 

आपके मनमें पदनेकी उत्कट अभिलापा थी; मगर इस 
समय - पदनेका कोई साधन नहीं था इसलिए आपके हृदय 
पर इस प्रेरणाने असर किया । आप हाथ जोड़कर बोले; 
# आपका फमोना ठीक है; परन्तु में अकेछा केसे वहाँ तक - 


जा सकता. हैं | फर महाराज साहवका हुक्म मो चाहेए हुए | 
उनकी आशज्ञाके बिना तो में एक कदम भी नहीं उठा सकता हूँ । !? 


श्रीवीरविजयजी महाराजने फमाया;-४ आचार्यश्रीकी 
आज्ञाके लिए तुम कुछ चिन्ता. न करो | यदि तुम्हारी 
जानेकी इच्छा होंगी तो आज्ञा में मँगवा ढूँगा। आचार्य- 
श्रीकी तुम पर पूर्ण - कृपा है। वे चाहते हैं कि, तुम पढ़कर 
तैयार हो जाओ ताके उनके वाद पंजावकी- रक्षा कर सको | . 
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जसाथीके लिए' अपने ' साथ जो साधु ' हैं उनसे पूछ लिया 
जाय । यादि कोई तेयार हो जाये तो ठीक हैं, अन्यथा तुम 
दोनों गुरुचेले तो हो दी । वहाँ पहुँचने पर अनेक साथी 
मिल जायेंगे । तुम अपने विचार दृढ कर लो, में आचाय- 
श्रीको पत्र लिख देता हूँ । की 
आपने कहा;--“ आप आचार्यश्रीकी आज्ना मँँगवा लें । में 
जानेको तैयार हूँ | यादे और कोई साथी न पिछेगा तो हम 
* दोनों गुरु चेले ही जायँगे। ? 

* श्रीवीराविजयजी महाराजने आचायश्रीके पास आज्ञा लेनेक 
लिए पतन्न भेजा | उसपर आपके हस्ताक्षर भी करा लिये | 
'साथके साधुओंस जब पूछा गया तो उनमेंसे शान श्रीराज 

“विजयजी महाराज ओर ग्रानि श्रीमोतीवेजयजी मदाराज 
आपके साथ जानेको तयार हो गये । आचायेश्रीकी भी आज्ना 
आइ कि,-“ यदि जानेकी इच्छा दो तो खुशीफे साथ जाओ 
मगर पाँच सालसे ज्यादा उधर न रहना । पाँच सालके अंदर 
जब इच्छा हो तभी यहाँ छोट आना । इस वातका खयाल 

, रखना कि, कहीं देनों तरफसे न जाओ | ?” 

न खुदा ही मिल्य न विप्ताले सनम । 
, न इधरके रहे न उधरके रहे । * 
आपने जानेको तेयारी कर ली | अमृतसरके श्रीसंघन 
आपको टहरनेकी विनती की और ऊंद्राः-/ इस श्रीसंघके दो 
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आदमी जाकर आचायश्रीके पास. सब वाते स्थिर कर आते 
। आप ठहर जाइए । ?! 
... मगर आपको ज्ञान भाप्त करनेकी लगन लग रही थी। 
आप कब सुननेवाले थे। बोले“ महाराज साहवने आज्ञा 
कर दी है। अब कोई वात स्थिर करनेके लिए न रही । ? 
श्रीसंघने नम्नता पूवेक कहा+- हम आपसे विवाद करना 
नहीं चाहते मगर हम इतना कहे विना नहीं रह सकते के 
आपने आचार्यश्रीके अभिष्रायको नहीं समझा । आचायेश्रीने 
स्पष्ठ लिखा है कि,-* यदि जानेकी इच्छा होतो जाओ | ?” 
इसका साफ्‌ मतलब यह होता है कि, आश्रयेश्री अपनी इच्छासे 
आपको नहीं भेजते | यदि वे भेजना चाहते तों आपकीः 
इच्छाकी वात अंदर नलिख कर स्पष्ट लिखते कि,- तुम अम्मक 
अम्क साधुकी साथ लेकर पालीताने चले जाओ। ” फिर पत्रमें 
लिखा है,- पंच बरसमें जब चाहो तभी आजाना।” इसका 
आभिप्राय यह है कि, तुम्हारी इच्छामें हम वाधा डालना 
नहीं चाहते; परन्तु यथा साध्य जितना: शौप्र हो सके तुम 
हमारे पास आजाना । पाँच सालसे ज्यादा तो किसी तर 
भी दूर न रहना । “ कहीं दोनों तरफसे नजाओ” यह 
वाक्य स्पष्ट बताता हैं कि, आधचायेश्रीकी इच्छा आपको 
उधर भेजनेको बिलकुल नहीं हे। इतना ही क्‍यों? श्रीजी 
इस वाक्यको लिखकर स्पष्टतया अपना हह्नत बता रहे हैं कि, 
तुम न जाओ | यदि जाओगे तो दोनों. तरफूसे रहोगे ।: न 
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यहीं कुछ सीख सकोगे और न बहाँसे ही कुछ मिलेगा । 
अतः आपके लिए महाराज साहबके चरणोर्म रहना ठी 
उत्तम है। ऐसा न हो कि-- 

£ आधी छोड़ आखीको जाय, 
आधी रहे न आखी पाय ।।' 


वाला दिसाव हे जाय आर पंजावके श्रीसंघको इसका 
फल भोगना पढ़ें; क्योंकि आचायेश्रीने आपको खास पंजाव- 
श्रीसंघके ही नाम कर दिया है । आपकी और खासकर 
हमारी इसीमें मलाई है कि आप महाराज साहवक साथ ही रहें।” 

लाला पन्नालालजी जौहरी, लाला महाराजमलजी सराफ 
आदिका इस तरहका आग्रह देखकर एवं युक्ति संगत कथन 
सुनकर आपने फर्मीयाः--“ आप चिन्ता न कर। में पहले 
यहाँसे महाराज साहबके चरणोंमें जाकर हाजिर दोऊंगा | 
फिर जसी वे आज्ञा देंगें वसा ही करूंगा। ” 

पंजावके श्रीसंघने आपकी यह वात मान ली | आप अमृतस 
रसे विद्दरकर जंडियाला महेता, श्रीगोविंदपुर आदि स्थान 
ते हुए मियानी जिला होशियारपुरमें आचायेश्रीके चरणेम 
जा उपस्थित हुए। आपने आचः्यश्रीसे भाथना की कि मेरे 
पढने जानेके विपयमें आपकी क्या आज्ञा है” 

आचायंश्रीने यह सोचकर कि, इनका उत्साह भंग न हा 
जाय, फमोया३-४ तुम खुशीसे जाओ । में नागज नहीं हू । 


+ 
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मगर उधर अधिक समय न छगाना । यथा साथ्य जीघ्र हीं 
हमसे आ मिलना । ”! 

आप आचायंश्रीकी आज्ञा लेकर मियानीस रवाना हुए 
आर जलंघर, लुधियानादि शहराम होते हुए अवाले पथारे। 
जवसे आपने अमृतसरस विहार किया तभीसे सारे पंजावर्म 

खबर फूल गई थी कि, वछमविमयजी महाराज गुजरात 
जाने वाले हैं | इसलिए अम्नतसर, होशियारपुर, गुजरॉवालादि 
स्थानोंके श्रीसंघोंके पत्र अंवालेमं श्रीसंघपर और खास खास 
आवकोके पास भी आये | उनका आशय यह थां,-कि जैसे हो 
सके वबेसे श्रानि श्रीयवद्ठभविजयजीको अंवालेसे आगे मत जाने 
देना । कमसे कम इस चौमासेतक उन्हें वहीं रोक छेना | 
इतनेभ आचायंश्रीसे अजे करके उनके गुजरातमें जानेकी 
मनाई करवा देंगे। तदनुसार अंवालेके श्रीसंघने आपसे थोड़े 
दिन वहाँ ठहरनेकी प्राथना की | देवयोग ! स्पशेना प्रवल 
ज्ञनीका देखा कभी अन्यथा नहीं होता । आपके साथपमें 
आपके वड़े मुझभाई श्रीरानविजयजी महाराज थे | उन्हें बुखार 
आने लग गया। कराब एक महीनेसे भी अधिक समयतक 
बुखारने पीछा नहीं छोड़ा । चोमासा पासमें आ रहा -था, 


तोमी आपने स्थिर कर रक्‍्खा-था कि, याद आधषाद सुदी 
१ तक भी यू चलन लायक हो जायेगे तो आठ दिनमें ह्म 
'दिल्ला जा पहुचग | 


अबालाके श्रीसंघने आचायश्रीके चरणाम शक प्राथनापतन्र 
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अजा उंसमें लिखा था कि, १०८ श्रीराजविजयजी महा- 
राजका शरीर अशक्त है। ऐसी हालतमें अगर हठ करके यहाँ- 
से मुनिमहाराज विद्यर कर जायेंगे तो मार्ग विशेष तकलीफ 
हो जानेकी संभावना है । इस लिए आप उन्हें यहीं चामासा 
करनेकी आज्ञा करें। हम उन्हें यहाँसे विहार तो हरागेज न करन 
हेगें; क्योकि ऐसी हालतमें उनके यहाँसे विहार कर मानस 
हमारे शहरकी बदनामी होंगी । आप अवसरके जानकार 
हैं इसलिए आपका आज्ञापत्र आजानेसे हमें बहुत सहारा 
पिल जायगा। ” 





आचायेश्रीने अंवालेफे श्रीसंघकी इच्छानुसार आज्ञा- 
पत्र भेज दिया कि,-“ तुम अवालेके श्रीसंघढी विनतीको 
अबदेलना मत करना । अभी राजविजयजीका भरीर 
विहार करने छायक भी नहीं ६। इसलिए अंबालेद्गमे 
चौमासा करनेना । तुम जवान हो । चतुमांस करलनके वी 
भी तुम छोग विहार करके पालीताने पहुंच सकोगे |” 


आचाय महाराजकी आज्ञा मिल गई, फिर क्या था; 
आप चुप हो रहे । वहां चामासा स्थिर हो गया | उस समय 
आपको अमृतसरके हृद्धू आवक छाला बागामलजी लोदाकी 
बात याद आई । उन्होंने अमृतसरसे चछते समय कद्दा 
या कि,- महाराज ! आप मुझ यबूदेकी बात ने सुनकर 
यहंसे जा रंदे है; मगर याद रखिए फ्रि आप सेंवालस 
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आगे इस चामासेके पहले तो न जो सकेंगे । यदि मेरी वात 
झूठ निकले तो कहनों इढ़ी वी लवबाड था। ” 
अब आपके विचाराम एक परिवर्तन उर्षस्थित हुआ। 
आप सोचने छगे,-महाराज साहबकी आज़ा पाँच वरसम 
पट आने की है। मगर याद वामार हो जाऊंगा तो क्या 
शेणा १ विद्या बिना तो रहूँगा ही उपरस आचायश्रीवी छत्र- 
छाया और कुपासे भी वंचित रहूंगा ! गरुआज्ञा्मग कर- 
भेका दोष भी सिरपर आयग। । इस आदारिक शरीरका 
भरोसा है क्या है ? यह कान जानता था कि, राज॑विजयजी 
महाराजकी तवीअत विंग जायगी आर हम एक महीना 
अंवालेशिम रहना पड़गा । 
इघर आपके मनमें दुविधा उत्पन्न हुई उधर शुजरातके भिन्न 
भिन्न स्थानोंसे आपक पालीतानेजानेके समाचार सुनकर पत्र 
आने लगे । उन सवका आशय यहां था कि, आपके 
शुजरातकी तरफ आनेके समाचार सुनकर हमे आनंद हुआ; 
क्यों कि कई बरसोंके वाद आपके गुजरातका दशेन होंगे ।. 
मगर आनंदसे ज्याद दुःख हमें यह समझकर हुआ 
साक्षात्‌ कल्पठक्षके समान, मेने बांछित फूल. देनेवाले,. 
गुणके आगार, परमगीताथे, युगप्रधानके तुल्य 
१००८ श्रीमद्रिजयानद सरिजी महाराजके चरण गुरुकुल-- 
. चासमें-अध्ययन करना छोड़कर आप इधर आनेको तयार 
.... हुए हैं॥ देखना भूठ कर भी किसीकी उल्दी सलाह न मान. 
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हेना (हम आपके दरशनलाभसे वंचित रहकर भी आपका 
आचायेश्रीकी चरणसेवार्म रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीमें 
आपका और साथ ही समाजका भी कल्याण हैं। ! ) 


७१०३७ 


(न पर्मेपकॉमेंसे बड़ौदाके घमोत्मा सेठ गोकूलभाई 
दुरुूभदास, खीमचंद भाई, आपको पहले दिनसे ही धर्मका्मन 
सहायता देनेवाले जोौहरी दीराचेद इबरदास |भरूचके सेठ 
अनोपचंद मलकचंद, खंभावके सेठ पोपटभाई अमरचेंद,- 
भृूलिया ( खानदेंश ) के सेठ सखाराम दुड्ढठभदास आदि 
सज्नन मुख्य थे । 
आपके दिलमें पहले ही अनेक तर्क वितक उठ खड़े हुए 
थे और फिर ऊपरसे पंजावके समस्त श्रीसंघका और गुजरा- 
तके अनेक धर्मोत्मा श्रावकोंका आग्रह | आपका दिल 
फिर गया | आपने निश्रय कर लिया कि आचायश्रीकी 
चरणसेवा छोड़कर में कहीं न जाऊँगा। विद्या जो कुछ माप 
होनी होगी मुझे आचायश्रीके चरणोंमें वेठ कर ही होगी। 
शऔरीराजविजयजी महाराज, श्रीमोतीविजयजी मदाराज और 
श्रीवेवेकविजयजी महाराज सहित बड़े आनंदसे आपने 
अबाहेमें चौमासा विताया | वह०ँ किसी निकम्मीसी बातके 
पीछे आवकोफे आपसमें मनमुटाव दो रद्दा था वह भी मिट 
गया और मंदिर बनानेका कार्य जोरोंस चलने लगा। रत 
तरह अंबालेमें आपका सं० १५४९ का छठा चौगासा है ता चौमासा इआ।. 


९२ आददों जीवन । 
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. .अँंबालासे विहारकर आप लुधियाना होते हुए जलंधर 
आहरमें पथारे । आचायेश्री दोशियारपुरस विहार कर 
वहीं विराज हुए थे। आपने जाकर भाचायंश्रीक चरणोंमे 
“सिर रकखा । आचायंश्रीने मुछूराकर पूछा।-- पंडित 
हो आया १ ! रे 
आपने हाथ जोड़कर नम्नतापूर्वक्क अज की,-* भूछ सुधार 
आया, कल्पद्क्ष छोड़कर अमसे अन्यत्र मनाबांछित फल 
“पनेकी इच्छा करता था उस अ्रमको मिठा आया | ” 
आचायंश्री जलंधरसे विहरकर वेरोबाल, ज॑डियालागरु 
होते हुए अमृतसर पथारे । वेरोबालमें वंबइके श्रीसंधकी 
'माफत चिकागोकी पॉालियामेटका आममन्रणपत्र * सावेधर्मे 
"यरिषद्‌ ” में शामिल होनेके लिए मिछा | साधुत्रमके कारण 
आचायेश्री तो वहाँ जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 
व्वइसे वीरचंद राघवजी गॉधीको बुलाया और उन्हें एक 
निबंध उस पारषदर्म पदनके लिए लिख दिया। वह निवंध 
* चिकागों प्रश्नोत्तर” के नामसे प्रकाशित हो चुका है। 


9 8 कि 


आचायेश्रीने पेन्सिलसे रफु लिख दिया था। उसकी साफ 
“नकल हमारे चरित्रनायकने की थी । 

आचायंश्री अजृतसरसे विहारकर जंडियाछागुरु पधारे | 
सं १९५७० का चोमासा यहां किया । आयायेश्रीने 
व्याख्यानमे श्रीस्तजकृतांगका व्याख्यान इसलिए रकक्‍्खा था 
सके, हमारे चरित्रनायककों भी उसकी बाचना मिलती रहे। 


आदशे जीवन । थ्रे 
५.......-...2--->्श्श््च् //त>शल्लञ््॒े 
पने आचार्नश्रीकी इच्छालुसार यहाँ जेनमतदक्ष , तेयार 
गया । कई साधुओंकों भी आप यहाँ पढ़ते रहें | इस तरह 
० १९५० का सातवाँ चौमासा आपका जडयार्ट चौमासा आपका जंडियाला 
रुप हुआ | 
+ के हु हम 
जंडियालाशुरुसे आचायश्री, घुटनोंमें दर्द हे जानेसे, चौमासा 
मपाप्त दोजानेपर भी विहार न कर सके। कुछ समयतक हीं 
विराने | जिन जिन मुनिराजोंका उस समय पंजावके 
अन्यास्य शहरोमें चौमासा था वे चामासा समाप्त कर आचायेश्रीके 
बरणोमं आ उपस्थित हुए। घुनिराजोंमेंसे मुख्य ये थे,-१०८ 
श्रीकमलविजयजी महाराज, १०८ श्रीउद्योतविजयजी महाराज, 
१०८ श्री चीरचिजयजी महाराज, १०८ श्रीकान्तिविजयजी 
महाराज आदि ।  : 
. मुनिराजोंने आचार्यश्रीसे नवीन साधुओंकी योगोद्ददन 
किया करानेके लिए प्रार्थना की । आचायश्रीने अनुझूल पत्र 
और समय देख दस प्राथनाकों स्वीकार किया और १०८ 
श्रीउद्योतविज्यडी महाराजके शिष्य श्रीकपूरविजय, १०८ 
श्रीवीरपिजयली महाराजके शिष्य श्रीदानविजयजी, १०८ 
: थ्रीकांतिविजयजी महाराजके शिष्य श्रीचतुरविजयजी तथा 
आऔीलाभविजयजी, १०८ श्रीहंसविजयजी मदहाराजके शिप्य 


५ शोतवेविययजों महाराजका, योगोदइनडी किया. समाप्त दोनेके “ । प्तिनयजी नरम, अगिहलती किया. उमा होनेके पहले के 
ज़गवास हे गया था ॥ 


९8 आदरों जीवन । 
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विजयजी, इन छः साधुओंकों छेद्ोपस्थापनीय योगोद्रहन 
करानेकी किया शुरू की । 

आचायेश्री प्रायः सव क्रियाएँ हमारे चरित्रनायकके हाथसे 
“कराते थे; सार्यकालकी क्रिया तो सम्राप्तितक सदा हमारे 
चरित्रमायकने ही कराई थी । 


इसके कुछ दिन वाद आचायेश्री जंडियालासे विहार कर 
'यूह्टी पधारे । यहाँ श्रीदानविजयजी आदि योगोद्वाही पॉचों 
ुनियोंको वड़ी दीक्षा दी गई । इसकी सारी क्रिया आचाये- 
श्रीने हमारे चरित्रनायकके हाथोंदीसे कराई थी। 


पट्टीसि विहार करके श्रीआचा्य महाराज जीरा पघारे । 
'शहरमें बड़ा उत्साह फेला । बड़े समारोहके साथ आचार्यश्रीका 
नगर प्रवेश हुआ । आवकोंकी प्राथना और बहाँके लोगोंकी 
धर्मजिज्ञासाको देखकर आचायेश्रीने सं० १९५१ का चौमासा 
बहीं किया । हकीम हरदयारूजी, खलीफा-मास्टर माधी 
रामजी, शिब्बूमलनी आदि कई भव्यजीव धमकी 
बारीक बातों और तार्किक दलीलोंको जच्छी 
तरह समझ सकते थे इसलिए उनके आग्रहसे आचयश्नीने 
“व्याख्यानमें गणधर बाद बॉचना पारंभ किया । हमारे चरित्र 
नायकको भी दूसरी वार इसको सुननेका छाभ मिला । इस 
चोमासेमें आचायेश्रीने आपको * यतिजीत कल्प ? आदि कुछ 


कै छ३ 


छंद प्रथाका अध्ययन भा कराया | इस तरह हमारे चरित्र 


नायकका सं० १९५१ का आठवोँ चौमासा जीरा जिला 
पिरोजपुरमें हुआ । 

चौमासा समाप्त होते दी आचार्य श्री जीरासे विहार करना 
चाहते थे क्योंकि पह्मैमें पट्टीके मंदिरकी अतिप्ठा करवानी 
थी; परन्तु श्रीवीरविजयजी महारान और श्रीकातिविज- 
यजी म्रहाराजका-जिन्होंने पट्टीमें चौमासा किया था-पत्र 
आया कि आप अभी जीरासे विहार न करें तो उत्तम हो; 
क्योंकि हम आपकी पदचधूलि मस्तक पर चढदाकर वाकाने- 
रुकी तरफ जानेका इरादा रखते हैं । 

आचार्यश्री जीराहीमें विराजमान रहे | कुछ दिनोंके वाद 
ओऔवीरविजयजी महाराज और श्रीकांतिविजयजी महाराजने 
अपने शिष्यों सहित आकर आचार्यश्रीके दशन कर अपनेको 
ऋताथ किया । धि 

इस वार आचार्यश्रीकी हमारे चरित्रनायक पर अधिक 
ऊपा देखकर दोनों मुनिराजेक्े नेज्ञोंमें इर्पाथु आगये । उन्हें 
इस वातकी प्रसन्नता ही नहीं चल्‍्के उचित अभिमान भी था 
कि, उनका एक गुजराती भाई पंजावका प्यारा बन रहा है । 
अकांतिविजयजी महाराजको और भी अधिक असन्नता इस 
लिए थी कि, जो मुनि पंजावके और खासकर आचाये 
अके पियपात्र हे रहे हैं वे उनके स्वमान्तफे ही नहीं वल्के 
स्वनगरके भी हें। 





९६. आदशे जीवन । 





- एक दिनकी वात है । श्रीकांतिविजयजी महाराज और 
हमारे चरित्रनायक एक तरफ वेठे कुछ शाल्लीय चचा कर 
रहे थे | इतनेहीम आचाय महाराज पधार गये | दोनों उठे 
ओर हाथ जोड़ सिर झुका सामने खड़े हो रहे । 

आचायेशभरीने मुस्कुराकर परिदासके तारपर श्रीकातिवि- 
जयजी महाराजसे कदह।--“ देखना मेर तेयार किये हुए 
साधुको कहीं गुजरात न उड़ाले जाना मुझे पंजावके लिए 
इससे वहुत वड़ी आशा है | ” 

श्रीकांतिविजयजी महाराजने भक्ति पूर्वक आचायंश्रीके 
पदपकोंमें नमस्कार कर कहा कृपानाथ ! ऐसा कभी 

न होगा । यह आपका क्ृपापानत्र वनगया है। इसके मसनपर 
आपको क्रपाहष्ठिका ऐसा जादू हो गया है कि, बह किसीके - 
उतारे उतरने वार नहीं ह।” सच है । 

तुझे देखकर ओरोंको किन आँखोंसे हम देंखें 
व्‌ आख फूट जाय आराका [जन आखास हम्‌ दख | 
& भैने तो जब कभी इस विषयंकी वात चली है इसको 
यही सलाह दी है कि, तू कभी गुरुचरणोंसे जुदा न होना। 
तेरा अहो भाग्य-है जो तू आचाये भगवानका विश्वासपात्र 
वनगया है । देखना कभी कोई ऐसी वात न करना जिससे 
तुझ पर आचायश्रीको शंका करनेका मौका मिले | - 
कृपासागर | इसके इस द्जप्र पहुंचनेकी मुझे जितनी 


आदर्श जीवन । हु 








पसन्नता है इतनी अन्य किसीको होगी या नहीं ज्ञानी महा- 
एज जानें | ! 
इससे पाठकोंफों विदित होगा कि, १०८ श्रीकांतिविजयजी 
प्रहराज आपपर कितनी श्रद्धा और कितना प्रेम रखते थे और 
अब भी रखते हैं। इसकी साक्षी आपको वह पत्र देगा जो उन्होंने, 
अभी गत वर्ष हमारे चरित्रनायककों श्रीसंघने लाहोरमें जब 
आचायपद्‌ पर स्थापित किया था, उस समय हमारे चरित्र- 
नायकके पास भेजा था। वह पत्र हम पदवीप्रदानके समयकी 
अन्यान्य घव्नाओंके साथ देंगे | वह पत्र हरेक आचाये महा- 
राजके एवं हरेक ध्रुनिराजके पढ़ने और मनन करने योग्य है| 
कुछ समय वाद आधचार्यश्री जीरासे विहारकर पट्टी पधारे । 
श्रीकांतिविजयजी महाराजने अपने शिष्यों साहित बीकानेरकी 
तरफ्‌ विहर किया और श्रीवीरविजयजी महाराज अपने 
शिष्य सहित वहीं रहे । 
श्रीआचार्य महाराजके पधारने पर पढद्ठीके श्रीसंघमें बड़ा 
उत्साह फैला । आचायश्रीकी इच्छानुसार प्रतिष्ठाका प्रबंध 
होने छगा। आमंत्रण पत्रिकाएँ भेजी गईं। अनेक लोग 
आये | बढ़ी धृमधामसे सं० १९५१ के माघ सुदी १३ के 
दिन आचायश्रीने श्रीपाश्वनाथ स्वामीकों गदीपर विराजमान 
किया अथोत्‌ चासक्षेप किया। इसी सुहृतेमें पचास नवीन 
अतिमाओंकी नवीन प्रतिष्ठा-अंजनशछाका भी आचार्यश्रीने की 


थी। इसमें ययथाशक्ति हमारे चरित्रनायकने आचार्यश्रीका हाथ 
७ 


र्ट आंदरशों जीवन । 
बठाया था। जौराके चौमासेमें आचायेश्रीने * तत्वनिर्णय- 
 आ्रासाद ” नायका ग्रंथ छिखना प्रारंभ किया था, यहीं आपने 
उसकी प्रेसकापी कंरनी शुरू की थी। 

 पट्टीसे विहार करके आप अंबांछा पघारे और सं० १९५२ 
का नवाँ चोमासा आपने आचायश्रीके साथ यहीं किया। यही 
आचायश्रीकी दूसरी आँखका मोतिया निकलवाया गया 
था इसलिए आप नवीन ग्रंथका अध्यंयन न कर सके | 
हों तत्वनिणयप्रासाद ग्रथका उछेखन होता रहा। सं० १९५२ 
के मागशीष सुदी १५ के दिन अंबाले शहरमे श्रीसुपाश्थनाथ 
स्वामीकी पंतिष्ठा हुई । 

अंवालेसे विहारं करके छुधियानाआदि स्थानों में होते हुए 

आप आवचाये महाराजके साथ सनखतरां पधारे। सनखतरेका 
. अंदिरं बड़ा ही सुंदर वंना हुआ है । जब आचायेश्रीके साथ 
आप दशेनाथे मंदिरके जीनेपर चढ़ रहे थे तब आचार्यश्रीने 
आंपकी फर्माया;---“ अरे वलछुभ ! क्या हम॑ शरत्र॑जयपरं चढ़ 
रह हूं ९ १) 
. आपने निवेदन कियां;---“ हो साहवे ! यंह श््न॑जय तीथे- 
पर विराजमान .मूलनायक श्रीऋषभदेवजीकी, टरककासा वना 
हुआ साक्षात्‌ शन्र॑जय ही मालूम देता है। ? 

' यहापर दा सा पचहत्तर जिनविवोंकी अंजनशलाका हेड 


८8 


समान थे। -: 


आदर्श जीवन । > ९९ 








जड़ 





जेठ बदी ६ सं० १९५३ को सनखतरासे विहार करके 
पसरूर, छछरों वाली, सतराह, सेरॉवाली बड़ाढ़ा होते हुए 
आचायें महाराजके साथ आप गुजरॉवाला पंधारे । 

बद़ाला गॉवसे ही आचायेश्रीको श्वासका शेग बढ़ 
गया था; मगर आचार्यश्रीने कमी उसकी परवाह न 
की । आपने अन्यान्य साधु महात्माओं सहित्त जाचार्य 
महाराजसे औषधोपचार करानेकी भार्थना की मगर आचाये 
महाराज यह कह कर वात टाल देते थे कि ऐसे छोटे 
छोटे रोगोंका क्या इलाज कराना। यद्यपि होनी कभी 
टलनेवाली न थी; मगर हमारे चरित्रनायककों आजतक इस 
चातका अफ्सोस है कि, आपने आचायश्रीका, साग्रह निवे- 
दून करके, इलाज क्‍यों न कराया | 

सं० १९५३ जेट सुदी सप्तमी मंगलवारकी रात थी । 
आचार्यश्री और सभी साधु प्रतिक्रमण, संथारा, पौरसी 
आददे नित्य क्रियाएँ करके आराम करने लगे थे। घड़ीने 
बारह वजाये उस समय आधचायेशराको दस्तकी हाजत हुड्ढे। वे 
उठ बैठे और दिशा गये आप आचार्यश्रीके निकट ही सो 
रहे थे | आपकी नींद खुल गई; उठ बैठे । आचार्यश्री हाजत- 
रफा करके आसन पर वेठें “अहेन! “अहन! वोलरदे थे, इतने 
हमे दम उलट गया । सभी साधुओंकी नींद दृट गई | आप 
उठकर आचार्य॑श्रीके चरणोंमे वठे | आचर्यश्री उस समय बड़ी 
कठिनतासे बोल सकते थे | उनके सुखसे फेवल “अईन! शब्द 


१०७० -+..... आदर्श जीवन । 
पनिकलता था। जव आप उनके चरणोंके पास जा बेटे तो 
उन्होंने ससस्‍्नेह आपके सिरपर हाथ रकखा और आन्तरिक 
आशीवोदकी हट की | | 
आचायश्री प्रयत्न करके वोले;- छो भाई, अब हम चलते 

हैं ओर सवका खमाते है ।” इस वातकी सुनकर सभी साधु 
रोने लगे । आचायश्रीने ओर दो चार वार “अहेन! शब्दका 
उच्चारण किया और उनका जीवनहँस सदाके छिए जड़ देह 
पिजरका त्याग करके उड गया । उस सम्रय जो दुःख साधु 
और शआवक-मंडलरम फेल गया उसका वर्णन करना हमारी 
तुच्छ लेखनीकी शक्ति के वाहर है। हमारे चरित्र नायकको 
जो दुःख हुआ उसका अंदाजा वे सभी मनुष्य लगा सकते हैं 
जिन्होंने अपने पिताकी, महरवान पिताकी हृदयके टुकड़े कर 
देनेवाली मौत देखी है । 

. दढु/खकी परमाषध रुदनका पू्ण रूपसे पान करने पर जब 


'हृदय कुछ हल्का हुआ तव शोकावेगमें जो दो भजन आपने 
परलिखे थे हम उन्हें यहाँ उद्धृत कर देते हैं। 

ला , ४ & 7 ९) 

हेजी तुम सुनियो जी आतमराम, सेवक सार छीजो जी | अचढी |[ 

आतमराम आनंदकें दाता, तुम बिन कोन भवोदाथि त्राता ? 

'हुँअनाथ श्रणितुम जायो, अब- मेहे हाथढजोजी॥हे० ॥ १ ॥ 

तुम बिन साथु-सभा नहिं सोहे, रयणी कर विन रचणी-खोहि। 

जैसे तरणि बिनो दिन दीपे, निश्चय थार लीजो जी | हे ० ॥२॥ 





आदशे जीवन । १०१- 





दिन दिन कहते ज्ञान पढाऊँ, चुप रह तुझको ल्डु खिला | 

जैसे मात वाहक पतयावे, तिम तुमे काहे कीजो जी॥ हे र॥। 

दीन अनाथ हुं चेरे तेरों, ध्यान परूँ मैं निशादिन तेरो । 

अजतो कान करो गुरु मेरो, मेहि दीदार दीनो जी ॥ हे०॥ ३॥ 

करे सहाय भवोदाधे तारो, सेवक जनको पार उतारों | 

चार बार विनती यह मोरी, 'वछम” तार ढीजो जी ॥ हे ०॥ ४॥ 

(२) 
गजढ-( चाल रास धारियोंकी ) 

'बिना गुरुराजके देखे, भेरे दिल वेकरारी है ॥ अंचालि॥ 

आनंद करते जगतननकी, वयण सत सतत सुना करके ॥ बि०॥ 

तनु तप शांत होया है, पाया भिनें दर्श आकरके )| बि० ॥ 

"मानो सुर सूरि आये थे, भुविं नरदेह धर करके ॥ बि० ॥ 

राजा अरु रके सम गिनते, निनातम रूप सम करके ॥ बि०॥ 

महा उपकार जग करते, तनु फनाह समझ करके ॥ भि० ॥ 

जीया “ वल्लभ' चाहता है, नमन कर पाँव पड़ करके॥ बि० ॥ , 

उस व यानी सं० १९५३ का दसवाँ चौमासा आपने 
शुनराँवालादीमें किया। यहाँ आपने एक ऐसी योजना तयार 
की कि'जिसको आवरेणमें छानेसे स्वर्गीय आचाय्यश्रीकी स्मृति 
सदा कायम रहे । फिर इस योजनाकोा व्यवद्स्में छानेका 


आपने पंजाबके श्रीसंपक़ों उपदेश दिया। पंजावका संघ 
उस व्यवहार लाया। बह योजना यह थी--- 


१०२ आदर्श जीवन । 
(१ ) आत्म संवत्‌ पारंभ करना। यह संवत्‌ वरावर चक- 
रहा है। 
( २ ) आचार्यश्रीका समाधि मंद्रि बनवाना । मंदिरकी 
'सींव सं, १९५३ आत्मसंवत १ में पड़ी | मंदिर तयार 
हो जाने पर सं, १९६५ आत्म संवत १२ वेशाख 
सुदी ६ को चरणस्थापना-समाधिमंदिरकी अतिप्ठाः 
हुई। इस मंदिरका दूसरा नाम आत्मानंद जनभवन 
| इसी भवनमें अमी सं, १९८१ आत्म सं, २९ 
माधसुदी ६ शुक्रवारंक दिन हमारे चरित्रनायकके 
हाथसे ' श्रीआत्मानंदजनगुरुकुछ पंजाब ? की: 
स्थापना हुई । 
( ३ )- श्री आत्मानंद्जनसभा ? स्थापत्त करना । इसः 
“ नामकोी सभाएँ पंजावके प्राय; सभी शहरों ओर 
कस्वोम स्थापित हैँ। गुणरातर्म भी हैं। सारी सभा- 
ओके कार्यको केन्द्रीभूत करनेके लिए-* श्रीआ- 
' त्मान्नंद जेनमहासभा पंजाब ? की भी स्थापना हो 
चुकी है | 
( ४ ) पाठशालाएँ स्थापित करना | अनेक स्थानोंमें 
ह आत्मानंद जन पाठशालाए चल रही हैं। श्रीआ- 
त्मानंद जैनमहाविद्यालय ( जैन कॉलेज ) स्थापित 
करानेका विचार भी किया गया था। उसके लिए 
£ पट फंड ? नामका एक फंड जारी फिया गया। 


आदशों जीवन । १्०्ण 





मंग़र प्रीछेसे वह बंद होगया । उस फंडके पास भी 
रकम जमा हुई थी वह दो छात्रोंको पढ़ावह संतुष्ट 
की गई । वे दोनों विद्वान होफर आज जैन कृपा- 
जकी-जैनधरकी सेवा कर रहे हैं। वे विद्वानप्डी 
वेदान्ताचार्य प॑ं,त्रजलालजी और व्याकरण, न्याया- 
चाये पं, सुखलालूजी । 

यदि “पाई फंड? चलता रहता तो उसके द्वारा कितना काम 

हो सकता था इसका अज्लुगान सहजददीमें किया जा सकता है। 
मगर ज्ञानी महाराजने ज्ञानमें. देखा था वेसा हुआ। आज 
कॉलेज नहीं ते भी उसके स्थानमें एक गुरुकुछ तो स्थापित 
हो ही गया है। 

(५) श्री आत्मानंद जैनपत्रिकाका प्रकाशन करना। 
यह मासिक ' पत्रिका कई बरसॉतक वाबू जसवंत- 
रायजी जैनीके संपादकलमें चढुती रही थी । 

आचार्यश्रीके स्वगोरोहणके वाद व्याख्यान वॉचना अन्य 

साधुओंको पदाना, पंजावके क्षेत्रोफी सार सम्पाक् लेना 
आदि सारा ही भार चारों तरफसे आप ही पर आ पढ़ा | 
आपको गुरुवियोगका दुख था, उस पर भी आपकी उम्र 
छोटी थी। ऐसी दशामें गुरुवियोगसे विव्हल बने हुए श्री 
संघके चित्तको स्थिर करना और आचार्यश्रीके अभावमें पति पात्नि- 
यॉके किये हुए आकऋमणोंका उत्तर देना आपके लिए अत्यंत कष्ट - 
साध्य काम था; मगर आपने जिस सावधानीसे फष्ठ सइनकर 


रे छ | 
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(१) अ0 प्द्दराजकें नामके फरोते हुए 

25% ५६, पसको सारा जन समाज 

(२ शक ' उसके लिए हृप्तार चरि- 
7 धर 


_ >> सोंधु १०८ श्रीकुशछ 
_.“हरदीरोज, १०८ श्रीसुमतिविजयजी महाराज, १०८ 
(शुभविजयजी तपस्वी, १०८ श्रीकव्थिविजयजी महाराज, 
ग्रर१०८ ओऔरामविजयजी महाराज । ऐसे सात झुनिराज थे। 
व्याख्यान सभामें व्याख्यान वॉचनेका आपका यह पहन 
ला ही अवसर था। व्याख्यानमें आप श्रेताओंकी रुचि आर 
सुनिराजोंकी इच्छानुसार श्रीस्थानागसत्र और सम्यकत्व 
सप्ततिका वाँचते थे। श्रीआचाय्यं महाराज विरचित तत्वनि- 
णेय प्रासादका प्रस्तावनादि अवशेष कार्य भी आपने यहीं पर 
समाप्त किया था । 
गुजरॉवालेका चोमासा समाप्त होनेपर आपने बहाँसे, 
श्रीस्तम्भन पाश्वनाथ और श्रीचिन्तामाणि पाश्वनाथकी यात्राके 
पकछैएं रामनगरकां और घिहार किया। 
आप पपनाखा पथारे | वहाँ छाला गणेशदास ओर 
छाला जवंदामलने वहुत पमेलाम उठाया | वहाँ एक स्कूल- 
मास्टर था वह जितने साधु या पंडित आते उन सबके 
पास अपनी- शंकाओंका . समाधान कराने जाता; मगर अब- 


आदशे जीवन श्ण्ष 








सक कोई उसकी शंकाएँ न मिदर सका था। आपके पास भी 
बह आया। एक घंटे तक आपके साथ वात चात करके वह संतुष्ट 
हुआ। उसने हाथ जोड़ भाक्ति गद्दद्‌ कण्ठसे कहा।---“ कृपा- 
“नाथ ! आज में शंकाओंके भूतसे रिह्द हो गया; मुझे बड़ी 
शान्ति मिली ! 
पपनाखासे आप विहार करते हुए किला दीदारसिंह पहुँचे। 
यहाँ लाला मइयादासजीका अच्छा प्रभाव था आपके लिहा- 
जसे कई लोग व्याख्यान सुनने आते। जो एक वार भी 
आपकी मधुर वाणीका स्वाद चखता वह दूसरी दफा चख- 
नेके लिए सौ काम छोड़कर दौड़ आता। एक ( सौवर्णिक ) 
सदोर-जो कई गाँवोंके मालिक और महाराजा रणजीतर्सिह- 
जीफे प्रपात्र सरदार इच्छरासिंहजी गुजराँवालोंके मित्र थे 
आपकी भाक्तिमें ऐसे छीन हुए कि जवतक रोजमरों वे आपके 
दशेन न कर लेते और आपके मुखारबिंदसे धर्मोपदेश न 
सुन लेते तवबतक उनको चेन न पढ़ता । 
फिर आप अकालगढ़ होते हुए रामनगर पहुँचे। पहाँ 
जितने आवक थे सभी स्वर्गीय बूटेरायजी महाराजके बनाये 
हुए थे। उन्होंने आपकी बड़ी सेवा की। वे सभी पुरानी 


वातोंका और स्मरणोंका वर्णन करते। उन्हें सुन सुनकर 
आप भसन्न होते । 


वहाँ श्रावकोंकी अपेक्षा सवेसाधारण छोंग प्रायः विशेष 
संख्यामें आया करते थे । छाला रामेशाद पहाँके बढ़े रइसोमेसे 
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एक थे । जातिके क्षत्रिय थे पक्के सनातन घर्मी थे। छाोग 
उन्हें सनातन धर्का स्तंभ कहते थे | उनपर आपका ऐसा 
प्रभाव पढ़ा कि, वे नियमित झूपसे अपने मित्रों सहित व्याख्या- 
नम आते आर सावेभोमभ बमेका उपदेश सुन आनंदित होते। 
एक सिक्‍्ख सरदार कतोरासिंदजी वहाँ पोस्ट आर तार 
पास्टर थे। उन्होंने भी आपकी तारीफ सुनी | वे एक्क दिन 
व्याख्यान सुनने चले गये । व्याख्यान सनकर वे इतने 
प्रसन्न हुए कि दुसरे दिनसे व्याख्यानके समय सकुटुब आने 
छझगे आर बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिसे पर्मापदेश सुनने लगे। 
बीस दिन रहनेके वाद: आप रावकूपिंगकी तरफ 
जानेकी तयार हुए। शहर भरमें इस बातके फंलते ही उदासी 
छा गई। जब आखिरी दिनका व्याख्यान समाप्त हआतव 


प_ दौर ऋतोरासहजी आदि श्रद्धाठु जनोने प्राथना की कि, 
भाष एक महीना यहीं समाप्त करें | ह 


हमारे चरित्रनायकर्मे एक बहुत चड़ा- शुण है. कि आप 
भपनेसे €द्ध साधुओंका बड़ा मान रखते. हैं। यह शुण 
सिद्धि पाये हुए छोगोंमें बहुत ही कम होता है । आप विह्र 
औना न करना आदि वातें अपनेसे टृ८ साधुओंकी इच्छा- 
एसार ही किया करते हैं सदा पूज्य समझते हैं और वे 
एराज न हों इस वातका खयाल रखते हैं। अतः आपने 
इमोया- ग्रहों रहना न रहना श्रीवावाजी महाराज श्री कशल- 
उेजयजीफे हाथकी वात है। में तो उनका आज्ञापालक हूँ। ?? 
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सरदारजी वाचाजीकी सेवामें उपस्थित हुए। वाबाजीने 
फुप्तोया कि, / आपका धम्रराग प्रश्सनीय है मगर आगेके 
गाँवोंके लोगोंको भी तो लाभ पहुँचाना चाहिए ” । सदोरजी 
बंगराने इस वातपर ध्यान नहीं दिया । बच्चे, बूढ़े, खी, 
युरुप सभी वेढे रहे | वावाजीने कहाः-- सरदारजी 
छोटे छोटे बच्चे सवेरेस भूखे हैं। पोस्टफी थी बंद पड़ी 
है। छोग अपने पत्र पानेके लिए व्याकुल हो रहे हैं। ? 
सरदारजीने पोस्ट ऑफिसकी तालियाँ वाबाजी महाराजके 
सामने डाल दीं और कह्ा+-“यादि आपकी इच्छा हो तो 
बच्चोकी खिलाइए और छोगोंकी व्याकुछता मिठाइए, परना हम 
तो यहीं बेठे हैं।” 
आखिरकार वाबाजीने आपसे पृछा:-/ वछभाविजयजी ! 
क्या कहते हो १” आपने उत्तरदिया+-* आप मालिक हैं।! 
अगत्या वावाजीने महीना वहीं पूरा करनेकी अजुमते दे दी। 
लोग प्रसन्नताके साथ जयजयकार मनाते चले गये । एक 
महोना समाप्त होनेपर आप पहाँसे गुरुवियोग-दुःखसे उदास वने 
हुए लोगोंका धीरज वैंधाते हुए रवाना हुए। 
रामनगरसे विहर कर आप पुन; अकालंगढ़ पहुँचे । 
आपने पतन्द्रइ दिन तक वहाँके लोगोंफो धमीमत पान कराया । 
यदोपर चड़ोदानिवासी आपकी मासीके पुत्र भाई, जोदरी 
सगीन भाई और अहपदाबादनिवासी जाहरी-हारिभाई छोटा- 
लाछ आपके दुर्शनाथ आये थे। इन लोगोंकोयह देख- 
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कर आश्रय हुआ कि, किसी श्रावकके न होते हुए भी आप 
'इतने दिनसे वहाँ हें ओर जनेतर छोंग आपकी इतनी 
'सेवाभक्ति करते हैं । ः 


आपकी प्रेरणासे दोनों सज्जन रामनगर यात्रा करनेके 
लिए गये थे | वहां पन्नेकी श्रीस्तंभन पाश्नाथकी मूर्तिक 
दशन करके थे मुग्ध होगये | सचम्रुच ही वह मूति ही ऐसी 
'है। उन्होंने, आपको पूछने पर, कहा था,-कि हमने अपनी 
आयु इतना वड़ा वेदाग पन्ना कहीं भी नहीं देखा । 
उस समय नगीनभाईने एक ऐसी बात कही थी जिसे हरेक 
नवयुवकको, चाहे वह ग्रृहस्थी हो या साधु, हर वक्त अपने सामने 
रखनी चाहिए । उन्होंने कह था,---/ आप हृद्ध महात्माओंके 
साथमें रहते हैं यह वात वहुत ही: श्रेष्ठ है। हद्ध साधुओंके 
सहवाससे युवक साधु अनेक तरहकी बुराइयोंसे बच 
जाते हैं । ” 
उस समय श्रीकृशछविजयजी ( वावाजी ) महाराज, ओऔहीर- 
विज़यजी महाराज और श्रीसुमर्तिविनयजी महाराज ये तीनों- 
टद्ध मुनिराज थे । 
अकालगढ़से विहर कर आप गुजराँवाला पधारे। एक 
महीनेतक वहाँ निवास किया ओर श्रद्धालु भक्तोंकी जिनव- 
चंनसुधा पिलाईं | 


गुंजरॉवालासे विहार करके आप जम्मू पधारे | कई वर- 
ज्सोंसे वहाँ झुनिराजका पधारना नहीं हुआ था | छोग बडी 
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उत्कण्ठासे आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे |आपंके वहाँ पहुँचने पर 
बड़ी घूमके साथ आपका स्वागत किया गया । व्याख्यानमें 
श्रावकोके सिवा कई सनातन धर्म और सिक्ख भी आया करते 
ये। दुपहरके समय भी करे ब्राह्मण आपके पास आते ये और 
धर्मेचचो कर प्रसन्न होते थे । एक मद्दीने तक आप वहाँ विराजे। 
जम्मूस आपने सनखतरेकी तरफ बिहार किया। रास्तेमें 
विशनाह नामक गॉवमें रात रहे | आप जिस पधर्मशालामें 
ठहरे थे उसमें एक कथाभठजी कथा वाँचा करते थे । शामको 
कथा चाँच कर उठे | उन्‍हें मालम हुआ कि, पर्मेशालामें 
कोई रहरा है । उन्होंने नौकरकों पुकार और पूछा।--/धर्म- 
शालायें कौन ठहरा है! ” नौकर ने उत्तर दिया कि साधु 
हहरे हैं” साधुका नाम सुनते ही भठजी गणे कर बोले;--“तुने 
साधुकोी किसके हुक्मसे ठहराया है | ” फिर उन्होंने आकर 
असभ्यताके साथ पूछा:--/ तुम कौनसे साधु हो १ ” 
, आपने शांत भावसे मधुर शब्दोंपें कहा;--“ पंडितजी 
बेढिए [आप जानते हैं कि अगछे जमानेमें वनोंमें जाकर गृहस्थ 
साधुओंकी सेवा किया करते थे। आज नगरमें आये हुए 
साधुओंको सेवा करना तो दूर रहा, उन्हें रात वितानेके लिए 
ढाई हाथ जमीन भी ग्हस्थ न देंगे ? अपने घरकी जमीन 
दूर रही मुसाफिरोंके लिए ही जो स्थान है उस स्थानमें- भी,- 
गूक मुसाफ्र समझकर भी, क्या द्वार हाथ जमीन साधुको देना 
गरहस्थके लिए दुखदायी है? आप तो पंडित दैं। धर्मशा्तरोफे जाता: 
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हैं। अन्यान्य हिन्दु शास्ोंकी तरह आपने वसिष्ठ स्माति भी जरूर 
“देखी होगी । उसमें लिंखा है कि, त्रह्मचारी-स्नातक राजाकी 
अपेक्षा भी पूज्य ओर बड़े होते हैं । एक ओरसे राजा आता 
हो और दूसरी ओरंसे ब्रह्मचारी आता हो तो राजाको चाहिए 
कि, बह ब्रह्मचारीकों प्रणाम कर एक ओर हट जाय और 
उसे निकल जाने दे | गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है कि- 
४ एक घड़ी आधी घड़ी आधीम भी आध। 
: तुरुसी संगत साथकी, कटे कोटि अपराध ॥ ?” 
भटजी आपकी मधुर और ऋषियोंके वाक्योंसे मिश्रित 
वाणी. सुनकर ठंडे पंडू गये, मंगर फिर भी बोले;-# महा- 
'राज ! आज साधुओंके वेपमें अनेक छुच्चे लफ॑गे फिरते हैं; 
इसीलिए हम किसी सांधुवेषधारीको यहाँ ठहरने नहीं देते।”? 
आप बोले+-“ पंडितजी तो क्या आप यह कहना चाहते 
हैं कि धमेपरायणा भारत बसुंधरासे अब धमे उठ ही गया 
है। छाखों वरसोंसे जिस हिन्दुस्थानमें हजारों त्यागी युनि 
होते आये हैं उसी भारतमें क्या आज उनंका अभाव ही हो 
“गया है? सुनिए,-मैं भी जेन मजहवका एक साधु हूँ। हमारे 
'साधुओंम -द्वव्यके . नाम. एक फूटी वदाम भी- नहीं रकखी 
'जाती फिर कामिनीकी तो वात ही क्या है ? और तो और 
“जिस मंकानमें : र्ली रहती है उस मकानमें साधु उहरते भी 
नहीं हैं | गरमीका कितना ही जोर हो, दिनधर अन्नेजुर 
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न मिले हों तो भी साधु कभी रातकों अन्नजरू नहीं लेते । 
अपने घरकी धन दौलत छोड़ मधुकरी मॉगकर खाते हैं। 
करोडपति या गरीव सभी जैन साधुओंकी निगाहमें एकसे 
हैं। अपने पेट भरनेछायक आहार वे एक ही घरसे कभी 
नहीं लेते । विद्याप्राप्त करते हें । कहीं एक महीनेसे अधिक 
चौमासेके सिवा नहीं रहते कभी किसी सवारी पर नहीं चढ़ते । 
पैदल सवत्र श्रमण करते हैं, तीथ यात्रा करते हैं और छोगोंको 
आत्मकस्याणका रस्ता दिखाते हैँ | हमारे साधुओंके जीवन 
और भाव तो श्रीमतुदरि के शब्दोंमें इस तरह के होते हैं,-- 
अहौ वा हारे वा बल्वति रिपी वा सुहृदि वा | 
भणै वा छोछे वा कुसुमशयने वा इशदि वा ॥ 
तृणे वा खैंगे वो मम समहशों यान्ति दिवसाः 
क्व॑चित्पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रपतः ॥ 
भावाये-दे प्रभो | में किसी ऐसे पवित्र वनमें बसना 
चाहता हैँ कि जिसमें रहकर सपेको और दवारको, वलवान शत्रुको 
और मिन्रकों, मणिकों और पत्थरको, फूलोंकी सेजमको और 
शिलाको, तणको और स्वियोंके समृहको-सभीको समान 
रूपसे देख सके और “ शिव ? * शिव ! रटते हुए अपना 
समय विता सह । 
इस साधुजीवनकी रूपरेखा; इस धाराप्रवाही विवेचनशली 
तया इस प्रभावोत्पादक और मधुरवाणीको सुन्र भठमभी 


श्शर ._ आदशें जीवन । 
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अवाक रह गये । उन्होंने भक्तिभरे शब्दोंमें कहाई--- 
_# प्रहाराज भूल हुई | क्षमा करें। ढोंगी साधथुओंसे इतना 
मन खराव होगया था कि, म॑ अच्छे साधुओंकी कल्पना भी 
नहीं कर सकता था | हुक्म दीजिए कि मे आपके लिए 
भोजनका प्रवंध करूँ | में आपको जिमाकर धन्य होऊँगा। ” 
नाकरको पुकार कर कहा;---/ यहाँ एक वत्ती के आ।” 
आप मुस्कुराये ओर वोले;--“ पंडितजी ! में पहले ही 
कह चुका हूँ कि, हम एक घरका आहार नहीं छेते, रातमें तो 
हम स्पशे भी नहीं करते, रातमें चिराग भी नहीं जलवा 
सकते ।!! | 
इसके वाद पंडितजी जिस कथाकी सुनाते थे उसके उस 
दिनके व्याख्यानकी आपने चच।| इस ढंगसे की कि पंडितजी- 
को उस दिनकी कथामें की हुई भूलें भी मालूम हो गईं। 
उन्होंने अपनी भूले स्वीकार करते हुए कहा;---“ महाराज ! 
हम ते पेट भरनेके लिए यह कथा करते हैं| हमसे भूल हो 
ही जाती हैं?! फिर भठजी भक्तिपूवेक नमस्कार कर अपने घर 
चले गये .। 


वहाँसे आप डफरवाल आदि गॉवबोंको पावन करते हुए 
सनखतरा पधारे | एक महीना व्‌ | 


सनखतरेसे विहार करके आप नारोबाहू पथारे | वहाँ 
धमकी बड़ी प्रभावना हुई । वहाँ -एक भव्य जीवंको आपने 
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सं० १९२४ के वेशाख सुद्ी ८ के दिन धृमधामसे दीक्षा 
दी | नाम * ललितविजयजी ? रक्खा । 

रामनगरके अंदर जिन सदोर कतोरसिंहनीका वर्णन 
आया है, वे भी सनखतरा, सियालकोट आदि होते हुए 
और अनेक कष्ट झेलते हुए आपके दशेन करने यहाँ आपरुँचे। 

आपने सं० १९५४ का ग्यारहवाँ चोमासा नारोवालमें ही 
किया था। इस चामासेमे आपने प्रातःस्मरणीय, न्यायांभोनिधि 
१००८श्रीमद्जयानंदसरिजी महाराजका जीवनचरित्र लिखकर 
तैयार किया था। यहाँ व्याख्यानमें आप श्रीउत्तराध्ययन 
सूत्र और पत्मचरित्र ( जेनरामायण ) बॉचते थे । 

इस चौमासेमें आपके साथ श्रीकुशछविजयजी-बावाजी 

महाराज, श्रीसुमातेविजयजी महाराज, श्रीविवेकविजयजी 
महाराज आर श्रीलितविजयजी महाराज थे | 

श्रीहीरविजयजी महाराज, श्रीरव्धिविजयजी महाराज 
ओर श्रीशुभविजयजी तपस्वीजी इन तीन मुनिरामोंका 
चॉमासा सनखतरेमे हुआ था। नारोबाछ और सनखतरेके 
वीचमें छ/सात कोसका अन्तर है । 

चामासा समाप्त होने पर श्रीहीरविजयजी मदाराज आदि 
नारोबाल आ पिले। नारोवारूसे सभीने एक साथ विहार किया। 
आप अमृतसर पधारे | यहाँ अवालानिधासी छाछा गेगा- 
रामजी, होशियारपुरनिवासी छाला गुज्नरमलूजी तथा छाछा- 
नत्यूमछजी, अमृतसरनिवासी छाछा पन्नाछाछजी जोहरी 

<& 
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और लाला फर्गूमलजी महाराजमलूजी सराफृके साथ सलाह . 
कर हमारे चरित्रनमायककों स्वरगीय आचायबश्रीकी - गददीपर 
विठानेका यानी आपको आचाये पद प्रदान करनेका प्रयत्न 
करने लगे | छाला गंगारामजीने .यह स्वीकार किया कि, थे 
जाकर सव साथधुओंसे आपको आचायेपद देनेकी स्वीकार- 
ता ले आयँगे | जब हमारे चरित्रनायककों इस वातकी खबर 
लगी तव आपने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि,-“आप॑ वथा 
इस बातका प्रयत्न करते हैं। में इस वातको कदापि स्वीकार 
न करूँगा |! 

छाला गंगारामजी आदि बोले; आप इस वातकों भले 
स्वीकार न करें; मगर हम तो यह देख लेंगे कि स्वर्गीय गुरु 

महाराजकी आज्ञाको सभी मानते हैं या नहीं। ” फिर थे अपने 
स्थानपर चले गये । 

आप अमृतसरसे श्रीवावाजी महाराज आदिके साथ विहार 
करके जोडेयालागुरुको पधारे | यहाँ लछुधियानानिवासी छाला- 
हरदयाल आदि जोधावालॉंकी भोजाई और अंवालानिवासी 
लाला नानकचंद भजू+की पुत्रीकी दीक्षा बड़ी प्मधाम 
से हुई। नाम देवश्रीजी- रकखा गया। 

बहाँसे विहार करते हुए कई - दिनोंके वाद आप पढड्टी 

पधारे । वहँके श्रावकोंके अत्येत आग्रहसे ५ आपने पट्टीहीमें 
चौमासा करना स्थिर किया । चोमासेमे कई महीने वाकी थे _ 
इसलिए आप श्रीवावाजी महाराज, श्रीशुमविजयजी- तपस्वी; 


'आदरों जीवन । श्श्ष 
ओलब्धिविजयजी और ओविवेकविजयजी महाराजको 
वहीं छोड़ श्रीदीरविजयजी महाराज, श्रीस्वामी सुमतिविजयजी 
महारान और श्रीललितविजयजी महाराजको अपने साथ 
ले लाहीरकी तरफ रवाना हुए । 

रास्तेके छोटे बड़े गाँवों होते हुए जब आप वर्कियों 
नामक गाँव पहुँच तव दुपहर हे। गई थी । आपका मन 
उस गॉवमें प्रवेश करते ही उदास हो आया । कारण 
कुछ ज्ञात न हुआ। मगर थोड़ी दूर जानेपर आपने देखा 
कि एक मकानमें एक काठा हुआ वकरा लटक रहा है 
और बुरी तरहसे लछोग उसके डुकड़े कर रहे हैं। आपका 
दयापूर्ण हहदय भर आया, मुखसे एक निःश्वास निकला 
आओर अपने साथके साधुओंसे वोले;-“ यह गॉव साधु 
ओके ठहरने लायक नहीं है।” मगर धूप तेज थी, साथके 
साधु थक गये थे इसलिए विवश धमेशालाकी एक कोट- 
ड्रीम जा ठहरे। 

आप इस बातको सोच रं४ थे कि इस क़ूरताकों करनेवा- 
लेजीबोका केसे कल्याण होगा । इतनेदीम मदिरामें मच हाथोंमें 
भाले लिए हुए कई पुरुष उधरसे निकले | उनके वार्ताला- 
पसे मालूम हुआ कि वे शिकार करने जा रहे हैं। 

थोड़ी ही देरमें बदलें एक सख्ती आई और प्रणाम करके 
_बोलीः---* सन्‍्तो! तुम यहोसे चले जाओ। यह गॉव चोरोंका 
है । मेरा स्वामी दिनमें' मुसाफिरोंको आराम पहुँचाता है मगर 
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रातमें गाँवके दूसरे छोगोंके साथ मिलकर मुसाफिरोंका स्वेस्त 
छीन लेता है। अगर प्राण लेने पढ़ते हैं ता इसमें भी बह 
आगा पीछा नहीं करता । यद्रपि अपने पतिकी बुराई करना 
ख्लीके लिए पाप है तथापि मेने आपके सामने की है। इसके 
दो कारण हैं, एक तो यह कि; मेरे पति साधुको दुख देनसे 
जो पाप लगेगा, उससे वचेंगे ओर दूसरा साधुकी रक्षा होगी।!! 
आपके साथ तीन साधु थे और ७, ८ श्रावक । आपने 
उनसे मशवरा किया । इतनेहीमें वहों एक हृद्ध सिक्‍्ख आ गया । 
उसने कहाः---/ महाराज ! में आपको यही सम्भति ढूँगा कि. 
आप यहँसे चले जाइए | ? 
आवक वाोले;- महाराज | यदि आप चल सकते हों - 
तो हमांरी कोई हानि नहीं है; भले चले चलिए, अन्यथा यहीं 
रहिए । चोर भी तो इन्सान हैं । हम देख लेंगे |”: 
आप वोले।--“ छाछा तुम्हारा कहना ठीक है;। मगर में 
विना प्रयोजन किसीके प्राण खतेरम डालना नहीं चाहता | अगर 
हम सब साधु ही होते.तो हमें कोई चिन्ता न थी । हमारे पाससे: 
'चोर आकर क्या ले जाते १ मगर आप लोग हैं इसलिए में 
यह जोखम उठाना. ठीक नहीं समझता |? क्‍ 
आखिरकार खरे तड़केमें आप बहाँसे रवाना हो गये और 
आठ; कोसकी कठिन सुसाफिरी पेदल, नंगे पैर, ते करके 
ध्याकी मियॉमीरकी छावनीमें पहुँचे । 
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लाहोर छावनी और चहरमें पाँच मीलका अन्तर है । 
लाहोर छावनीका दूसरा नाम ही प्रियाँगीरकी छावनी है । 
अगले दिन आप शहरमें पधारे | श्रीजिनमंदिरके पास ही 
चहाँ एक पंचायती मकान ( उपाश्रय ) है । उसीमें आप 
ठहरे | एक महीना यहीं विताया । आजतक लाहोरमें एक 
भी मुनिराज इतने समयतक नहीं ठहरे थे। कारण वहाँ 
घुजर आ्रावकोंके केवल एक दो ही मकान उस बक्त थे | यह समा 
चार मिलने पर [फि, वछभविजयणी आदि लाहोरमें ठहरे हुए हैं 
१०८ श्रीचरित्रविजयजी महाराज, और १०८ श्रीउद्योत 
विजयणी महाराज आदि दृद्ध साधुओंके पत्र इस आशयके 
आने लगे कि, लाहोरमें पुजेरे ( मंदिर आम्नायवाले ) हीरालाल 
मुन्हानी वगरहके एक दो ही घर हैं, फिर तुम इतने 
उंदन तक वहाँ क्‍यों ठहरे हो ? साथके साधु तो सभी सुख- 
सातामे है न 2 

उत्तरमें आपने लिखा,--“सभी मुनि यहाँ सुखसातामें हैं। 
यहाँ रहनेमें हनेमें कुछ लाभ दिखाई देता हद इसी लिए हम लोग यहाँ 
- ठहर हुए हूँ। हमेशा व्याख्यान होता है। व्याख्यान सुननेके 
लिए जाहरियोंके परिवारमेंसे वाज्ू नत्यूमल, बाद मोतीलाल, 
छाला बुलाकीमल आदि कई भाई और बहनें 
आते हैं | संभव है इस समयका वोया हुआ बीज भविष्यमें 
फलदायी हो । दिल्लीवाले लाला मह॒तावरायजीके परिवारमेंसे 
'ऋषड यहाँ सरकारी नोकर हैं | वे और उनके घरकी सन्नारि- 
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कर प्रश्न किया:--* क्‍या सदार , हीरासिंह आपहीका 
नाम है $7?, 
सिक्ख छोग साधुओंका चहुत सम्मान करते हैं। सदोर 
उसी अपने जातीय नम्र भावसे हाथ जोड़कर बोला।--“हाँ 
महात्मा ! इस दासद्दीको हीरासिंह कहते हैं| ” 
आपने कहा;--“ सदोरजी ! हमने आपके वलकी बहुत 
तारीफ सुनी है। ! 
दीरासिंदने नम्नताके साथ कहा;--/ यह संत पुरुषोंकी 
महरवानीका फल है। ”? 
आप बहाँसे विहार करते हुए पद्मी पहुँचे और-- 
सं० १९५५ का वारहवाँ चौमासा आपका पढ्टीमें हुआ । 
चौमासा बढ़े आनंदसे समाप्त हुआ। इस चौमासेम आपके 
साथ बावाजी महाराल श्रीकृशछूविजयजी, श्रीदीरविजयजी 
महाराज, श्रीसुमतिविजयजी महाराज, श्रीशुमविजयजी 
तपस्वी, श्रीलब्धिविजयजी महाराज, श्रीविवेकविजयजी 
महाराज और श्रीललिततविजयजी महाराज ऐसे सात साधु 
यथये। १० उत्तमचंदजी तथा पँ० अग्रीचंदजीका सुयोग मिल- 
नेस तत्वचचाका बड़ा आनंद रहा । 
का >८ रे /4 
( सं० १९५६ से सं० १९६० तक ) । 
चौमासा समाप्त होने पर आप पट्टीसे विहार कर जीरे पधारे 
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यहाँसे श्रीशुभविजयश्री तपस्वी ओर श्रीविवेकविजयजी महा- 


राजने आपकी आज्ञासे मारवाड गुजरातकी तरफू विहार किया। 
आप जीरासे विहार कर जगरोंबवों, लुधियाना आदि 


१-इनका ग्रृहस्थ नाम डाह्या भाई था । ये मसु० वलाद जिला अहमदावादके 
रहनेवाले थे । इनकी' माताका नाम श्रीमती अंबा वाई और पिताका नाम सेठ 
डूँगर भाई था । इनका जन्म फाल्मुन वदी २ सं० १९२४ के दिन हुआ था । 
शाहपरमें इनके पिताकी दुकान थी । वहीं ये रहते थे । वहाँ खीमचद पीतांवर 
नासका एक घर्मात्मा श्रावक था । उसीके सहवाससे इन्हें वेराग्य हुआ । इनके 
लम्न हो गये थे । ये दीक्षा लेने एक बार पूना चले गये थे; मगर इनके 'पिताने 
खबर पाकर वापिस बुला लिया । एक वार ये अहसदावादसें धर्मात्मा सेठ सबचँद- 
. भाई लालरूचंद्भाईके पास गये और अपनी इच्छा प्रकट की । उन्होंने इन्हें आत्मा- 
रामजी महाराजसे दीक्षा लेनेकी सम्मति दी और आत्मारामजी महाराजके शिष्य 
कान्तिविजयजी महाराज आदिके पास जानेके लिए कहा । तदनुसार मौका 
देखकर ये कान्तिविजयजी महाराजके पास आयबू पहुँचे । कान्तिविजयजी महाराजने 
इन्हें पंजावमें भेज दिया । ये पंजाव्ें हमारे चरित्रनायकके पास जडियाला पहुँचे । 
अपनी इच्छा अ्रकट की । आपने इनके घरवालोंको एक रजिस्टडे पत्रद्वार सूचना 
दी कि डाह्माभाई हमारे पास दीक्षा लेने आया है । इनके सुसेरे छगनलाल, इनके 
बड़े भाई मूलचंद ओर एक तीसरा आदमी तीनों जंडियाला पहुँचे । इन्हें घर 
चलनेकी. बहुत समझाया । मगर ये एकके दो न हुए, तब उन लोगोंने क्रोटसें 
नालिश की। हाकिमने इन्हें बुलाया और तेहकीकात करनेके बाद अपनी 
इच्छानुसार वतीव करनेकी इजाजत दे दी । इनके ससुर आदि तीनों अपने घर 
लाट गये । फिर सं० १९४८ की मागशीपे कृष्णा पंचमीकों सूरिजी महाराजने 
इन्हें पीमें दीक्षा दी । नाम विवेकविजयजी रखा; हमारे चरित्रनायकके यही 
प्रथम शिष्य हुए । ये बड़े ही गरुहभक्त और धमपरायण हैं । अभी गजरातमें 
विचरते हैं । पंन्यासजी श्रीललितविजयजी महाराजने एक बार हमसे कहा था कि- 


“ थे बड़े ही शान्‍्त प्रकृति ओर निर्लेप हैँ । आत्मसाधनाके सिवा इन्हें किसी भी 
बातसे सरोकार नहीं है । 6 








मुनि मदागऊ क्षीविचेकचिक्ष कजी ( तपस्वी ). 
१००८ आचार्य मदाराभ सीमट्विनय बह्मसूरिनीके मुख्य शिप्प. पृ, ३२० 


आदर्श जीवन । १११ 
्थानोंमें छोगोंको विशेष रूपसे धर्म गाते हुए मालेर 
ऋऔटला पधारे । 
सं० १९५६ का तेरहवाँ चौमासा आपका मालेरकोटलाममे 
हुआ। व्याख्यानमें आप - सम्यक्त्व . सप्ततिका ओर 
रूत्रकृतांग बाँचते रहे । यहाँ मुन्शी अब्दुछतीफू नामके एक 
अआुसलमान सम्जन आपके गाढ़े भक्त वन गये। धर्मचचामें उन्हें 
चड़ा आनंद आता था; इस लिए वे हमेशा आते और दुप- 
हरका प्रायः समय आप उनके साथ धमचचोमें ही विताते । 
उन्होंने एक दिन हाथ ज्गोड़कर प्राथना की,-« महाराज 
आप जैसे भाषड़ोंके गुरु हैं वेसे ही मेर भी गुरु । फिर आप- 
भेदभाव क्‍यों रखते हैं? में आपसे मेरे घरका आहार 
लेनेके लिए नहीं कहता । मेरी तो सिर्फ इतनी ही अजे है कि 
आप मेरी गायाका एक दिन दुग्ध ग्रहण करें। आप पधारेंगे तव 
में हिन्दुसे गो दुह्म हँगा | ! 
आपने हँसकर कहा+-“ मुन्शीजी ! आंप जानते हं कि 
हमारे लिए जो पदाये पस्तुत किया जाता है वह हम नहीं 
छेते | मुझे तो आपकी भक्ति दूध क्‍या अमृतसे भी ज्यादा 
च्यारी हैँ । ” | 
चौमासा समाप्त होने पर आप मालेरकीटलछासे नाभा पधारे। 
आअद्यपि यहाँ श्रावकोंके घर थोड़े थे तथापि आपकी वाणीमें 
चह जादू है कि जो आपका एक वार उपदेश सुन छेता 
यह हमेशाकें लिए आपका भक्त वन जाता है ) नामानरेश्के 





१२२. आदशे जीवन । 
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वालमित्र और पूर्ण विश्वासपात्र छाला लीवारामजी मालेरी 
आपके ऐसे भक्त वने कि, सिरपर राजकीय कार्मोका अत्यंत 
चोशा रहने पर भी जवतक वे घंटा आध घंटा आपके पास न 
आते थे तवतक उन्हें चेन नहीं पड़ता था। वहाँके प्रसिद्ध 
व्यापारी छाला फतेचंदजी घुरांटोॉवाले भी आपके ऐसे ही भक्त 
बन गये | इनके अछावा और भी अनेक लोग हमेशा आपके 
बचनाग्रतका पान करने आते थे । 

नाभासे विहार कर आप सामाना, पटियाला, अंवाछा होते 
हुए रोपड और रोपड्से होशियारपुर पधारे। यहाँके श्रीसंघने 
स्वर्गीय आचाये महाराज श्री १००८ श्रीमट्रिजयानंद सूरिजी 
( आत्मारामजी ) महाराजकी एक प्रतिमा वनवाई थी । उसकी 
प्रतिष्ठा करानेहीके लिए, श्रीसंघके अत्यंत आग्रहसे, आप 
यहाँ पधारे थे। सं० १९५७ के वेशाख सुदी ६ के दिन 
बड़े समारोह एवं शान्तिके साथ प्रतिष्ठाका काये समाप्त हुआ। 

सं० १९५७ का चोदहवाँ चौमासा आपका होशियार 
पुरमें हुआ | पंजावके श्रीसंघने आपको इस साल आचाये 
पदवी देना निश्चित कर आपसे निवेदन किया | आपने झटठ- 
पट इन्कार कर दिया । 

श्रीसंघने कहा; हम तो स्वर्गीय गुरु महाराजकी आज्ञाका 
पालन करना चाहते हैं । हमने जब पूछा कि, गुरुवर्य आप 
हमें किसके भरोसे छोड़ कर जाते हैं, तब गुरुदेवने फमोया 





आदर्श जीवन । श्श्३ 





टी अर थे जज कक कक कक 





था, तुम चिन्ता क्‍यों करते हो ? में तुम्हें बक्षमके भरोसे: 
छोड़ जाता हूँ। वह मेरी कमी पूरी करेगा । ” 
आपने भक्तिभावसे स्वर्गीय गुरुचरणोंमें प्रणाम कर कहा:-- 
४ दे बड़े थे | उनकी आज्ञाका पालन करनेमें में कभी 
आगा पीछा नही करता । में तो क्या मेरे जैसे हजार बल्लभ- 
विजय भी उसकी करमीकों पूरा न कर सकेंगे। कहाँ वे 
शासन-सूर्य और कहाँ मैं टिम टिमाता हुआ दीपक ? सूर्यके 
अभावषमें चिराग भी कुछ उपयोगी हो ही जाता हैं; उसी प्रकार 
में भी आपको धम्मकार्यमं लगाये रखनेके काममें उपयोगी 
हे! सकता हूँ। मगर इतनेहीसे में अपने आपको गुरू-गदी- 
पर वैठनेके योग्य नहीं समझता-। गुरु महाराजके और भी 
शिष्य हैं । कई मुझसे दीक्षा पर्यायमें चद्दे हैं | उनमेंसे आप 
इस पदके लिए किन्दींको चुन लीजिए । इस तरह मेरा विरोध 
होने पर भी यदि आप छोगोंका आग्रह ही है तो समस्त मुनि- 
राजोंसे सम्मति ले ढीजिए | यदि सबकी राय होगी तो मैं 
विचार करूँगा । उस वक्त छाला गंगारामजीने कहा;--“में 
मारवाडू शुजरात आदिमें जाकर भय; सव साधुओंसे 
सम्मति ले आया हूँ। सबने प्रसन्नताके साथ कहा है कि; 
आप ही इस पदको सुशोभित करनेके योग्य है । 
. “हाँ एक कान्तिविजयजी महाराजने दूसरी ही सम्मति दी 
है। उन्होंने कद्य ह कि,-बछभविजयजी इस पढके स्वेथा 
योग्य हैं। इसका मैं विरोध नहीं करता। जेसे वे अद्वितीय 


१२४ आदर्श जीवन । 
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गुरु भक्त हैं वेसे ही वे विद्वान और वक्ता भी हैं। तो भी 
में उन्हें आचाये पद देनेमें सम्पत नहीं हूँ। कारण,-वे दीक्षा 


पयोयमें कई झुनि्योंसि छोटे हैं।मान छो कि हमने 
उन्हें आचाये पदवी दी आर एक दो साधुओंने इन्कार 
कर दिया तो इसका फल क्या होगा ? आपसी विरोध- 
से दो दल हो जायेंगे । मुझे गुरु महाराजक्रे संघाड़ेगे दो दत्ठ 
हों यह वात विलकुछ मंजूर नहीं है। मुझे विश्वास है कि, 
वलछभाविजयजी भी यही चाहते होंगे; क्योंकि मे उनकी महत्ता 


और शासनभक्ति जानता हूँ | इस लिए मेरी सम्मति है कि 
यह पद मुनि श्रीकमलविजयजीकों दिया जाय: क्योंकि वे 


० छक  आ 


: दीक्षा पयोगमें बड़े हैं।ज्ञाता भी अच्छे हैं ओर बयोहद्ध भी हैं |! 


72 


आप तो पहले ही कह चुके थे कि में यह पद स्वीकार न 
करूँगा | संसारके कार्य वह सम्मृतिसे हआ करते हैं। इसीके 
अनुसार अनेक भ्रावकों ओर भस्लुनियोंने आग्रह किया कि, 
आप इस पदको स्वीकार कर लें; मगर आप सम्मत न हुए, 
यही कहते रहे कि, गुरू-“ महाराजके सम्ुदायकों एकताके 
सूत्रमें वॉँधकर रखना मेरे लिए ओर मेरे साथ ही आप सभीके 
लिए महान काये है । इस लिए आप सभी इस का्यको 
' कीजिए । मैं आचार्य न वननेसे आपको ध्मेकार्यमें मदद 
“न हूँगा, इस तरहकी शेका यदि किसीके दिल्में हो तो उसे 
निकाल दीजिए । ” 


0४४ मह 2४फेए७ 
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हैँ 


-आदइशे जीवन । श्श्ष 
हृद्ध मुनिराज वाबाजी महाराज श्रीकुशलविजयजी, . 
मुनि श्रीचारित्रीवजयजी, म्ानि श्रीममोदविजयजी, मुनि 
श्रीहरविणयजी आर मुनि श्रीउद्योतविजयजी, स्वामीजी 
श्रीसुम्तिविजयजी आदि मुनिगणका आज़ह था कि, हम 
वछमविजयजीहीको आचार्य बनायँँगे और मानेंगे | उन्हें 
चद्ढी' कठिनतासे आपने समझाया और फिर एक सम्भति- 
पत्र लिख उस पर आपने सबसे पहले सही की, सब साधु- - 
ओकी सही करवाई और वह कान्तिविजयजी महाराजके 
पास पाठन भेज दिया | 
वाह ! क्‍या त्याग हैं ? संसारमें धन-दोलत पुत्र कलत्र 
आर गमहस्थाश्रम छोड़ देना सरल है मंगर मान-बड़ाईका 
त्याग करना, बढ़ाही कठिन काम है। उसमें भी आचारयके समान 
, दुषपाप्प पदवीको-जो विरलॉहीको मिला करती है-छोड़ देना 
बहू भी ऐसी दशामं जब कि अपने पक्षमें बहु सम्माति हो 
छोड देना, एक दुःसाध्य साधना है। मगर हमारे चरित्रना- 
यकने उसको साथा; एकत्ताके सूत्रमें सवको वॉधे रखनेके 
लिए आपने यह महान स्थाग किया । 
इस सम्पतिपत्रके पहुँचनेपर से, १९५७ की माघ छुदी १५. 
के दिन पाटन (शुजरात ) में १०८ श्री कमलविजयजी 
महाराजको सूरि पद प्रदान -कियागया । 
पाठन पदवीमदान महोत्सवक्रे समय पंजाब श्रीसंघमसे 
कोई भी श्रुव॒क सम्मिलित न हो सका था | केवल गुजराँबा- - 








१२६ आदशो जीवन । 
' छाके एक सज्जन शामिरू हुए थे। कारण पंजाबका श्रीसंघ उस 
समय जंडियालेमें प्रतिष्ठा उत्सव पर गया हुआ था | 

१०८ श्रीकमछविजयजी महाराजकी इच्छा थी कि उपा- 
 ध्याय पद हमारे चरित्रनायकर्की दिया जाय; मगर हमारे चरित्र- 
' नायकने उसे लेना नामंजूर किया। 

इस साल स्थानकवासियोके पूज्य श्रीसोहनलालूजी भी 
होशियारपुरहीमें थे । उनके साथ शास्त्राथर्की वात छिड़ी 
थी; सगर अन्तमें वह ढीली पड़ गई ; वे: शास््राथे करनेको 
 तयार न हुए | 

हर 7९ हर ,. ५९ 

चौमासा समाप्त होने पर आप होशियारपुरसे विहारकर, 
'गद॒दिवाला, उरमड, अइयापुर, टॉडा, मियानी आदि 
'स्थानोमें होते हुए जंडियाले पधारे | आपके पधारनेका हेतु 
था यहाँ होनेवाली मंद्रिजीकी प्रतिष्ठा । माध सुदी १३ 
स० १९७५७ का पतिष्ठा हुई | प्रतिष्ठाका सारा काम आप ही- 
“की देखरेख हुआ था । इस अवसर पर आपने पचास 
“जिन विवोकी अंजनशलाका भी की थी। स्वगंवासी आचा- 
'येश्रीने अपनी देखरेखमें आपकी जो काये सिखाया था वह 
आज सफल हो गया । 

यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव पर समस्त पंजावका श्रींसंघ आया 
“था। उससे आपने पाइफंडको समृद्ध वनानेके लिए एक 
“फंड जारी कराया । संघने अपनी शक्तिके अनुसार उसमें 


आदशेजीवन, 





८ आदश जीवन । श्श्छ 


2०-८०५०७००८००००५०६०५०० जननी सम लीन मी अमल नील लक मकर आम कल 








०० [५ 


रूपया देना स्वीकार किया | क्योंने उसी समय नकद 
रुपये भी दे दिये .। 

, यहाँकी पतिष्ठा समाप्त होने पर मुनि श्रीव्धिविजयजी 
और मुनि श्रीललितविजयेजीने आपकी आज्ञानुसार मारवाढ़ 
'गुजरातकी तरफ बिहार किया । 


3-इनका जन्म शुजरौबाला जिलेके रहनेवाले श्रीयुत दौलतरामर्जाके घर 
हुआ था । से, १९३७ में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम लक्ष्मणदास था । 
इनके पुर्षा महाराजा रणजीतसिंहजीके जमाने तक बहुत वड्टे जमींदार रहे थे । 
इनके पिता अपने इन इकलौते पुत्रको-छोड़ कर परलोकवासी हो गये थे । गँवमें 
“खाल बूडामछ भगत रहते थे,। वे जातिके ओसवांल और पक्के वाल्र्मचारी एवं 
जैनधमधार थे । उनका और दौलतरामजीका गाढ़ा स्नेह था । इसलिए दौलत- 
रामजीके मरने पर उन्होंने इन्हें अपने पास रखकर जैनघर्मके रंगमें रंगना प्रारंभ 
किया । थोड़े ही दिनोंमें पक्रे शेवका लड़का दृढ़ जैनधर्मधारी वन गया । इनका 
“मन जब वैराग्यमें सन गया तब भगतजीने इन्हें गुजरीवालामें आकर हमार घरित्न- 
;नायकके भैट कर दिया,। हमारे चरित्रनायकने ग्यारह महीने अपने पास रख, 
*भन्‍्य जीव समझ सं.१९५५४ के वैशाख सुदी ८ के दिन नारोवाल्में इन्हें दीक्षा दी । 
“नाम  ललितविजयजी ? रखा । ये हमारे चरित्रनायकके द्वितीय, आपके ( हमारे 
“चरिन्ननायकके >) शब्दमिं, अद्वितीय गुरुभक्त हैं । आप जैसे विद्वान हैं बसे हो 
' अच्छे गायक भी हूँ । जिस समय आप भक्तिपूर्ण हृदयसे मंद्रिजीमें पूजा पढ़ाते 
"हूं उस समय श्रोता लोग मंत्रमुग्ध सर्पकी भौति तल्दीन हो जाते हैं । इनके 
:व्याड्यान भी बड़े ही प्रभावोत्यादक द्वोते हैँ । मुर्देवकी आज्ञा, अनेक कष्ट उठाकर 
भी पालन करनेको ये हर समय तैयार रहते हैं । ये कद्दा करते हैं,--“'गुह्महाराजके 
“सुपर इतने उपकार हैँ कि उनके हुवमका पालते हुए यदि मेरा देहपात हो 
जाय तो भी में उनसे उऋण न होऊे। ” से० १९७६ में वाली (मारवाड़ ) 
में गुरु महाराजके समक्ष ही इन्हें प्यास सोदनविजयजी मद्दाराज ने, पंन्यास 
पदसे विभूषित क्या । इनके साथ ही मुनि थ्रीउमंगविजयजी महाराज और मुनि 
>श्रीविद्याविजयजी महाराज भी पंन्यास पदसे विभूषित किये गये थे । 





श्श्ट ऊआदश जावन। 

आप जंडियालासे विहार कर अन्यान्य गाँवोंके जीवबोंको 
धर्मोम्रत पिछाते हुए अमृतसर पधारे । वहाँ पर “ आ- 
त्मानंद जन पाठशाला पंजाब ! की योजना करनेके छिए 
से, १९५८ के वेशाख सुदी ११ ता० २९ अप्रेल सन्‌ १९०१ 
इस्वीको बावाजी महाराज श्रीकृशलविजयजीके सभापतित्व॑में 
एक सभा हुई । उसमें आपने श्रावकोंको उत्साहित करनेवाछय 
एक छोटासा व्याख्यान दिया था। उसका श्रावर्कों पर बड़ा 
प्रभाव हुआ और उस समय जो पाँच प्रस्ताव आपकी सम्म- 
तिसे पास किये गये उनको उपयोगी समझकर हम यहाँ 
उद्धत कर देते है 

( १ ) शहर जंडियालेमें प्रतिष्ठामहोत्सवके समय “ श्रीं- 
आत्मानंद जन पाठशाला पजाव ! के लिए जो फंड श्रीसंघ 
पंजावने स्थापित किया है उसमें जिन जिन शहरोंने अपने 
नाम चंदेमें नहीं लिखाये हैं उन शहरोंको चंदा देना चाहिए। 

( २ ) पहली मई सन्‌ १९०१ से प्रत्येक नगरके श्रद्धालु 
सेवकोंकी चाहिए कि वे अपनी शक्तिके अनुसार पति दिन 
कमसे कम एक पाई इस फंडमें जरूर दें। ज्यादा इच्छातुसार 

]॒ सकते । यह नियम अभी दस वरस तक के लिए किया: 
जाता है | 

(३ ) ' श्रीआत्मानंद जनपाठशालू पंजाब ? के लिए पुत्रके 
विवाह पर पाँच रुपये ओर पुत्रीके विवाह पर दो रुपये निकाले 
जाया करें | आधिक निकालनेका हरेकको अखतियार है । 


आदर जीवन । श्श्ष 
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( ४ ) विवाहके समय जंसे श्रीजिनमोदेरजीमें रुपये चढ़ा- 
या करते हैं बसे ही ' श्रीआत्मानंद जनपाठशालरा पंजाब ” के 
नाम भी चढ़ाया करें। क्‍योंकि प्राय; पंजाव देशमें सब स्थानों 
पर श्रीजिनमंदिर वन गये हैं, वन रहे हैं और सव तरहके खर्चका 
काम चल जाता है, इसलिए ज्ञानके .उद्धारका ध्यान करना 
भी श्रीसंघका उचित आचरण है । 

( ५) पर्युषणोंके दिनोंमें कल्पसूत्रकी वोलियाँ और ज्ञान 
पंचमी बंगरहका जो कुछ ज्ञानसंबंधी चढ़ावा होता है, बह 
“श्रीआत्मानंद जैनपाठशाला पंजाब” के फंडमें शामिल होना 
चाहिए। ...., 

६) चातुर्मास आदियें साधु मनिराजोंके दश्शनार्थ जो 
श्रावक आत हैं वे जसे श्रीजिनमंदिरमें चढ़ाते हैं वेसे ही उस 
समय “ श्रीआत्मानंद जनपाठशाला पंजाब ! के नाम भी,न्यूना- 
घपिक जेंसा वन सके, कुछ चढ़ावा चढ़ाया करें । 

उस साल यानी सं० १९५८ का पन्द्रहवों चोमासा आपने 
अमृतसरहीमें किया था। यहींसे आपने “ आत्मानंद जेनपत्रिका- 
में श्रीगोतमकुलकका हिन्दी रूपान्तर निकलवाना प्रारंभ किया । 
इसी चौपासेमें कातिक सुदी १४ के दिन वृद्ध महात्मा मुनि श्री 

१०८ कुशलविजयजी-( बावाजी ) महाराजका देवछोक हो 
गया । इनमें वैयावृत्त्यका जो गुण था बह -श्रीआत्मारामजी 


महाराजके संघाड़ेके साधुओंमें तो क्या. अन्य भी किसी 
संघाद़ेके साधुओंमें नहीं हैँ । 
९ 


१३० आदवशोें जीवन । 





अमृतसरका चोमासा समाप्तकर आप २१ दिसंबर सन 
१००१ इंस्वीकों ठाहोर पधारे आपके साथ गति शओीहीर- 
विजयर्जी महाराज आर सुनि श्रीसुयतिविजयजी महाराज थे | 
छाहोरमें आपने सयगढांग सत्रका व्याख्यान भारंस किया 
था। आप सं० १९०० में जिस उपाश्रयम टहरे थे, टस बार 
भी उसी पंचायती उपाश्रयमें ठहरे थे । 

यहाँ “ आत्मानंद जन सभा पंजाब * का दसरा वार्पिको- 
स्सव आपकी उपस्थितिमें हुआ | आपने उपदेश देकर यहों 
उन सभी परस्तावोंकों पुन) पास करवाया जो अमृतसरमभ हो 
चके थे। तीसरे भस्तानवग पाँच ओर दो रुपयेकी जगह एकसे 
झऊेकर पाँच रुपये तक इच्छानुसार निकालना लिखा ह | चौगे 
पस्तावम विशेष फु्के हैं इसलिए उसकी पूरी नकूछ यहाँ दी 
जाती है । 

( ४ )--/ विवाहके समय श्रीजिनमंदिरजीमें जो रक्म 
बराती चढ्ावे सो “ श्रीजिनमादिरजी ? तथा * श्रीआत्मानद 
हन पाठशाला पंजाब, के नामसे ( चढ़ावें और ) जमा करें। 
खास गुजराँवालाके वास्त श्रीसंघ पंजाबकी यह सम्भाति ई 
कि, जो रकम वराती चढ़ावें उसको ( १ ) श्रीजिनमंदिरजी 
(२ ) श्रीआत्मानंद जेन पाठशाला पंजाव और (३) श्री 
१००८ श्रीगुरुदेवजी महाराजकी समाधिके नामसे चढ़ावें और 

हर गुजरॉवालाका श्रीसंध उसको बरावर तीन हिस्सोंमें 


३ ६७ +.. 


तानाहाक नामस जमा करे | ! 


आदशे जीवन । श्श्श्‌ 





पाँचदें पस्तावमें पयुपणोंका ज्ञानसंवंधी चढ़ावा * श्रीआ- 
त्मानंद जन पाठशाला पंजाव ? हीमें देनेकी वात थी वह बदल 
दी गई और उसकी जगह यह स्थिर हुआ कि चढद़ावेका 
आधा हिस्सा “पाठशाला पंजाब? में आर आधा अपने शहरके 
£ ज्ञानखाते ? में दिया जाय ।' 

एक महीने तक छाहोर निवासियोंका उपकार कर ता, १९ 
जनवरी सन्‌ १९०२ को आपने वहाँसे विहार क्िया। मुनि 
महाराज श्रीदेरविजयजी और मुनि महाराज श्रीसुमति- 
बिजयजी सहित आप गआ्रामानुग्राम विचरते हुए बुधियाना 
पधारे | यहाँके आवक आपके आगंमनसे बे हित हुए । 
आपके वर्चनाश्त पानकरनेके लिए सारे ही गॉवके नरनारी 
सबेरे व्याख्यानमें आया फरते थे । 

चुधियानेम एक मास तक अमृत बपोफी और बहाँसे विहार 
करके आप फाल्युन बंदी १३ सं० १९५८ को कमर पधारे 
और बहुँके छोगोंको भमे-पीयृप पिलाने छंगे। आपके उप- 
देशसे वहाँ फाल्युन सुदी १० को शांतिस्नात्र पूजा पढाई गई और 
लाल जीवनलालने 'सपर्मी वात्सल्य! किया। यह बात कपूरके 
लिए सबसे पहली ही थी। | 

कमूरसे आप बिद्वार कर अमृतसर और अम्ृतसरसे जंडियाले 
पषारे। चहोँ सं, १९५८ के आपाद बी ५ गुरुवार ता, २६ 
जून सन्‌ १९०२ ईंस्वीको बढ़ी धूम घामसे दो व्यक्तियोंकी 
दीक्षा हुईं। उनका नाम विनोदविजयजी और विमलेब्जिय्ी 
'रकखा गया। ! पक पा 


9३२ आदशों जीवन । 


भरघह /६४४६४/४४५/६ /४/४/४/६४/९५५ ६४/६१/४५६४ /४४/४६/४६/४ ४६ '४/६ ५ ६ /६ /६४५/६०६४४६/४ /४ /४/४२७ ४६८४ # हब्जभम> + #ब्मडर है. # बल टकल २७४४४ ८७+८४४३४ ४७७०५ ४४ /६ 
समर शाभामिटञभाहः+०कैल३७५४- ५००७; एमकाड > धडता व अत णपाशकुलन्‍+ पक्का (५2:40 / :%+०-॥#७००#० 'हए न्क#५३८॥॥७ा१०३४ स्‍9%%%6क के त्र०१-ा कप कल १५५५०" को १४ ०८4 ामानन ३० धर" या चुआत वथमाक "कक ४ भव परीपक्‍ 5: 0 मदर" पहआध%+ "दा दाल0 का ;ल्‍नकब८- पाकर गिक्‍न0+५०४००५०+१5, ३०2० उ नम ९१2४८७९२९०७उइलार# रमन. 


' जंडियालेसे आप चोम्रासा करनेके लिए पट्टी पधारे |. संवत 
१९७५९ का सोलहवों चॉमासा आपने पद्टीहीगें किया । पट्टीमें 
आपके ,डपदेशसे स्वर्गीय आचाये महाराजकी स्वगवास तिथिके 
दिन ओर संवत्सरीके दिन दुकानें वंद रखने और आरंभसे 
बचनेका सारे संघने नियम किया । 

पह्दीसि विहार करके आप जीरा पधारे । जीरामें, आपने 

श्रीजनधमें प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित 'साधप्रति 
क्रमण ? नामका ग्रंथ देखा । उसमें सालमें दो वार यानी हर 
छठे महीने, साधुओंके ॥छिए कायोत्सगे करनेका विधान किया- 
गया था। आपने इस लेखमें एक भूल देखी और “ आत्मानंद 

जैन पत्रिकामें जो उस समय लाहोरसे प्रकाशित होवी थी एक 
सूचना प्रकट कराई और उसके द्वारा यह सिद्ध किया कि वर्षमें 
एक ही वार आर वह भी चेनत्रके महीनेधींयें कायोत्सग करनेकी 

शासत्र-आज्ञाह | अपने कथनकी पुष्ठिम आपने 'सामाचारी शतकःऔर 

आवश्यक प्रतिक्रमण अध्ययन ? के पाठ भी दिये।इस सूचनामें 

आपने जामनगर निवासी पंडित हीराछालछ हंसराज द्वारा लिखित 

£ जेनधमनो प्राचीन इतिहास हास ? नामक पुस्तकके विषयमें भी 
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लिखा हैं कि, उसमें कई वातें अनुचित और गलत 
हैं । आपने संघसे अपील की थी कि, एक ऐसी 
कमेटी बनाई जावे कि, जो जेनधमंसे संवंध रखने बाले 
ग्रेथोंको आंद्योपान्त देख ले और जबतक वह देख कर पास न 
कर दें तवतक कोई ग्रंथ-एक छोटासा पेस्प्लेट भी-जैनधर्मके: 
विषममे प्रमाणित न माना जावे | 
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जीरासे विहर करके आप मालेरकोटला पधारे । वहाँ कई 
दिनों तक आब भक्तोंको 'जिनवचनामृतका पान कराते रहे । 
वहँसे विह्र करके ग्रामानुआम विचरते, जेन धमकी प्रभावना 
करते और उपदेशामतकी वो करते हुए आप अंबाला पधारे 
और स॑ १९६० का सन्नहवाँ चातुमोस आपने अंवालेदीमें किया। 
यहाँ आठ आर नो अगस्त सन्‌ १९०३ को आत्मानंद जन 
सभा पेनावका जल्सा हुआ था| सभापतिका स्थान आपने 
सुशोभित किया था। 
होशियारपुरके सरकारी गेजेटियरमें किसी लेखकने-जि- 
'सको जन धमें और उसके पालनेवालॉका कुछ परिचय नहीं 
था-भावड़ोकी यानी ओसवालोंकी शूद्रोंमि गिनती कर डाली थी | 
इस भूलको सुधरवानेके लिए आपने उपदेश देकर एक कमेटी 
चनवाई । इस कमेटीमें बात लेखूराम आदि कई सज्जन थे । 
कमेटीने प्रयत्न करके सफलता भाप्त कर ली । 

, उसी बप बंवइमें खेताम्बर जन कॉन्फरन्स होनेवाली थी। 
आपने कौन्फरन्समें भाग लेनेका उपदेश दिया । इस पर पंजा- 
बके भत्येक शहरमेंस प्रतिनिधि भेजना स्थिर हुआ । तबसे 
अत्येक कॉन्फरन्समें पंजावफ़े प्रतिनिधि जाते रहे हैं | 

इस चामासेमें अबालाशहरमें एक पाठशाला खोली गई । 
उसका नाम * श्राआत्मानद जन पाठ शारहा ! रकखा गया | वह 
धीरे धीरे उन्नत होकर अब हाई स्कूछ घन गई है । आपके 
उपदेशसे यहाँ और भी अनेक कार्य हुए थे | 
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अवालेसे विहार करके आप सामाना ( पटियाला स्टेट ) में 
पधारे। वहाँ उस समय मूर्तियूजक आवकोंके केवल पाँच हीं 
घर थे। बाकी सभी स्थानकवासी थे | फिर भी वड़ी धृूमधासके 
साथ आपका नगर प्रवेश हआ। अन्य धमोवर्लूवियोंकी काफी 
तादाद आपके स्वागताथे जुलूसमे शामिल हुई | १३ कुतूहलवश 
आये थे, कई मक्तिवश आये थे, कई प्रस्यात साधुवरके दरशे- 
नकरनेकी इच्छासे आये थे कई आपके वचनामृतका पान करने 
आये थे आर कई श्रावकोंके म्ुठाहजेस जुलूसभे शामिल हो 
गये थे।. 
उपाश्रयमें पहुँचकर आपने धर्मोपदेश दिया | उसे सुनकर 
ग॒ज्ञुग्ध हो गये। फिर तो सभी हमेशा आपका उपंदेशामत 
पान करने आने लगे। कई स्थानकवासी भाई भी अपनी भूलको 
सुधारकर पुनः वीतरागके शुद्ध धमंसें सम्मिलित हो गये | 
वहां सुरजनमलू नामके एक स्थानकवासी आवक थे। वे एक 
दिन महाराज साहवके पास आये ओर चचो करने लगे । मगर 
दे! चार प्रश्नोत्तरहीम उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया। तब 
उन्होंने आपसे कहाः-“ यादि आप हमारे पूज्य श्रीसोहनछाल- 
जीसे शास्त्राथे करनेको तेयार हों तो में उन्हें बुलाऊ | यदि वे 


हार जायेगे ते में भी खेतांवर वन जाऊँगा आर याद आप हार 
जाय ता आप स्थानकवासा हा जाइएगा | ?! 


आप झुस्कुराये ओर वोले--/ अच्छा | ! 
लाछा सुरजनमल कैंथल-जहाँ , पूज सोहनछालूजी थे-दो 
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चार दूसरे स्थानकंवासियोंके साथ. गये- | उन्हें सारी बातें 
सुनाई अंपनी पतिज्ञाका हाल भी कहा। 

इच्छा न होते हुए भी पूजन सोहनलछालूजी १४ साधुओं सहित 
सामाने आये। सार शहरमें पवनवेगसे यह वात फेल गई कि स्थान- 
कवासियोंका और चखेतांवरोंका शाखाय होनेवाला है| 

छाछा सुरजनमलने पूज सोहनलालजीसे कहा+-“ महाराज [ 
अब शास्घाथकी तेयारी होनी चाहिए। !! 

पूज सोहनलालजीने जवाब दिया- श्रावकजी | शास्राय 
किससे करनेको कहते हो इसके गुरु आत्मारामजी भी जब हमारे 
प्रश्नोका जवाब न दे सके तव यह तो देंही केसे सकता हैं १” 

सुग्न०--यह तो और भी अच्छी बात होगी । अगर थे 
हार जायँंगे तो तत्काछू ही स्थानकवासी हो जायेंगे । 

चात बड़ी , मीठी, मनमें गुदगुदी पद करनेवाली थी; मगर 
थी असाध्य । पूजजी अपनी स्थिति समझते थे | यांदि उन्हें 
रूपयेमेंसे एक आना भी विश्वास होता कि, हम वकभविजयजी- 
से शाद्राथेम जीत जायेंगे तो वे इस स्रणं अवबसरको कभी न 
छोड़ते | मगर उन्हें तो रत्तीमर भी विश्वास नहीं था। इस 
सेददेमें उन्हें तो हानि है हानि दिखती थी। इसलिए बोले+- 
“४ एक प्रश्ष जाकर चछभविजयजीसे पूछो । थे इसका उत्तर 
विलकुल न दे सकेंगे। प्रश्न यह ह,--आत्मारापजीने जेनतत्वा- 
दरशके बारदंब परिच्छेदमे, महानिशीय, सूजके तीसरे. अध्ययनका 
पूजाके विप्रयका जो पाठ दिया दे. वह मूज़में कहाँ .लिखा है ? 
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बताइए ।? वे पाठ ने बता सकेंगे; क्योंकि सत्रभ वह पाट नहीं 
है | बस छोगोंसे कह देना कि, इनकी सारी वाते इसी तरह 
प्नगढ॑त हैं। सच्चा बीतरागका धर्म तो स्थानकदासी ही पाछते 
हैं। छोग तत्काल ही स्थानकवासी थमके हिमायती हो जायेंगे | ?! 
सजनमल उछल पड़ा | मानों उसे चिन्तामणि रत्न मिल 
गया है ; उसका सन आकाशर्म महक बनाने छूगा | उससे 
अपने कल्पना चश्षुसे देखा कि, जो वद्ठभविजयजी खंतांवर 
सम्परदायके स्तंभ थे वे ही अब स्थानकवासी संप्रदायके स्तंभ 
हो गये है | जिनके कारण खेतावरोंका समस्त भारत जयजय 
कार हो रहा था उन्हींक कारण अब स्थानकवासियोंकी जय 
पताका उड़ रही है | भोले श्रावककों क्‍या खबर थी कि 
थोड़ी ही देर यह महरू-यह सुखस्वम्त नए श्रष्ठ हो जायगा । 
हमारे चरित्रनायक व्याख्यान दे रहे ये | मुसलमान, 
बाह्मण, क्षत्री आदि सभी तरहके छोग उपदेश सुन रहे थे 
ओर अपनी शंकाएँ मिटा रहे थे | उसी समय छाछा सुर्जेन- 
मलछ कई स्थानकवासियोंके साथ वहाँ पहुँचे उस समय वे 
इतना हपेबावले हो रहे थे कि उन्हें समभ्यताका भी खयाल 
न रहा । बात केसे शुरू करनी चाहिए इसका ज्ञान तो हो ही 
केसे सकता था १ उन्होंने झटसे सुखधनुषकी टंकार कर पूज 
सोहनलालजीका दिया हुआ ब्रह्माख्र छोड़ा । 

श्रोता चौंके । उन्होंने सुननमछकी तरफ देखा। व्याख्या- 
नके रसपानमें विश्न डालनेवालेपर उन्हें तरस आया । हमारे 


आदर्श जीवन - ११७ 





श्थाति पु 


चरित्रनायककी स्थिति निराली थी । थे सु्जेनमलकी तरफ 
देखकर मुस्कुराये ओर वेले+-“ भावी श्रावक | एक वड़ी सभा 
करो। सभी धर्मके वड़े बड़े विद्वनोंको बुलाओं ! उसीमे हम वह 
पाठ दिखायँगे। यहाँ दिखानेसे कोई लाभ नहीं है। ” 
सभी श्रोताओंने कह+-“ ऐसा ही होनो चाहिए। जनता- 
पब्लिक-कों भी मालूम हो जायगा कि, कौनसा फिरका 
वीतरागका- सच्चा उपासक है। ” 
- -शुन्नेनमल ऐसी आंशा करके नहीं आया था | उसका हवाई 
किला ध्यंस हो गया । उसे दुःख हुआ । “ऐसा ही सही! 
कह कर वह चला गया। 
शास्राथका दिन निशथित हुआ | सारे शहरमें धूम मच गई। 
आसपासके अनेक लोग शाख्नाथ सुनने जमा होने लगे | 
शास्राथके एक दिन पहले ले शहरके मुखिया लाला पंजावराय, 
छाछा सीताराम, आदि कई पाौडेतों और याति बख्शीऋषिजीके 
सहित पूज सोहनलालजीके पास गये । अनेक वातें होती 
रहीं। शास्राथकी वात छिड़ी । वख्शीऋषिजी वोले+---/“महाराज 
आप शास्राथमें तो कलर जावेंद्रीगे !?! 
सोहनलालजीने बद्ी वात दुहराई जो सुजेनमछसे कद्दी थी । 
वख्शी ०--- मगर वछभविजयजी तो पाठ दिखानेके लिये 
“सयार हैं। ? 


सोह०--४ नहीं जी ! यह पाठ सूजमें है ही कहाँ ! ” 
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वरूशी ०---“ यांदे नहीं हैं तव तो आपकी जीत निश्चेत ही 
हैं। आपको यह अवसर हाथसे न खोना चाहिए । ” 
सोह ०-- हमर अपना स्थान छोड़ कर कहीं नहीं जाते। !! ' 
वर्शी ०---धमकायेगें जाना बुरा नहीं है ओर वह तो 
ऐसी जगह हे जहाँकिसी तरहकी रोक नहीं हो सकती। पंडितोंके : 
सामने सत्यासत्यका निणेय हो जायगा। ” 
सोह ०---/ पंडित क्या समझते हैं वे तो टुकड गदाई हैं। ? 
साथमे गये हुए पंडितोंके अंदरसे एक क्रुद्ध हिकर वोछा+- 
४ यदि पंडित नहीं समझते हैं ते क्या गधे चरानेवाले कुम्हार 
समझते हैं ? कहाँ नि बछमविजयजी विद्या और विद्वानोंकाः 
सम्मान करनेवाले और कहाँ तुम ! ? 
सभी डठ कर चले गये। 
कटरेसें सभा होना निश्चित हुआ था | सभास्थान जनतासे 
खचा खच भर गया । दिनके ठीक चार वज हमारे चरित्रना-. 
यक सभामें, अपने कई साधुओं सहित पहुँचे । आपने जैन, 
धमंका महत्त्व समझाकर खेताम्वरों और स्थानकवासियोंमें क्या 
फके है सो समझाया । स्थानकवासियोंके दिल दहले | उन्हें 
अपने पंथको नोंका डगमगाती हुई दिखाई दी। उनमेंसे कहे 
पूज सोहनलालजीके पास पहुंचे आर दुःखी स्वरमें वोलेः 


४ महाराज अगर आज आप शाद्धांथेम न चलेंगे तो हम कहीं. 
मुह दिखाने छायक भी न रहे । ”! 


यद्यपि. पूज सोहनछालूजी पहले कह चुके 
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किसी दूसरी जगह नहीं जाते तथापि उन्हेंने अपने श्रावकोंकी' 
प्रसन्न रखनेके लिए करमचंदजी नामके साधुको भेजा | उन्हें 
महानिश्वीय मूत्र भी दे दिया । 

करमचंदजी एक दूसरे साधु सहित सभास्थानपें परुचे आर 
समामें व्याज्यान और शास्ताथके लिए बनाई हुई , जगह पर 
न जाकर एक तरफ खड़े हो गये आर कुछ कदने लगे। 

छोगोंने कद्दा;-- * महाराज आप व्यास पीठ पर आइए | ?” 

उन्होंने उत्तर दिया।--“ हम वह नहीं आ सकते | ! 

लछोगोंको व्याख्यानमें आनंद आ रहा था मगर उन्होंने 
व्याख्यान बंद कर कमचेदजीसे वातीाप करनेकी हमारे चरि- 
चनायकसे माथना की । आप अपना व्याख्यान बंद कर करमर्च- 
दुजी जहाँ खड़े थे वहाँ गये और सादर पूछा;--“ क्या आप 
शासराथ करगे १ ! 

क्रमचंदजीने उत्तर दिया;--/ हम यहाँ भाखाये करने 
नहीं आये हैं।! - 

छोग हँस पड़े | कुछ उद्धत युबक करमचंदजीकों अपमान 
जनक अच्द कद बेठे | हमारे चरित्रनायकने उनको धमकाया 
आर कहा;---/ खबरद्वार ! त्यागीका अपमान न करना । 

लोग चरित्रनायक्की इस महानताकों देखकर मृग्ध 
हे गय। फरमचंदजीके दिव्य पर भी ट्स मदहानताका भभाव पड़े । 
वे बोल:--/ हम नो बतिजीकी पाठ दिखाने आये दें। ” 

यनि बरच्जीऋषिजीने जनतक्तयादश्शके साथ पाठ पिलाने. 


“१४० आदर्श जीवन । 
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हा । करमर्चंदजीने असूठे लीचे उस पंक्तिको छुपा दिया 
जिसमें पूजा करनेकी वात लिखी थी | यातिजीन अंगूठा 
हटवाकर वह पक्ति स्प्ठ अक्षरोंमे पदकर सुनाई । स्थानकवासी 
साधु ओर श्रावकोंकी वड़ा बुरा छगा । छोगाने भगवान 
हावीरकी जय ! आत्मारामजी महाराजकी जय ! वछभ 
विजयजी मंहाराजकी जय ! श्वनिसे सभामंडपका गुजा दिया | 
स्थानकवासी साथु तथा श्रावक चुपचाप अपने पृजजीके पास 
ले गये । पब्लिकने जुलू्सके साथ हमारे चरित्रनायककों 
उपाश्रयंम पहुँचायाँ । 
दूसरे दिन खूयेग्रहण था । ग्रहणमें अन्नोदक ग्रहण करना 
प्राय; हिन्दु तथा जन सभी बुरा समझते हैं; कोई करता भी नहीं 
है। मगर पूज सोहनलालजीने उस दिन आहारपानी मँगवाया, 
किया ओर पटियाले चले गये इसलिए वे लछोगोंकी दृष्ठिमें 
ओर भी ज्यादा गिर गये । 
हमारे चरित्रनायकने दो चार दिन और घहीं ठहर रियासत 
नाभाकी तरफ विहार किया; नाभे पहुँचे। पूज सोहनलालूजी 
भी पटियालेसे विहार कर वहीं पहुँच गये थे । 
एक दिन हमारे चरित्रनायक जब व्याख्यान सम्राप्त कर 
साधारणतया वातोलाप कर रहे थे तब एक व्यक्तिने निवे- 
दन क्िया+-“ कृपानिधान ! पूज सोहनलारूजी और उनके 
शिप्य जगह जगह कहते फिरते हैं कि, खेतावरोंमें कोई ऐसा 
नहीं है जो हमारे साथ जझास्ताथे करे |! 
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१ विशेष इत्तान्‍्त और वहाँ की उपस्थित जनता-जिसमें अनेक विद्वान भी थे- 
नहा फेसला उत्तराद्ध में दोखेए । 
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नामाके महाराज श्रीहरासिंहनी बढ़े ही धमप्रेमी और 
न्यायी थे । साधु संतों पर उनकी वड़ी भक्ति थी। जब 
उन्होंने हमारे चरित्रनायकक्रे आगमनकी खबर सुनी तो 
आपको बुलाया ।. आप राजसभा्में पधारे। नरेशने आपको 
बड़े आदरके साथ ऊँचे स्थान पर विठाया । आपसे वातो- 
लाप कर नरेश वहुत प्रसन्न हुए। उनके अन्तःकरणर्म बड़ी ही 
शान्ति हुई। सच ह-- 

चंदन शीतल लछोके, चंदनादपि चंद्रमाः । 
चंदनचंद्रयोमेध्ये, शीतल: साधुसंगमः ॥ 

( भावाथे-संसारमें चंदन शीतल है, चंदनसे चंद्रमा शीतल 
है, मगर चंदन और चंद्रमाकी अपेक्षा भी साधुओकी संगति 
विशेष शीतल है,--आत्माको विशेष रूपसे शान्ति देनेवाली है) 

अनेक मतमतान्तरोंकी चचो होती रही | नाभानरेश और 
उनके दर्वारी आपकी विविध धर्मांकी जानकारी, तथा 
भिन्न भिन्न धर्मोके तल्वोंको, अ्िंसाधमके प्रतिनिधिके रूपमें 
होनेकी, प्रतिपादनकरनेक्ी सुंदर रीतिको देखकर बढ़े खुश 
हुए। सबने धन्य धन्य कहा | फरीव एक घेटे तक वात्तोछाप 
करके आप अपने उपाश्रय लौट गये । 

लाला जीवाराम नाभामें एक वहुत भतिष्ठित सज्जन ये । 
जातिके अग्रवाल और नाभानेरेशके वालमित्र थे। राज्यमें थे 
चाइते थे सो करसकते थे । यद्यपि वे वृष्णवधम पालते थे, . 
तथापि हमारे चरित्रनायक पर उनकी अचल भक्ति थी।. 


१४२ आदशोे जीवन । 
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सं० १९५६ में जब आप नाभा पघारे थे तभीसे, छालाजीफे 
हृदयमें आपके लिए भक्ति उत्पन्न हो गई थी । 

वे रोज व्याख्यान आते थे आर घमेवचनामृत पान कर 
कृतकृत्य होते थे। जिस रोज चचोकी वात छिड़ी थी उस दिन भी थे 
बेठे हुए थे। आपने उनकी तरफ देखा और कहा$---/ छाछाजी ! 
सुना आपने १ नाभाका राज्य बढ़ा ही न्‍्यायी समझा जाता 
महाराज हीरासिहजी सत्य निष्ठ आर न्याय करनेमें साकप्षात धम- 
राज हैं। आप इस न्यायासनके स्तंभ हैं; मगर आपके राज्यमें 
भी ऐसी वातें होती हैं। यह आशय है। एक वार राज्यसभामें 
शाखाथे कराकर सदाके लिए क्‍या इसका फैसछा नहीं हो 
सकता ३ ” 

लालाजी कुछ देर सोच कर वोलेः-“ आप जाद्धाथेके लि 
तैयार हैं १” 

आपने उत्तर दिया$- भें हर समय तेयार हैँ । आप मरे 
इन छ; भप्॒रश्नाका उत्तर मंगवा दें। ” आपने छ; प्रश्न लिखे 
हुए दिये । 

लालाजीने जाकर महाराज हीरासिहजीसे अजे की। प्रश्न- 
पत्र भी दिया | उन्होंने फमोया;-“कोई हज नहीं है । तुम 
स्थानकवासियोंकोी पूछकर इसका प्रबंध कर दो। ”? 

लाला जीवारामजीने पूज सोहनलालजीके पास आदमी भेज- 


कर उनस पूछा एक आप शास्तरार्थक !लेए तयाए हैं या नहीं ? 
खेतांबरी शास्राथंके लिए तेयार हैं | 
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पूज सोहनछालजी बड़े चक्वरमें पढ़े | हों कह कर हमारे 
चरित्रनायकके साथ शाख्राथमें ठहरना दुःसाथ्य था। ना कह 
नेसे लोगोंकी और खासकरके वहाँके अपने बड़े बड़े श्रावकों- 
की निगाहसे गिर जानेका भय था। बहुत सोचविचारके 
बाद उन्होंने शास्राथ करनेकी सम्मति दी। मगर खुद शास्रा- 
थेमें शामिल्ल न हुए। उन्होंने अपने पोते शिष्य श्रीयुत उदय- 
चेद्रजीको इस शाख्राथंका मुखिया नियत किया ओर छिख 
दिया कि इनकी हारसे हमारी हार समझी जायगी आर 
इनकी जीतसे हमारी जीत | 
* कई दिन तक यह शाख्राथे हुआ । महाराजा हीरासिंहजी 
स्वयं शास्ररार्थदे समय उपस्थित रहते थे | भ्रसंगोपात्त अनेक 
मनोरंजक बातें भी हुआ करती थी। उनमेंसे हम एकका यहाँ 
उछेख करते 8 । 

४ एक दिन श्रीयुत उदयचंद्रजीने कहा कि,-“ श्वेतांवर 
लोग मुँहपात्ति नहीं रखते हैं। शासत्रामें मुंहपत्ति रखनेकी 
आज्ञा इ | अतः ये व्येग शा्राज्ञाके विशधक हैं। ? 

आप वबोले;-/ धरम्मांवतार ! आप देखते हैं कि मेर 
डाथमें एक छोटसा सोलह अंगुल लंचा और सोलद अंगुढ 
चांड़ा कपड़ा ह। इस कपड़ेको मुँदके आगे रतेखे बिना कभी 
में एक शब्द भी नहीं बोछता | (सभार्म बठे हुए सभी छोगोंको 
संबोधन करके ) क्या आपमेंसे कोई कह सकता है कि, 
पक शब्द भी बर्गर इस कपड़ेके बोला हूँ। सब्र. बोल उंठे,- 


१४४ आदशे जीवन । 
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८ बिलकुल नहीं । ” आपने फर्मोया:---/ इस कपडेद्ीका 
नाम मुँहपत्ति है। में हर समय इसका उपयोग करता हैं। अब 
स्वयं आप विचार सकते हैं कि, श्रीयुत उदयचंद्रजीका आश्षेप- 
कितना निरथेक है। ” 


महाराजा हीरासिहजी मुस्कूराये ओर बोले;-- उदय- 
चंदजी तुम्हारी यह कपड़ा मुँह पर बॉध रखनेकी कला विल- 
कुल अच्छी नहीं लगती । जीव मरनेकी वात कहते हो सो 
हवा तो नाकपेंसे भी निकलती है और कानसे भी जाती आती 
ही है। अगर तुम जीवोंकी रक्षाही करना चाहते हो तो इस- 
तरहका ठोपा वनाकर पहना करो | ?” 


सी तरहकी अनेक वातें हुई थीं। नामेके झाखायंका 
हे च्े 0०५ जप हक कक 
फैसला ओर प्रश्नपत्र उत्तराद्धमें 'नाभेका शास्राथे! के नामसे 
छ्पे है । 
नामेके शासत्राथेके वाद आपने * मालेरकोटला ? की तरफ 
विहार किया । एक महीने तक वहीं रहे ओर भव्य जनोंको 
और जिज्ञासुओंकों धर्माम्तत पिछाकर कृतकृत्य करते रहे। 
. सांमानेके श्रीसंघने आपसे सामानामें चोमासा करनेकी विनती 
१ कहा जाता है कि, नाभानरेशने एक ठोपा वनवाया | वह इस तरहका थ 
कि, जिससे आँखोंके सिवा नाक, कान और सुंह सभी ढक जायेँ। फिर एक 
वालकको सभामें घुल्वाकर उसे वह ठोषा पहनाया और कहा कि, तुम इस तरह पह- 
ना करो। इसीसे तुम्हारी धारंणाके अजुसार तुम पू्णेहपसे जीवोंकी रक्षा कर सकोगे ४ 


आदर जीवन । श्छ५ 
की ? आप उस बविनतीकों मान कर कोटलेसे सामाने पधारे 
और सं० १९६० का सन्रहनाँ चौमासा वहीं किया । 
वहाँ एंक जिनमंदिरं बनवाना भी स्थिर हुआ । 
पंजावमें प्राय/सभी स्थानोंपर पयुपणोमें रथ निकलते हैं । 
भगवानकी भातिमाएँ सारे शहरमें जुल्सके साथ फिराई जाती 
हैं। सामानेमें भी बढ़ी धूमसे जुलूस निकलनेकी तेयारियाँ हो 
रही थी। शान्तमूर्ति माने श्रींसविजयजी महाराजन पाली- 
तानेसे दो छोटी मूर्तियोंके साथ एक श्रीशान्तिनाथ भगवा- 
नकी दिव्य प्रतिमा भेजी थी। उसका नगरभप्रवेश बढ़ी 
धूमधामसे कराया | गया उस दिन भी स्थानकवासिर्योनि 
गड़बड़ी मचाई थी; मगर हमारे चरित्रनायकके दिव्य उपदे- 
शुके कारण सनातनी भी आप पर भक्ति रखते थे ओर हैं 
इस लिए उन्होंने भी इस कामको आपद्ीीका काम समझकर 
रथ निकालनेमें पूरी सहायता की । स्थानकवासी देखते 
ही रह गये । 
लाला सीताराम और लाला पंजावराय सामाना शहरमें अच्छे 
भतिष्ठित आर बसीलेबाले आदमी हैं। जातिके अग्रवाल ईं 
आर सनातन धर्म पालते हैं | वे हमारे चरित्रनायक पर इतनी 
भक्ति रखते हैं कि संभवतः श्रावक भी उनकी वरावरी शायद 
ही कर सकें। दोनों सज्जन नियमित रूपसे आपके व्याख्यान 
सुनने आते थे । उन्होंने प्रथमसे ही आपसे निवेदन किया था 
१० 


२४६ आदशे जीवन । 
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कि आप किसी तरहकी चिता न करें| हम सब प्रवेध टीक कर 
देंगे । प्ुुकी सवारी जरूर निकाली जावे । 

आपने छाछा पन्नालालजी अमृतसर वाल्ोको, छाला गंगा- 
रामजी अंवालावालोंको और छाछा गृजरमलूजी होशियारपुर- 
बालोंके पोते लाला दोलतरामजीकों बुलाया और सथयात्राकी 
इच्छा जाहिर को । 

और विश्लोंकी वात कही । वे तत्काल ही पटियाला पहुँचे । 
वहाँ माल्म हुआ कि वारवटन साहव-जों आजकाल राज्यका 
इंतजाम कर रहे हैं-शिमला हैं । व तत्काल ही शिमलछाके लिए 
रवाना हो गये ओर आपको पता दे गये कि, आप चिन्ता न 
करें | हम शिमला जा रहे है शासनदेव हमारो सहायता करेंगे। 
इस धमंकायेकों कोई रोक न सकेगा। जहाँ आप हैं वहाँ 
'विन्न कितनी देर ठहर सकता हू ३ 

इन सज्जनोंका पंजावर्में अच्छा मान है । छाला पन्नाला- 
लजीको प्रायः कई राजा महाराजा और हाकिम छोंग पद 
चानते हैं | जब ये शिमला पहुँचे और वारबटन साहवसे- 
मिले तव साहवने आश्रय्रेके साथ पूछा:---/ आप किधरसे 
आ गये १” 

छालाजी बोले“ आपसे हमारा धर्मकाम कराना 
किए यहाँ आये हैं। ” 

साहवने पूछा£+--“आपका कौनसा धर्म-कार्य है?” 





छालाजीने सामानेकी वात सुनाई और कहा३--- सामा- 


आदर्श जीवन । १8७- 


नेम हमारे गुरुओंका चोमासा है। वहाँ हम जुलूस निकालना 
चाहते हैं; मगर वहाँके स्थानकवासी भाई हमारे धर्मकामम 
विन्न ढालनेके लिए हर तरहकी कोशिश करते नजर आते हैं, 
सो इसके लिए उनको हिदायत होनी चाहिए। हमको थे लोग 
फिसाद करेंगे ऐसा ढर है; इस लिये आप घहाँ खास पुलिसका, 
इन्तजाम करनेके लिए, भेज दीजिए, ताके वे हमारे काममें 
किसी तरहका खलल न डाल सके ।” 
बहुत कुछ सोच विचारके वाद साहवने जुलूस निकाल- 
नेका इनामत और पटियाले अपने सुप्रिण्टेण्ठेण्टके पास 
हुक्म भेज दिया कि, वे सशस्त्र पुलिसकी चार गार्दे 
सामाने भेज दें और जहाँ कोई थोड़ीसी भी गड़बड़ करे 
फौरन उसको कद कर लें। 
इस कारणसे भी जुलूस आनंदपूवेक निकाछा गया। 
प्वेक्रा सवत्‌ १९६१ भादवा वदी १४ को महन्द्रध्वज 
निकला, रथयात्रा हुई और कल्पमृत्रकी सवारी निकली | 
साथमें, कोटला, पट्टी, होंशियारपुर, सामाना, ग्ुजराँवाला 
और 'अंबवालाकी जैनभजन-मंडलियाँ थीं। इतना ही क्‍यों 
सामानेके सनातनी भाई भी अपनी भजनमंडली और पूरे ठाठ 
सहित जुलसके साथपें थे । 
सामानके श्रीआत्मानंद जनसभाके सभासरदोंकी विनतीसे 
इमारे चरित्रनायकने रच्छीकी चालमें उस समय एक भजन 
अनाया था, यह यहाँ दिया जाता है | 


श्ष्टट आदशे जीवन । 
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आहोजी शांति प्रभु सुखकारी । 

सुखकारी सुखकारी भवसागर पार उतारी । शांति० (अँचली ) 
आहोजी शहर समानामें, 

समानामे समानामे मिनमेंद्रि बनाया भारो ॥ शां० ॥ १ ॥ 
आहोजी सिद्धागिरि तीरथसे | 

तीरथसे तीरथसे प्रभु मूराति मोहनगारी॥ शां० ॥ २ ॥ 
आहोजी भेजी भावेसे । ु 

भावेसे भावोंसे हंसविनय मुनि उपकारी ॥ जश्ञां० ॥ ३ ॥ 
आहोजी परव पजोसनमे । 

पजोसनरम पजोसनर्म होया महोच्छव शोमाकारी ॥ शां० ॥ ४ ॥ 
आहोजी उन्नीसो इकसठमें | 

इकसठमे इकसठमे वदि भादों चोदस गुरुवारी ॥ शां०॥ ५ ॥ 
आहोजी मूरति सुखदाई । 

सुखदाई सुखदाई फिरी इंदर थजा इकसारी॥ शां० ॥ ६ ॥ 
आहोजी मुद्रा मनहारी। 

मनहारी मनहारी नित्य सेवा करें नरनारी ॥ ज्ञां० ॥ ७ ॥ 
आहोजी प्रभु जयकारी | 

जयकारी जयकारी जाऊँ वार वार बल्हारी ॥ शां० ॥ ८॥ 
आहोजी पूजा गुणकारी । 

गुणकारी गुणकारी दुख दोहग दूर निवारी ॥ शां० ॥९ || 


आदशे जीवन । १४५ 





आहोजी संपदा सुख पावे । 

सुख पावे सुख पावे जो गावे प्रमुगुण बारी ॥ शां० ॥ १० ॥ 
आहोजी वल्लम गुण गावे । 

गुणगावे गुणयांव चित आतम-आनंद घारी ॥ शां० ॥ ११॥ 


सं० १९६१ का अठारहवाँ चामासा सामानेमें समाप्त कर 
आप नाभा, मालेरकोटला होते हुए रायकोट पधारे । रायकोटमें 
एफ भी खेताम्वर आवक नहीं था। सभी स्थानकवासी ये। 
इस लिए आहार पानीके लिए आपको वड़ी तकलीफ होती थी | 
तो भी आप एक मास तक इस हेतुसे रहे कि यहाँ किसी न किसी 
तरह धरम का वीज वोया जाय और कुछ श्रावक हो जायें । 
आपके कष्ठ सहन और धर्मोपदेशका झुभ फल भी मिला | 

बहँँसे विहार कर लुधियाने होते हुए ओर छोगोंको धर्मो- 
मत पिछाते हुए आप सं० १९६२ का उन्नीसवाँ चोमासा 
करनेके लिए जीरे पधारे | 

बह०ँ पंन्यास सुंदरविजयजी, प॑० छूलितविजयजी और 
'प॑० सोहनीवजयजी गुजरातसे विहार करते हुए आपके पास 

१--थे ओसवाल थे । इनका माम घसंतराय था । जम्मू घर था। इन्दने गेंडे- 
रायनी स्थानकवासी साघुदे पाससे स, १९६० में सामानामें दीक्षा ली। भगर 
पीछसे इनकी स्थानकवासियोंक्षे भमसे श्रद्धा उठ गई और हमारे चरित्रनायकक्े पास 
दीक्षा सेनेके लिए अम्बाले गये। आपने फर्माया;-“अभी ठहदरो ।” कुछ दिनके बाद 


अष्टातकारणसे ये घापिस पूज सोदहनछाठजीके पास दिक्रीमें चले गये । सामानेफे 
झास्चामके समय ये पूजजीके साय थे | उस समय फिंससे इनकी इच्छा संदेगी 


१५७० : आदर्श जीवन । 


आये थे वहीं इंडर ( महीकाँठा ) के एक गहस्थ कोदर 
कालीदास आपके पास दीक्षा लेनेकी अभिलाषासे आये थे | 
जीराके नायव तेहसीलदार सरदार शेरसिंहजी अक्सर आपके 
पास तत्ववचचो ओर धमेश्रवण करनेके लिए आया करते 
थे। इस चौमासेमें आपने पंजावके आवकोंकी विज्ञप्तिको 
ध्यानमें छेकर निनानवे प्रकारी पूजा बनाई । 





वहाँ पर स्कूलमें एक फारसीके अध्यापक थे । वे बड़े ही 
विद्वान, सज्जन और शुणग्राही थे । छोग उन्हें खलीफाजी 
कहा करते थे । नाम उनका माघीरामजी था । उन्होंने 
हमारे चंरित्रनायककी प्रशंसामें एक गूुजुल लिखी थी। वह 


यहाँ दी जाती है। 





वननेकी हुई । मगर वहाँ अपनी इच्छाको पूरी करनेका मौका न देख चुप रहे । 
वहासे सोहनलालजीके साथ पटियाला गये । अवसर देख वहँँसे ये हमारे 
चरित्रनायकके पास पहुँचे और चरण पकड़ कर वोले कि, मेरा निस्तार कीजिए । 
आपने कहा,-- तुम थोड़े दिन गशुजरातमें तौथयात्रा कर आओ।। ये तीथयात्रार्थ, 
गुजरातमें आये । पाटणंमें १०८ अवरतेकजी. श्रीकान्तिविजयजी सहाराजके 
द्शन कर भोयणीमें पं० श्रीललितविजयजी महाराजके पास आये । वहँँसे मुनि 
श्रेहंसविजयजी महाराजके साथ सिद्धाचलजीकी यात्रा की | मांडलतक उनके 
साथहीमें रहे । फिर तपस्वीजी श्रीशुभ विजयजीसे सं० १९६३ में दसाड॒ 
( गुजरात.) गाँवमें संवेग दीक्षा छी । नाप्त सोहनविजयजी रखा । हमारे 
चरित्रनायकके शिष्य -कहलाए । अब आप उपाध्यायजी हो गये हैं। - 


आदशे जीवन । श्ष्र्‌ 
गूजूछ । 

वो बेबेद्ल गुरु हैं हमारे जहानमें; 

औसाफ जिनके आ नहीं सकते बयानमें॥ १ ॥ 
लाए जो मुश्किलात कोई अपनी उनके पास; 

पर्दा भरमका दूर करें एक आनमें ॥ २ ॥ 
छाता है खूमा उज् बुरीदा-जवानीका; 

जब वर्रफू आ न सकते हैं वहमो गुमानम ॥ ३ ॥ 
बनते हैं काम बिगड़े खलयकके रात दिन; 

फैन आपका है जारी जुमीने। जमानमें।| ४ ॥ 
हींदी ओ रहनमा ओ गुरु मेरे आप हैं; 

काफी हैं फ्र्न मुझको यही ख़ादमानंमें | ५ ॥ 
बुटा जो विनयानंद सूरीजी लगा गये; 

सरसव्न आपसे रहा वो गुल्स्तिनमें ॥ ६ ॥ 
झड़ते हैं फूल मुँहसे जो करते बखान हैं; 

हैं मस्ननने -उल्म अमीं रस जूबानमे ॥ ७ ॥ 
या रब | है माध्रारामकी हरदम यही दुआ; 

वल्लभविनय गुरुजी रहे खश जहानमें ॥ ८ ॥ 


१ अद्वितीय २-गुण ३-कठिनाइयो ४- कलम ५- नोक ट्टनेका ६-गुण 
( तीसरे पदक भाव यह है-- जब आपके गुण कत्पनामें भी नहीं आ सकते दे 
तब कलम कहती है मेरी नोक हट गई है । इसके द्वारा कविने यह बताया है कि 
आपके गुण इतने हैं कि वे लिखे नहीं जा सकते |) ७-दुनियाके लोग ८-बहिशवश 
कुपा ९-हर समय तमाम पृथ्वी पर १०-उपदेशक ११-मार्ग बतानेबाले १९-६रा 
भरा १३-बाग १४-विद्याके संडार, 


१५१२ आदशे जीवन । 
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चोमासा समाप्त होने पर जीरासे विहार कर घुनि महाराज 
श्रीहीरविजयजी आदि घुनिमंडल सहित आप पुनः रायकोट 
पधारे। बढ़ी धूम घामसे आपंका स्वागत हुआ । जेनोंके साथ 
ही अनेक सनातनी और मुसलमान भी शामिल हुए थे | पंन्यास 
श्रीसुंदरविजयजी ओर सोहनविजयजी जीरासे सीधे पट्टी गये । 
वहीं कोदर कालीदासको उन्होंने स॑० १९६२ के मार्गशीपे वदी 
"के दिन आपके नामकी दीक्षा दी । नाम उमेदविजयजी रक्‍्खा। 
हमारे चरित्रनायकने एक मास तक रायकोटहीसें निवास 
किया । ' छोगस्स ? सूत्रपाठके ऊपर ही आप महीनेभर तक 
विवेचन करते रहे । श्रीयुत दसोंदीरामणीने उस समय 
एक भजन लिखा था उसे हम यहाँ आत्मानंद जेन पत्रिकासे 
उद्धृत करते हैं । 
भजन | 

चाल-- क्यों डूबे मंजधार क्षमा है तेरे तरनको । 
धन भाग तेरे अय रायकोट ! मुनि वह्लमविजय आये ॥ अंचली ॥ 
सुन करके सतगुरुका आना, हर सभीने मनमें माना । 
भैनी तक बहु पुरुष गुरुके लेनेकी धाए।॥ १ ॥ धन माग० || 
“'होरविजरय' गुरु 'वल्लभ' आये, संग “कपूरविजय? को छाये । 
देवीचंदने खोल चोबारा आसन छूगवाएु || २ ॥ धन० ॥ 
घन चेबामरू भाग तुम्हारा, नित होते सतगुरु दीदारा । 
खुले मकॉके भाग चरण जो गुरुओने छाये ॥ ३ ॥ घन० ॥. 


आदर्श जीवन । श्ष३ 


'फूली नहीं समाती नगरी, दशनको मिछ आई सगरी। 
मनमोहन छबि देख समोंके मन आनंद छाये ॥ ४ ॥ घन० ॥ 
सब भाइयोंने अरज गुजारी, सफल करो गुरु आश हमारी । 

दो व्याख्यान सुनाय सभी जन सुननेकी आये ॥ ५ ॥ धन० ॥ 
सतमुरुने व्यास़्यान सुनाया, अथे सहित सबको समझाया । 

ज्ञान झड़ी दई छाय भाग घन उनके जो नहाये ॥ ६ ॥ घन० ॥ 
रौनक दिन दिन होती मारी, सुनने आती नगरी सारी । 

आाक्षण क्षत्रिय वेश्य श्रावक सबने चित छाये ॥ ७ ॥ घन० ॥ 
छाल गूजरमढ नित आवे, सचे दिल्से प्रेम लगावे । 

पंडित धरनीधरका कोई दिन खाली नहीं जाये ॥ ८ ॥ घन० ॥ 
माधोरामको प्रेम है मारी, शादीराम गुरु आज्ञाकारी । 

घु.मरू चौधरी सुन सुन बलिहारी जाये ॥ ९. || धम० ॥ 
“गंगाराम गुरु मनमे भाये, बारुमछ गुरु देख सुहाए । 

आशानंद नंदढ्ाछू पंडित जीवामल हपोये ॥ १० ॥ घन० ॥ 
अर्जुनदास आनंद हे सुनके, ऋषिराम प्यासे दर्शनके । 

भनीराम मुकुंदीछाल नित सत गुरु गुण गाये ॥ ११ ॥ धन० ॥ 
मल्ट्मछ गुरुमाम सिमरते, सादिराम चरणों सिर धरते । 

डाडीराम और रंगीराम गुरु चरणन चितराए ॥ १२ ॥ धन० ॥ 
गुद्दामल गुरुका मतवाला, जगतामलको प्रेम है आला । 

हो आनंद कपूरचंद जब गुरुदशन पाये || १३६ ॥ घन० ॥ 
'पममें नगरी हुईं मतबारी, सतगुरुष जाती वहिहारी । 

पक किसका कहूँ बयान सभी नर मनमें हपोये॥ १३ ॥ घन० ॥ 








१५९ आद्श जीवन । 
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सिफत गुरुकी कथाकी जितनी, बयान करूँ ब॒द्धि कहाँ इतनी । 
में म्रख नादान कहाँ मझसे वरणी जाये ॥ १४ | धन० || 
धन सतगुरु धन तेरी माया, भोकी रस्ता बतलाया । 
दास ' दसेंदी ” तरेंगे वे नर, सतगरु जिनध्याये || १५ | घन० ॥॥ 
रायकोटसे आप सुनामके लिए रवाना हुए थे; मगर 
मागेमें श्ुनि श्रीसोहनविजयजीके वीमार हो जानेसे, कोटले 
चले गये ओर फिर वहँसे लछुधियान पधारे । 
| जानेपर समाचार प्ले के, रामनगरमें श्री- 
चारित्रविजयजी महाराज बीमार हैं। आपने तत्काल ही उनकी 
सेवाके लिए सोहनविजयजी और कस्तूरविजयजीको भेज 
दिया। श्रीचारित्राविजयजीके आरोग्य होजानेपर ये दोनों फिर 
वापिस लुधिआनामें आ मिले । हि 
«» १९६३ का दीसवाी चोमासा आपने लुधियानेहीमें 
किया था। यहाँ आपके साथ ( १ ) मुनि महाराज श्रीदीरविजयजी, 
(२) मुनि श्रीउद्योतविजयजी महाराज ( ३ ) श्रीस्वामी सुमतिवि- 
जयजी महाराज ( ४) श्रीसोहनविजयजी महाराज ( ५) श्रीकपूर- 


विजयी महाराज (६ ) श्रीकस्त्रविजयजी महाराज और 
( ७ ) श्रीउमेदाविजयजी महाराज थे। 


आप अन्यत्र चोमासा करनेके लिए, सं, १९६३ 
चत्र सुदां १९ वृहस्पातेवारको, छुधियानेसे विहार करने- 
वाले थे; मगर क्षेत्रस्पशना चामासेमें छुघियानेकी थी; बहाँके प्रेमी 
'ओोताओंके पुण्यका जोर था इसलिए आप घहाँसे विहार न करे 





आदर्श जीवन । श्ष्ण 
सके और चोमासां वहीं करना पड़ा कारण यह हुआ कि-- 

... चैत्रसुदी १० बुधवारके दिन करीब साढ़े पाँच वजे शामको 
रतनचंदजी और चुन्नीलालजी नामके दो दूँढिये साधु, जहाँ 
हमारे चरित्रनायक ठहरे हुए थे वहाँ गये और सड़क पर खड़े 
हो गये । वहींसे उन्होंने हमारे चारित्रनायककों पुकारा | जब 
आपने झरोखेमें आकर नीचेकी तरफ देखा तो थे बोले।--- 
४ हप्त शास्ताथे करनेके लिए आये हैं। तुम यहाँसे विहार मत 
करना | अगर करोगे तो हारे हुए समझे जाओगे । ” 

आप--शाख्नाथे तुम करोगे या कोई और ! 

बै-- स्वामीजी महाराज श्रीउदयचंद्रजी करेंगे । 

आप--४नके साथ तो पहले शाख्राथे हो गया है। उसका 
फैसला भी प्रकाशित हो चुका है। अब वार वार पीसेको क्‍या 
पीसना है ! हारे हुओंके साथ शास्राथ करना ठीक नहीं 
हैं; तो भी यदि उदयचंद्जीकी तीम्र उत्कंठा है तो जाकर 
अपने आवकोंसे शाखाथका वंदोबस्त करा छो हम तेयार हैं। 

बे--हम क्या श्रावकोंके वँधे हुए हैं ? 

आप---यदि आप श्रावकोंके वंधे हुए नहीं हैं तो ऊपर आ 
जाइए और चर्चा कर लीजिए । 

बे--हम चोर नहीं हैं, हम तो खुले मदानमें च्चों करेंगे । 

' आप-बड़ी अच्छी वात है। आप पंडितोंकों मध्यस्थ 

नियत क्र सभा कीजिए | हमको सूचना मिलते ही हम: 
आ जायेगे | 








१०६ आदशे जीवन | 
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दोनों चले गये। श्रावकोंकों यह वात माल्म हुई । उन्होंने 
आपको, साम्रह विनती करके, छुधियानेद्वीमं ठहरा लिया आर 
स्थानकवासी श्रावकोंकों मूचना दी कि तुम सभा चुलाओं 
और शाख्नराथकी तेयारी करो | हमने तुम्हारे गुरुओंके कह- 
नेसे अपने गुरुओंको यहीं ठहरा लिया है | मगर फिर 
स्थानकवासियोंने इस विषयकी कोई चचो न की | यह एक 
चालाकी थी | यदि हमारे चरित्रनायक लुपियानेसे विहार 
'कर जाते तो उन्हें यह कहनेका अवसर मिलता कि, हम 
शास्राथे करनेको तेयार थे मगर बछभमविजयजी चले गये | 
अस्तु । 
होशियारपुरके रईस छाला दोलतरामजी होशियारपुरसे 
आपके दशेनाथे, सेघ निकालकर, आये थे | प्रायः पंजाव- 
के लोग इस संघ शरीक हुए थे | यहाँ आपने व्याख्यानमें 
“विशेषावश्यक सुन्नमेसे गणधरवाद बाँचा था । सेकड़ों 
अन्य धर्मावलस्वी भी व्याख्यानमें आते थे और आपकी 
मधुर एवं पाण्डित्यपूण वाणी सुनकर प्रसन्न होते थे । 
अभी चौमासा समाप्त नहीं हुआ था कि, आपको ज्वर 
'हो आया; इस हालतमें भी आपने कभी व्याख्यान बंद नहीं 
“किया । आपकी सहनशीलता विरक्षण है। 
चोमासा समाप्त होते ही आपने, रुण्ण होते हुए भी, विहार 
किया, नकोदर पधारे॥ मुनि श्रीललितविजयजी गुरु महाराजकी 
बीमारीके समाचार सुनकर व्याकुल हो उठे थे । चोमासा 


आदर्श जीवन । १५७ 
समाप्त होते ही दो साधुओंके साथ वे बीकानेरसे ऊंची लंषी 
संफरें ते करके गुरु महाराजके चरणोंमें आ हाजिर हुए |. 
धन्य गुरुभक्ति ! 

जीरेमें हरद्याल नामक एक व्यक्ति थे। वे पसिद्ध हकीम 
थे । कहा जाता है कि उनके पास आये हुए मरीजोमेंसे नव्बे 
फी सदी आराम होकर ही जाते थे । खुद हकीमजी और अनेक 
जीरेके श्रावक आपकी खिदमतमें नकोदर पहुँचे । दो चार रोज 
हकीमजीने वहीं इलाज किया और आपकी तबीअत कुछ : 
सुधरने लगी तव आपसे जीरा पधारनेका आग्रह किया 
गया । द्रव्य क्षेत्र, काल, भावका विचार कर आप:कुछ साधुओं . 
संहित जीरे पधारे। 

. जीरेमें इक्मीमणी आपके शरीरके रोगका इलाज करने 
लंगे और आप अनादि कालसे रंगे हुए कर्मरोंगका इलाज 
करनेंम तलीन हुए । श्रीचिन्तामांण पाश्वेनाथकी छत्नछायामें 
रहकर सं० १९६३ के माघ महीनेमें आपने श्रीपाचनाथ प्रशुकी 
हिन्दी भाषामें पंच कल्याणककी पूजा बनाई | 

जब आपंमें चल फिर सकनेकी अच्छी शक्ति आ गई तब 
आप पद्दी, इंडियाछा, अमृतसर आदि होते शुए गुमरांवाला 
पधारे । वहाँ पर स्रगीय आचाय महाराज न्यायांभोनिधि श्री 

१००८ श्रीमद्विजयानंद सरिणी (आत्मारामजी ) महाराजकी 
समाधि चनवाई गई थी और उसमें आचाये महाराजके 
चरण कमलकी प्रतिष्ठा कराना था | मगर भावी बड़ा 





श्ष्ट आदुशं जीवन । 
अवल है। उस समय समाधिमें प्रतिष्ठा होनेका योग न था, 
'इसी लिए वहाँ प्लेगका प्रचंड रूपसे दोरा शुरू हो गया । शह 
रमें भगदड़ मच गई। आवकोंने बड़े उत्साहसे प्रतिष्ठाकी 
तेयारी शुरू की थी, उनका उत्साह टटने छगा | आपने अब- 
सर देखकर आवकोंको अभी प्रतिष्ठा न करने के लिए सम- 
'झाया। आावकोंकोी वडा दुःख हुआ; मगर कोई उपाय नहीं 
था| लाचार उन्होंने आज्ञा मानी | आप भी बहाँसे पपनाखा 
होते हुए रामनगर पधारे । 
वहाँ आपने श्रीचिन्तामणि पाशवेनाथकी यात्रा की । वहाँ 
'राला जगन्नाथ भोलेशाह नाम के एक भक्त श्रावक हैं | उन- 
के पास एक सब्ज पन्नाकी श्रीस्तंभन पाशवबेनाथ भगवानकी 
: प्रतिमा है । वह बड़ी ही भव्य और वतेमानकालके लिए 
तो सबथा अलभ्य है| उसकी वंदना कर आपने अपना 
कल्याण किया । 
रामनगरसे विहार हुआ। रस्तेमेंसे मुनि श्रीचारित्रविजयजी, 

' मुनि श्रीरविविजयजी आर मुनि श्रीछलिताविजयजी तो गुजरांवाले 
गये ओर आप किलेदीदारसिंह पधारे। बहाँसे श्रीसंघ खानगाह 
डॉगराकी विनती होनेस खानगाह पधारे। कुछ दिन वहाँ ठहरकर 
लाहोर पधारे | छाहोर आने पर समाचार मिले कि गुजराँ- 
वालामें अब भी ऐरग है | इधर चोमासा भी पास आ गया था 
इस लिए आप अमृतसरके लिए रवाना हुए । क्योंकि 
श्रीसध अमृुतसरकी चोमासेके लिए पहले ही बिनती हो 
चुकी थी । 


आदशे जीवन । श्ष्एु 

लाहोरसे आप अमृतसर पधारे | शहरमें वड़ी धूमके साथ 
आपका जुलूस निकला । सं० १९६४ का इकीसवॉँ चोमासा 
आपने अम्ृतसरमे किया। आनंदके साथ धमध्यानमें समय 
बीतने लगा | छठ, अट्टम, वेले, तेले, एकासन, आंबविल 
आदिक वहुतसी तपस्याएँ हुईं। भ्रावकोंके हृदय धरमभावनाओंके 
आनन्द निम्न हो रहे थे | साधुओंके हृदयोंमें भी श्रावकाका 
आनंदोछ्ास देख कर प्रसन्नता थी । 

इसी चोमासिमं आपके गहस्थावस्थाके बड़े श्राता खीमंद 
आई बढ़ौदेके श्रीसंघका बिनतीपत्र और आचार्य १००८ 
ओविजयकमलमूरिजी महाराजका एवं उपाध्याय श्रीवारबि- 
जयजी महाराजका गुजरातकी तरफ विह्दर करनेका आदेश 
पत्र लेकर आये । खीमनंदभाईके पहुँचनेस साधुमंडलमें 
असन्नता छा गई | आपके हृदयमें भी आनंदकी लहरी उठे 
बिना न रही | मगर श्रावक मंडरूमें उदासी छा गई । उसने 
'विनती की-- 


# महाराज |! आप हमें यहाँ किसके आधार छोड़कर 
'पधारते हैं १ हमें तो गुरु महाराज आपहीके भरोसे छोड़कर 
गये हैं। हम आपको कहीं न जाने देंगे । ” 

आपने फरमोया--/ आप छोग जानते हैं कि में उन्नीस 
चरसस पंजाबम हूँ | देक्षा ले कर में गुरुमहाराजकी चरणसे- 
वाम रहा आर उनका देहान्त होने पर भी में यहीं विचरण 
कर रहा हूं । कई दिनोंसे म॑ एक वार सिद्धाचछजी जाकर 


रु 
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दादाकी यात्रा कर आना चाहता था; मगर आप छोंगोके आग्रहही- 
से इधर ठहरा हुआ हूँ। साधुमेडली यात्रा करनेके लिए उत्सुक 
है। मुझे उनका भी खयाल करना चाहिए। और अब तो इधर 
आचाये महाराज और उपाध्यायजी महाराजका विद्यर होने 
बाला है, इस लिए अब आप छोगोंकों मैं उनके आश्रयमें छोड़ 
कर जाता हूँ । तो भी में यह वचन देता हूँ कि, एक वार 
फिर पंजाब छोटकर आये विना न रहँगा । गुरु महाराजके 
लगाये हुए इस वगीचेको एक वार फिरसे आकर देखूँगा | ”' 
: चौसासा समाप्त होने पर आप शुजरातमें जानेके लिए 
संवत्‌ १९६४ के मगसर वदी १ बुधवारकों अमृतसरसे 
विहारकर आप तरनतारन पधारे। संध्याके समय जब आप 
देवसी प्रतिक्रमणः समाप्त करके बेठे ही थे कि घासीरामजी 
ओर जुगलकिशोरजी नामके स्थानकवासी साधु आपके चर- 
णोंमें आ गिरे ओर हाथ जोड़कर बिनती करने लगे कि,-- 
“गुरु देव! हमारा उद्धार कीजिए । हमारा जन्म निरथेक जा 
रहा है। हमने आत्मकल्याणके लिए घर वार छोड़े हैं; मगर 
जिस स्थितिमें हम हैं उसमें रह कर, हमारा कल्याण नहीं: 
होगा । हमने छूत्र सिद्धान्तोंका जितना ज्ञान प्राप्त किया है 
उतनेसे हमें यह विश्वास हे! गया है कि, स्थानकवासियोंकी 
क्रिया शाखानुकूल नहीं है; जेनशास्रोंके प्रतिकूल है।इस लिए 
आप अपने चरणोंमें स्थान देकर हमें सन्मागें पर चलाइए।?? 
आपने फुमोया;:--“ यह सत्य है कि, मनुष्य जन्म वार- 


आदर्श जीचन । श्द्र्‌ 








'बार नहीं मिलता; इस लिए इसके हरेक क्षणका सदुपयोग करना 
चाहिए. किसी भी धमममें दीक्षित होनेके पहले मनुष्यको 
चाहिए कि, वह उसकी भली भकारसे परीक्षा कर ले | तुम 
अभी हमारे साथ रहो, जेनशास्रोंका अनुशीलन करो और 
क्रियांनुर्शन सोखो । जब तुम्हें पूरा विश्वास हो जाय,---जबव 
तुम्हारा मन सच्चे धर्म पर हिमालयकी तरह अटल हो जाय 
और जब हम तुम्हें दीक्षा देनेके पात्र समझेंगे तमी दीक्षा 
ददगे। 

“ उन दोनान कहा--- क्रपानाथ | हमारा मन हिसा- 
लयके समान स्थिर हो गया इसी लिए तो नाभासे दौड़े हुए 
आपके चरणोमें आये हैं | अगर ऐसा न होता यदि स्थान- 
कवासी साधु रहकर ही हम सत्य धर्मकी क्रिया कर सकते तो 
एक दीक्षाको छोड़कर दूसरीको ग्रहण करने न आते । महाराज [ 
कृपा कीजिए और हमें इस वंधनसे मुक्त कीजिए | ” 

. छाछा पन्नाठालजी जौहरी, छाला महाराजमरू, छाला 
नाथूमल आदि श्रावक आपके दरशेन करने तरनतारन आये 
हुए थे | वे भी उस समय मौजूद थे । उन्होंने विनती की,- 
४ शुरुदयाल ! प्यासेको पानी पिलाना, भूखेको अन्न देना, 
दुखीका दुःख मिटाना तो धमे है ही मगर आत्माक्ो मुक्तिके 
मार्गेमें लगाना सवसे बड़ा धर्म है। यह वाद आपसे निवेदन करना 
छोटे मुँह बढ़ी बात करना है; मगर इन साधुओंकी व्याकुलता देख- 
हमसे कि न रहा गया इसी लिए अजे कर दी है। हमें प्षमा 
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करें और इनको अम्रतसरहीम दीक्षा दे | अम्ृतसरको भी 
शुजरात जानेके पहले, इतना विशेष छाभ्र देते जायें |! 
आप मुस्कुराये आर बोले; -- “ अच्छा छाछाजी ! तुम्हारी 
ही मनो कामना पूरी हो। ” 
यह वाक्य मानों गंभीर घनगजेन था। इससे दोनों साथु- 
ओ और तीनों श्रावकोंके मन-मयूर आनंदसे नाच उठे | 
आप फिरसे अमृतसर पधारे | जब आप अपने साधुओं, 
आबकों आर दोनों स्थानकबासी साथुओंके सद्दित दव्राजेके 
ग्रास पहुँचे तव पाँच सात स्थानकवासी श्रावक आकर दोनों 
साधओंसे झगड़ा करने लगे | छाला पत्नाठालजीको थे समा 
चार मिले | वे तत्काल ही पुलिस लेकर पहचे । पुलिसको 
देख स्थानकवासी श्रावक झगदा छोड़ चुपचाप चले गये। 
आप निर्विक्षतया मंदिरजीके दशन कर छाछा महाराजमलजीके 
मकानमें जा विराजे । 
स्थानकवासियोंने हो हछा मचाया ओर नालिश की कि.- 
घासीराम नावालिग जुगलकिशोरको बहका कर ले आया है और 
यहाँ उसे संदेगी साधु अपना चेला वनाना चाहते हैं। उन्हें इन्होने 
छाला महाराजमरूके मकानमें बंद कर रकखा है, बाहर नहीं 
निकलने देते । यह मकान कट्रारामगढियोंमें है. । जुगलकि- 
शोरकी माता जन साध्वी ( स्थानकवासी ) हैँ ओर अपने 
लड़केके वियोगमें व्याकुल हो रही है । अतः लड़का वापिस 
दिलाया जावे । लड़केको कहीं ओर जगह न भगा छे जायें 
इस लिए उनके लिए वारंट निकाछा जाय । 


: आंदृश जीवन । श्द्३ 
मजिस्ट्रेटने जुगलकिशोरके नामका -वारंट दे दिया। कुछ 
स्थानकवासी साधु पुलिसको साथ ले आप ठहरे हुए थे बहाँ 
आये । उस संमय वहाँ कोई थ्रावक नहीं था ! केवछ श्रीयुत 
हीराछ्ाल शो वहाँ थे । उन्होंने मकानका दवोजा बंद कर- 
लिया | पुलिसन दवाजा खोलनेके लिए कहा । शमोजीने 
ऋहा।-/“ छाछा पन्नालालभीको आर छाला महाराजमरूजीको 
आप बुला । वे आयँगे तभी में दवोजा खोहँगा |?” पुलि- 
सने उन्हें बुलाया और अपने आनेका सवध बता जुगल 
किशोरको “अपने सिपुदे कर देनेके लिए कहा । .उन्होंने 
दंवोजा खुलवाकर जुगलकिशोरको उनके सिपुद कर दिया । 


स्थानकबासी भाई जब जुगछकिशोरकी गादीमें विठाकर 
हे जाना चाहते थे तव छाला पन्नाछालजीने कहाः-“ ऐसा 
करना उचित नहीं है । उन्हें पदछ ही लेकर जाओ । इसमें 
जैन नामकी वदनामी है और खास तरहसे स्थानकवासियोंकी 
खदनामी है |” 
“ उन्होंने उत्तर दिया;-/ हम इसे स्थानक्वासी साधु नहीं 
'संमईतें; यह तो तुम्दारा- साधु है । हमारी कोई बदनामी. 
इसमें नहीं ६। ? ह 

ला० पन्ना०- भावोंसे ये हमारे साधु होते हुए भी वाना 
अबतक स्थानकवासियोंद्वीका पहन रहे हैँ । इस लिए लोग 
आपदीको बुरा -वतादँगे । ! 
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उन्होंने उत्तर दिया:-/ नहीं जी हम कोई उपदेश नहीं 
सुनना चाहते | ”? 

लालाजी-“ जैसी तुम्हारी इच्छा ” कहकर आपके पास 
चले गये । स्थानकबासी जुगलकिशोरकों पुलिसकी गादीमें 
विठाकर कोटेमें ले गये । 

कोटने तहकीकातके वाद इस सत्रूत पर दावा खारिज कर- 
दिया कि, जुगलकिशोर नावालिग नहीं है | इस लिए अपनी. 
मर्जीके माफिक काम करनेका उसे हकू है । 

बादमें वही धृमधामके साथ उन्हें सं, १९६४ मगसिर 
सुदी ११ रविवार, ता. १९-१-१९०८ ैस्वरीके दिन दीक्षा 
दी गई घासीरामजीका नाम विज्ञनविजयजी रकखा गया और 
आपके वे शिप्य हुए । जुगलरामका नाम विनृधविजयजी 
कायम हुआ और विमलूविजयजीके वे शिप्य हुए । 

दीक्षामहोत्सवके समय ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, आदि सभी 
मौजूद थे। दीक्षाके आजनंदोत्सवमें पं. हीरालालूजी शमोकी 
सेवाअंसे पसन्न होकर उन्हें एक सोनेके कड़ोंकी जोड़ी इना- 
ममें दी गई थी | इस विपयका सबिस्तर दत्तान्त उत्तराद्धेमें 
£ घासीराम जुगलराम प्रकरण ? के हेडिंगसे दिया है। 

उसी दिन आपने “ दीक्षा और शिक्षा ” इस विपय प्र 
शक वड़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया था | 

ज व ज् 
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अम्ृृतसरसे विह्वर करके आप जंडियाला, जालंधर, लाधियाना 
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ड्ोत हुए अंबाले पहुँचे । आप जिस दिन अंबाले पहुँचे थे उसी 
दिन दिल्लीकी ओरसे विहार धर करके आचार्य महाराज १००८ 
आीविजयकपलमूरिजी और उपाध्यायजी महाराज श्री १०८ 
-औवीरविजयजी भी अपने साधुमंडल सहित अंवाले आये थे | 
दोनोंकी भहरके बाहर भेट हो गई । बड़े जुलसके साथ दोनोका 
जगरमवेश कराया गया। आप चार पाँच रोज बड़ाँ रहकर 
"'बहँसे दि्लीकी ओर विह्वर कर गये । खीमचंदभाईने अब 
'पीछा छोड़ा 

आप अंवालेसे पिहार करके दिल्ली पधारे। उस समय आपके 
साथ श्रीविमलविजयजी, श्रीकस्तूरविजयजी, श्रीसोहन विजयी, 
औपजिज्ञानविजयजी और श्रीविवुधविजयजी थे | आपने चाहा 
था कि, इस सार शुजरातहीमें चामासा करेंगे और हो सका 
“तो इसी साल नहीं तो अगले साहू दादाकी यात्रा जरूर करेंगे | 

दिल्लीके संघने निश्चय किया कि, चाहे कुछ भी हो भाय हम 
आपके इस साल दिल्लीमें ही रखेंगे । चिन्तामाण रत्त्तकी 
पाकर कौन छोड़ना चाहता है १ 

देनें। ओर संघपे था| एक ओर गुरुमाक्ति थी, देसरी 
तरफ गुजरातके श्रावकोंकी-जिसमें भी खास करके खीमचंद- 


भाई और बड़ोदाके श्रीसंयकी-विनती, साधुओंका शीघ्र ही 
'शुजरात्मं जाकर तीथयात्रा करनेका आग्रह और आपका- 


खुदका-जितनी हो सके उतनी जल्ही करके-दादाकी यात्रा 
करनेका विचार । 


६६ आदर्श जीवन । 
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. भक्तोंके आग्रदसे आपका विचार ढीला पढने लगा था; 
साधुओंके दिलोमि भी श्ावर्कीकोीं भक्तिगहदकंठसे को गई 
प्राथनाने घर किया था; उनके आग्रह शिथिल होने लूग रहे 

थे। भक्त दो कठिनाइयोंको लग भग पार कर चुके थे। अब 
केवल तीसरी कठिनाई ही रह गई थी । वह थी गुजरातकी विनती | 
घिनती ही क्‍यों गुज्रातके आपको लेनेके लिए आये हुए प्रति- 
निधि और आपके सगे वंधु, खीमचंद भाई । क्योंक्री दिछीसे 
विहारमें देरी हुई थी ओर खीमचंद भाईकों दिल्लीके श्रीसंघने 
लिख दिया था कि महाराज साहिवका चोमासा दीलीहीमें 
होगा इस लिए वे घर जाकर (फिर दीछी आ गये थे। 

श्रावकोंने खीमचंद भाईसे कहा । खामच॑ंद भाईने पहले 
तो हो, ना को; मगर अन्तमें उनका दिल भी पसीज 
'गया। उन्होंने श्रीसंघके साथ आकर अजे की,-/ में अपना 
आग्रह छोड़ता हूँ। बड़ोदेके श्रीसंघको इस वपे और शान्ति 
रखनेके लिए कहूँगा । आप संघको नाराज न करें; विनतीः 
स्वीकार कर ले।”” आपने विनती स्वीकारी | जयनादसे. 
उपाश्रय शृज उठा। 
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जब आपका चोमासा दिलीहीमें होना स्थिर हो गया तब 
एक दिन दिल्लीकि आवकोने प्राथंना की,-“ गुरुदयाल ! यहाँ 
से थोड़ी ही दूर पर हस्तिनापुरजी ताथ स्थान है । उसमें, 
आप जानते ही हैं कि, श्रीशान्तिनाथ स्वामी, श्रीकुंथुनाथ स्वामी: 
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और श्रीअरनाथ स्वामीका-तनि तीर्थकरोंके-च्यवन, गर्भ, 
दीक्षा और केवल ऐसे-चार कल्याणक, भ्रत्येकके, कुल मिला- 
कर वारह कल्याणक हुए हैं। प्रथम तर्थिकर श्रीआादीखर भग- 
बानको भी, वर्षीतपका पारणा, श्रेयांसकुमारने वहीं करवाया 
था | उस दिन वेशाख सुदी १ का दिन था; उस दिनके 
दानसे भ्रेयांस कुमारकी अक्षय फलकी प्राप्ति हुई थी । इसी 
लिए उस तिथिका नाम अक्षय ततीया या आखा तीज हो गया। 
अत; यदि आपकी आज्ञा और इच्छा हो तो आप यात्राके लिए 
पषारें, संघकी भी आपके साथ यात्रा हो जायगी | ” 

आपने फर्मोयाः-/ इसके सिवा दूसरी कौनसी बात प्रसन्न- 
ताकी होगी १ फाल्मुन चौमासा निकट है वह वहीं किया 
जायगा | 

अषक बोले; हम भी अनेक पापके कार्मोंसे बच जा- 
यैंगे। क्योंकि होलियोंके दिन ताथे स्थानपर वीतेंगे। !! 

तैयारी हो गई । हमारे चरित्रनायकने अपनी साधुमंडली 
सहित एक दिन पहले ही बिहार किया | दूसरे दिन संघ भी 
रवाना हुआ आर दिछीसे ग्यारह माइल पर गाजियावादमें 
आपसे जा पिला | दूसरा पड़ाव चौद॒ह माइल पर वेगमा 

बादमें, और तीसरा पढ़ाव तेरह माइल पर मेरठमें हुआ । 

संघ जिस घम शाल्ामें छहरा वह धमेशाला पँ० गंगारामजी 
रेस मेरठकी घमेपत्नी बीवी ( श्रीमती ) सुंदरकौरने सं० 
१९६२ में बनवाई है। बहाँ यात्रियोंके लिए सब तरहका 


१६८ आदर जीवन । 











आराम है| वहाँसे रवाना होकर संघ सहित आप मुहाना 
पहुँचे । यह मेरठसे सत्रह माइल है। अगले दिन संघ हस्ति- 
'नापुर पहुँचा ओर ( सं० १९६४ फाल्गुन सुदी १३ सोमवार- 
'के दिन ) यात्रा कर अपनेको क्ृतकृत्य मानने छगा | 

आपके यात्राथ जानेके समाचार सुन विनोछी, खिंवाई, 
तातरवाडा, लुधियाना, अवाला और बंबई आदि स्थानोंके 
भी करीब सो सवा सो श्रावक श्राविकाएँ यात्रा आ गये थे | 
स्वगींय आचाये महाराज श्री १००८ श्रीमद्विजयानंद सूरिजी 
महाराजकी वनाई हुईं सत्नह भेदी पूजा पढ़ाई गई । दुसरे 
दिन दिल्लीकी श्राविकाओंने साधमीवत्सठ किया । वहाँ पर 
हमारे चरित्रनायकने पाँच स्तव॒न वनाये थे उनमेंसे एक 
यहाँ उद्धत किया जाता है। 

... .._ :_ स्तवन 
जय बोलो जय वोढ्ा मेरे प्यारे तीरथकी जय बोले ॥ अंचालि ॥ 
हस्तिनापुर तीरथ सारा, कल्याणक हुए जहाँ बारा।.. 
तीर्थंकर तिंग मनम धारा, धाराजी धारा सुखकतारा ॥ ता० | १ ॥| 
शातनाथ्‌ ब्रभु शातकारा, कुथनाथ [जनवर बलिहारा । 
श्रीअरनाथक जाऊ वारी, वारी जी वारी वार हजारी | ती० ॥ २ ॥ 
अथम जनसर पारणा काना, इक्षरस श्रयासत्त दाना | 
सुक्तरस बदलय लाना, लाना जी लानी निज गणचौनों ॥ ताी०। |२॥। 
उन्नीसी चौसठके बरसे, दिल॒की संत्र आयो हरसे । 
धन आतम जे तीरिथ फरसे, फरसे जी फरसे वह्लभ तंरसे ॥ती ०॥४॥ 
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चेत्र घुदी १ सं, १९६५ को हस्तिनापुरस आप रवाना 
हुए | संघ भी भगवानकी आर गुरु महाराजकी जय बुलाता 
हुआ बहाँसे रवाना हुआ | 

आप वापिस मेरठ पहुँचे। विनोली, खिंवाई आदिके श्राव- 
कॉकी भाथेनासे आपने यमुनापारके ग्रामोंमं विचरण करने 
और बहाँफे .निवासियोंका ज्ञानामृत पान करानेका निश्चय 
किया | अभी चामासेमें बहुत दिन वाकी थे इसलिए दिछीके 
श्रावकॉने आपसे वापिस दिल्ली चलनेका वहुत अनुरोध न 
किया। चामासा वेठनेके कुछ दिन पहले ही दिल्ली पधारनेकी 
-धाथना कर संघ दिलछी चला गया । 

मेरठ कुछ तीन ही घर खेतांवर श्रावकोंके हैं, बाकी सभी 
दिगंवर हैं। इस लिए आप वहाँ विज्ञेप ठहरना नहीं चाहते थे 
मगर दिगंवर भाशयोंके आग्रहसे आपको वहाँ ठहरना पड़ा । 
“दिगंवर भाइयोंने आपके दो सावेजानिक व्याख्यान वी बी 
सुदरकौरकी धर्मशालामें करवाये और एक अपनी जन 

घमंशालार्म भी करवाया। उस समय दिगवरोंका रथोत्सव था 

इसलिए व्याख्यानोंम और भी विशेष रोनक होती थी | 

आप मेरटसे बिनाठी पधारे। मेरठ इलाकेमें प्राय/ सभी 
आवक दिगंवर हैं। केवुछ खिंवाई और विनौछी में कुछ खेर्ता- 
बर भ्रावरकोंके घर हैं और थे स्वर्गीय आत्मारामजी महाराज- 
के प्रतियोधित हैं। वहाँ आप रोज व्यारंयान बाँचते थे । 


इसमें प्राय; दिगंवर श्रावक श्राविकाएँ घर्मोपदेश श्रवण कर 
जाभ उठाते थे | 


१७० आदरश जीवन । 
यहाँके रईस छाला मुसदीलालजीने अपनी दुकानें मंदिर 
जीके लिए हीं आर उन्हींगें मंद्रिर बनवानेका विचार किया । 
शुभ मुहतेमें श्रीजिनमंदिर वनवाना प्रारंभ हो गया था, बह मंदिर 
वरनकर तेयार हो चुका है | प्रतिष्ठा करानेकी एक बार तेयारी 
की गठ थी, मगर किसी कारणवश उस समय न हो सकी | 
छाला श्रीचद्रजी आर वाजू कीतिम्रसादजी वी, ए, एक एल, वी 
आदि छाला मुसदीलालजीके सुपुत्रोंकी यही उत्कद आभि- 
काया हैं कि, मंदिर्जीका काय जसे हमारे चरित्रनायककी 
उपास्थितिम हुआ है बसे ही प्रतिष्ठा भी आपहीकी उपस्थिति 
हो | उनका खयाल हूं कि पहले हमारा काय इसी लिए रुक 
गया था कि, उस समय आप उपस्थित न थे, न हो सकते 
थे; क्योंकि उस समय आप गुजरातमें विचरते थे । 
उनकी इस भावनाकों पूण करनेहीके लिए आपके 
अभी लाहोरसे विहार करते समय सोचा था कि गशुजरो- 
वालामे गुरू महाराज श्रीआत्मारामजी महाराजके समाधिमंदि- 
रकी यात्रा कर पाँच सात दिन शुजराँवालार्म ठहर, सीधे 
मेरठकी तरफ विहार कर देना और यह चामासा दिल्ीम या 
आसपासके किसी क्षेत्रमें विता चामासे वाद मंदिरक्की प्रति- 
छ्ाका प्रवंध कर देना । मगर क्षेत्रस्पशना वलूवती है ! श्रीमुरू 
महाराजकी कृपासे शुजराँवालामें श्रीआत्मानंद जन गुरुकुल- 
पंजाव ? की स्थापना करनेका प्रबंध हो गया, इस लिए आपको 


वहीं ठहर जाना पड़ा | गुजराॉवाला ओर विनोलीका अन्तर 
लगभग ४०० माइलका है । 





आदर्श जीवन । १७१ 








संबत्‌ १९६५ के वेशाख सुदी ६ को विनोलीमें, अंबाला 
शहरसे छालझा गंगारामजी श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा के 
आये थे। बढ़े उत्सवके साथ प्रतिमाजीका नगर प्रवेश कराया 
गया था । इस उत्सबमं विनोलीके और आसपासके गाँवोंके 
दिगंबर जनोंने भी बड़े उत्साहसे भाग लिया था | 
उसी दिन गुजरावालामें आचाय महारान श्रीविजयकंमल- 
मूरिजी और उपाध्यायजी महाराज श्रीवीरविजयजी आदि मुनि- 
राजेंकी उपस्थिति स्वर्गीय आचाये महाराज श्री १००८ 
श्रीमीद्वेजयानंद म्रीश्वरजी ( आत्मारामजी ) के समाधि मंदि- 
रमें चरणपादुका स्थापित करनेका उत्सव हुआ था। आपने 
विनालीके आनंदको ही ग्ुजरॉँबालाका आनंद मान लिया था। 
गुरुभाक्तिफ उपलक्षमें आपने उस समय जो स्तवन वनाकर 
भेजे थे उनमेंसे एक हम यहाँ देते हैं-.- 
( देशी-वारनाकी ) 
वारी जाऊँरे सदुरुमी तुम पर वारना जी ॥ अंचडी ॥ 
आतमरामजी नाम धराया, आतमको आराम चताया | 
* आतमराम समा सुखदाया, अन्तर घटमें घारना जी॥ वा० ॥ शा 
मिथ्यामततम दिनकर जाना, कामज्वर धन्वतरी माना । 
सत्‌ चित्‌ आनंद पदका पाना, सागर छोम निवारना जी॥वा ०॥९॥ 
- बाह्म-निमित्त गुरंं उपकारी, कारण मुख्य निमातमधारी । 
आतम ही आतमृपदकारी, सीधा अर्थ विचारना जी ॥ वा० ॥१॥ 


१७१ आदरश जीवन ॥ 


अन> ५ नजर ि>टन. 2१७७ 





नर > ५3 ननन 2943८ 





रन अजब ीरलजणजाओओ लो. निजमीनसणलीज फिज+ >> *+ >०५+ ५ |... कप अब नियम धबाक जल्शाकनक 


प्रड़ि बड्टि पछ पल गुरुजी ध्याऊँ, मनमे वार्णीस गुण गाऊँ । 

कायासे निज शीस नमाऊँ, रूप पराया छारना जी ॥ बा० ॥४। 

पूर्ण कृपा श्रीगुरु हो जाबे, आतम परमातम पद पावे । 

विजयानंद वधाई गवि; आतम वल्भ तारना जी ॥ बा5 ॥ ५। 

आपने विनोछीसे खिंवाईंकी तरफ विदह्यर क्रिया | अपने 
साथ शनि श्रीसोहनविजयजीको रक्खा ओर द्रसरें मुनियोंक 
हिछीकी तरफ रवाना कर दिया | वहों गजरॉबालासे छाल 
जगन्नाथजी आपके नामके दो पत्र लेकर आये | उनमेंसे एच 
१०८ श्रीआचाय महाराज श्रीविजयकमर मसूरिजी तथा उपा 
'ध्यायजी महाराज श्रीवीरविजयजीकी तरफुका था आर 
दूसरा था श्रीसंघ गुजरॉवालाकी तरफका । 

उनमेंसे श्रीसंघ गुजरॉवालाकी नकछू-जो हमें प्राप्त हो सकी 
यहाँ दी जाती है। यह पत्र उद्ेमें लिखा हुआ था। 

ता० ३०-०-१९ ०८ 
श्री आत्मानंद जनखेतांवर कमिटी, 
गुजरॉवाला ( पंजाब ) 

“श्री श्री श्री झुनि महाराज वल्भविजयजी आदि सु 
महाराज, अजतरफ श्रीसंघ गुजरॉवालाकी १०८ दफा वन्दन 
चरनोंमें कबूल हो | अज यह हैं कि, इस वक्त हेँढियाने दसरी कौमों- 
यानी खतरी, विराहमन, आयोसमाज वगैराको बहोत भड़ 
कराया हैं| जिसके जवावर्मं मवरखा २९ मई को वबत्त 


आदशे जीवन। १७३ 








७ बजे शामके एक लेक्चर वजरिये मास्टर आत्माराम साकिन 
अम्ृतसरके दिलवाया है| जिससे हमारे सेंघकी यानी जन- 
घर्मंकी बहुत निंदा यहाँ हुई है। इसलिए ये अपर संघ गुज- 
राँवालाको बहुत नागवार गुजरा है | अब संघकी जनावफे 
चरनॉमें प्राथना ये है के जिस वक्त यह अरीजा खिदमत, 
आलियामें पहोँचे उसी वक्त गुजराँवालाको विहार फरमावें, क्यों 
के जिसमें शासनकी वेइज्नती न हो | इस वक्त फौरन और 
कार्मोकी छोड़कर शासनकी उन्नतिकी तरफ खयारू होना 
चाहिए | इस लिए भुनासिव जानकर आपको तकलीफ दी है। 
बाकीका हाल वजवानी जगन्नाथके माल्म हो जाबेगा | फकत। 
मुकरेर ये है के जिंस वक्त ये अरीजा पहोंचे उसी वक्त रवाना 
हो जावें । इस हमारी थोड़ी तेहशारको हजार दफा खयाल 
फरमा कर और कबूछ करके विहार करें। फकत | विहार 
शुजरॉबालाकी तरफ करके वजरिए तार इत्तरा देवें । ताक्े 
संघ्रको खुब्नूद्वीका वाइस हो | फकत | ” 
( नीचे चार मुखियों के हस्ताक्षर हैं ) ) 
तत्काल ही रवाना होनेके लिए दो तार मिले । उनकी 
नकलें यहीं दी जाती हैं । 
एपुंप्शाफश॥.. 300 8:85 ( 8, का, ) 
अपछतेकाश एक्वंब्र उंका योजहुल ऐन्ञाणो पिक्राग्रप- 
, छिश्यार्प , ग्रापणं फेक शा, ऋरगिी जणपए. छाशा 0 
0प्पृपधवफ शो 8 ग्राणपे॥लेर, बेंह8ुगरपप ०0णगागड़- 
हे ... चेंथा। ए०ाशएणांप- 


१७४ आदशे जीवन । 
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( गुजरॉवाला ३० वीं, ८-१८ ( प्रात/।काल ) 
मुसद्दीलाल प्यारे छाल जनी, 
मु० वनोली, बदौत, 
अपने आदमियोंके साथ मुनि वछभव्रिजयर्जाकों तत्काल 
डी गुजराँवाला रवाना करो | जगन्नाथ आ रहा है । 
जन संघ, ) 
. पण्यृशक्षात्र॥8 800॥, 05-5 ( 9. ४. ) 
5िषफां ऊश्ीोब्राजलुंभा। 00० फ,बतकाश ग्रे 
जए85९, डिद्वाणी, ऐद्वान्षप्ा, 
छिदा५ 860 ००९ एप्रृएशात़ब छाशवक इशाइब्रांगा जि 
फंश्चाएशणशुशुं. 
( गुजरॉवाला, ३० वीं १६-१५ ( सार्यकाल ) 
श्रीसुनि वछ्ठभविजयजी 0॥ गुसददीकाल प्यारेछाल 
मु० वनोली, वडोत, 
तत्काल ही रवाना होइए । गुजराँवालामें वड़ी उत्तेजना 
फैल रही है। श्री कक विजयजी । ) 
आपको आचाये महाराज व उपाध्यायजी महाराजका 
'फिरसे पत्र मिला । उसकी नकूल यहाँ दी जाति हैं | 
# जअन्र श्री गुजरॉबाल थी ( से ) श्रीआचायय महाराज 
अआ्रीविजयकमलः सूरिजी तथा वीरविजय आदि साधुना 
( की ) तरफृथी ( से ) तन्न श्री विनोछी मध्ये मुनि श्रीवद्ध- 


;; आदश जीवन श्ष्प 














-मविजयजी आदि जोग, सुखसाता अनुवंदना दंदना वॉचनाजी 
_ छखचालुं के ( लिखनेका कारण यह है कि ) जगन्नाथ मार- 
फत पत्र दिया था । उत्तर आया नहीं, खेर, विशेष लखवालुंके 
आ पन्न बाँचते सार ( यह पत्र पद॒ते ही ) विहार अत्र गुजराँ- 
'बाला तरफू कर देनाजी। कारण सब जगन्नाथसे  विदित 
झे गया होगा, तो वी इसारा मात्र जणाया जाता है कि आ बखत 
अन्रेना हँडियाओने तमाम सारा झहेरने ( को ) 
अपने पक्षमां (,में ) कर लिया है और जनतत्वा- 
'दश - तथा अज्ञानतिमिरमास्कर इन दोनों * ग्रंथको 
रद करनेकी बड़ी कोशिश- हे रही है। यद्यपि बड़े महाराजने 
जो जो लिखा'ह सो-सत्य है तथा प्रमाण सहित है और 
पुस्तकों भी मौजूद है तथापि इनोंका पक्ष जाढ़ा है | सही सही 
सिद्ध करना ब्राह्मण छोको रोछा पाके ( शोर मचाके ) करवा 
'देवे तेम जणातुं' नथी ( ऐसा माछम नहीं होता ) माटे ( इस- 
लिए ) आ बखत तमारू ( तुम्दारा ) जरूर काम छे, ( है ) 
तुम्दार फुरती बहोत है| यकीन है तुम्हारा आनेपर अच्छा 
फतेह होगा । ओ ( और ) विचार छांबो छोड़ी ( लंबा वि- 
“चार छोड़ कर ) अत्रेथी आवेला श्रावकों साथ जरूर घिद्दार 
“करना जी | यद्यपि गरमी है, दरका मामला - है; परन्तु आ 
चखत णएवोज छे (ऐसा ही है) नो कि प्राणतो अपंण थईे जाय 
“( हो जायें ) परन्तु गुरुका वाक्योंने धक्को न लागे, इस लिए 
जोरमारके दवके लिखा जाता है; बस इतना मात्रस समझ 


१७६ आदशे जीवन । 
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लेना जी | तुमो ( तुम ) गुणवानको ज्यादा क्या लिखनाजी 
चार साधु जो के दिछी हैं उनको दिल्लीक्की इजाजत दे देनाजी [: 
तेमज तुमो सोहनविजयजीको साथ लेकर फौरन आगचो... 
एज | जेठ बंदी १४ पंजाबी; वीर विजय 

आज आ बखते एटले ( यानी ) दिनके छ+ वजे पर अमृतः 
सरसे बोलाया पाडित आपणा ( अपने ) ग्रैथोंने ( को ) रद 
करवानु ( का ) भाषण दे रहा है। नतीजा क्या आवबेगा ते 
( उसकी ) खबर नथी ( नहीं ) ओ सा (१) दूँदकाओनों 
पक्षकरी तमाम शहेर उद्केराई गयुं छे (उत्तेजित हो गया है )- 
लखवा समय नथी ( लिखनेका सामथ्ये नहीं है ) 

ताजा कलम---आ पत्र बाॉँची तुरत विह्र करो अन्नेना 
माणसो रोकायछा छे, ( यहाँके आदमी रुके हुए हैं ) माटे 
विनोलीसे चार आदमी साथ लेकर आओ । मुसद्दीछालूको 
कहना जत्रे थी मुसददीलालकों तार दिया जायगा तथा अंबाले 
पत्र लिख दिया है। वांके चार आदमी आजायगा । वीजा- 
वत्तांत जगन्नाथके मुखसे सुण लेना जी | ”? 

हमारे चरित्र नायककों आचायश्रीने ओर संघने पुनः 
गुजराँवाला क्‍यों आग्रह पूवेक बुलाया इसके कारणका आभास 
तो पाठकोंको पत्रोंसे हो ही गया होगा; मगर पूरा समझमें 
नहीं आया होगा, इस लिए उसे संक्षेप यहाँ वतला देते हैं । 

पाठक यह जानते हैं कि हमारे चरित्रनायकके साथ शात्राये 
करके स्थानकवासी सामानेमें ओर नाभेमें घचुरी तरह: 


आदश जीवन । १७७ 
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'हारे थे। छुपियाने में उन्हें नौचा देखना पड़ा था और अम्ृत- 
सरमें तो बड़े ही फजीहत हुए थे । इस लिए वे मन ही “मन 
खेताम्बरोंसे नाराज ये और वदला लेनेका मौका देख रहे 
थे; मगर हमारे चरित्रनायककी उपस्थितिमें उन्हें अवसर 
नहीं मिलता था । । हे 
इधर स्थानकवासियोंके मनकी यह हालत थी उघर 
श्वेतांवर अपने गुरुकी विजयसे प्रसन्न थे। जहाँ तहाँ उत्सव 
होते थे और आनंदकी वधाइयाँ वजती थीं। े 
इस तरहकी दशामें सं० १९६५ की वेशाख शुक्ता १० 
ता, ७ मई सन्‌ १९०८ ईस्त्रीको गुजरॉवालामें बढ़ी धूमधामके 
साथ स्रगीय आचार्य महाराज श्री १००८ श्रीविजयानंद 
मूरिजीकी वेदी-अतिष्ठा १०८ श्रीआचार्य महाराज श्रीविजय- 
फल मरिजीके दवाथसे हुईं । उसमें सावजनिक-पब्लिक 
व्याख्यान हुए। व्याख्यानोर्मे यह बात आये विना कैसे रह 
संकती थी कि आचायेश्री पहले स्थानकवासी थे? 'सारे 
शहरमें खेतांवरोंकी प्रशंसाका नया दौर प्रारंभ हुआ | ह 
स्थानकबासी इस समय निर्भय हो गये थे । जिन महात््पाके 
आगे उनको जवान खोलनेका हौसला नहीं.पढ़ता था वे पंजावेसे 
रबानाझे चुके थे। उन्होंने बदला लेना स्थिर किया; स्थिर करके 
भीचे स्वयं मैदानमें आनेकी हिम्पत न कर सके | उन्होंने स्वर्गाय 
अज्ञानतिमिरभास्करके 


आत्मारमजी मंहाराजके बनाये हुए 
हिस्सेका के ज्दू्मे ०. अनुवाद कं ० हिन्दुगं ऊ 
उस ड्दूर ई करके छपवाया, जिसमें हिन्दुग्रं- 
१ 


श्ष्८ आदर्श जीवन । 
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थोमें हिंसा आदिकी वातोंका होना सिद्ध किया गया है। साथ 
ही गजराँवालाके हिन्द बसे भी उत्तेजित किये गये । 
इतना ही नहीं, सुना जाता है कि थेतांवरोंके साथ- शाख्रायथ 
करनेमें, खेतांवरोंकों नीचा दिखानेका प्रयत्न करनेमें, जो कुछ 
खचो हो वह भी देनेका अभिवचन देकर उन्हें उत्तेजित किया 
खचो देते भी रहे। गुजरेवालामें शाखायथकी और नोटिसवाजीकी 
धूम मच गई | 

उस समय हिन्दुओंकी तरफसे पं, भीमसेनजी शमा, विद्या- 
चारिधि पं, ज्वालापसादजी मिश्र ओर प॑, गोकुल्चंदजी आदि 
थे। खेतांवरोंकी तरफसे, पं, श्रीललितविजयजी गणि, जलू- 
धरनिवासी यति (पूज) जी श्रीकेशरऋषिजी, और पं. 
ब्रजलालजी शमो आदि थे। 


खतांवरॉंकी तरफसे उपयुक्त विद्वानोंके और श्रीआचाय्य 
महाराजजी आदि १३ साधुओंके होते हुए भी क्या साधु और 
क्या आ्रावक सबके-दिलोंमें यह समाया हुआ था कि, हमारी 
जीत वलमविजयजीके आये विना न होगी। सवको बड़ी 
व्याकुलता हो रही थी | उसीका यह परिणाम था कि, श्री आचाये 
महाराजको और श्रीउपाध्यायजी महाराजकों आपके पास पत्र 
मेज कर गुजरॉवाला आनेके लिये आज्ञा देनी पड़ी ! 


आचाये महाराज, उपाध्यायजी महाराज तथा ओऔसंघके 
पत्रोंसे पाठक भली प्रकार समझ सकते हैं कि, सबकी दृष्टि 
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हमारे चरित्रनायक पर थी। आप तत्काल ही अथोत्‌ जेठ- 
स॒ुदि पंचमीको वहाँसे रवाना हो गये । 

जेठका महीना; कड्ठाकेकी धूप मानों आकाशसे सूरज आग 
बरसा रहा है। पशु पक्षी भी व्याकुल होकर सायाका आश्रय 
'े रहे हैं। लोगोंके लिए घरसे दस वजेके वाद वाहर निक- 
रूना जान पर आता है। अमीर खसकी टष्टियाँ लगाये 
ऋवादार घरोंमे वेठे भी गरमीसे व्याकुछ हो उफ | उफ्‌ ! कर 
चार वार नौकरको जल्दी जल्दीसे पंखा खींचनेका तकाजा 
'कर रहे हैं। घरके वाहिर जमीन आगूसी तप रही है। नंगे 
पैर जमीन पर पर रखना मानों भूभल पर पैर रखना है। ऐसे 
समयमें हमारे चरित्रनायक गुरुवचनको सत्य प्रमाणित करने, 
अर्मकी अभावना करने, श्रीआचार्य महाराजजी तथा श्रीडपा- 
ध्यायजी महाराजकी आज्ञाको पालन करनेके और चतुर्विध 
संघका मान रखनेके लिए विनौलीके पास खिंवाई गामसे 
रवाना हो गये । साथमें आपके सुयोग्य शिष्य सोहनविजयजी 
थे। नंगे पैर दोनों गुरु शिष्य उस भूमलसी भूमि पर चले 
जा रहे हैं। सूर्य अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर जमीनको 
जला रहा है, आप धमकी खातिर पेदल चले जा रहे हैं। 
पहले ' दिन आपने चीस माइलका सफूर किया । 
गँवमें पहुँचे | लोगोने देखा कि, आपके पैरोंमें छाले पड़ 
है। थक कर शरीर चूर चूर हो गया है। मगर आपको 
इसका कुछ खयाल नहीं था। आपको सिर्फ एक ही वातका 
खयाल था कि, में फिस तरद गुजराबाला पहुँचूँ। 





गये 
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दूसरे दिन फिर रवाना हुए । गरमी उसी तरह पड़ रही 
थी। आह ! यही तो आपकी साथु चयोकी पसीक्षा थी । 
परिसह केसे शान्तिके साथ सहदे जाते हैं इसीका तो यह अमलछी 
सबक था | कवि भूधरदासजीने साधुवंदना करते केसा 
सुंदर लिखा ६ 
४ सुख सरोवर जलमरं, सख तरंगिणीताय | 
वाट बणोही ना चलें, जब घाम गरमी होय ॥ 
तिप्त कार मुनिवर तप तप, गिरिशिखर ठाड़े धीर। 
वे साधु भेरे उर बसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ 
५ व २५ 4 


शीतकऋतु जोरे अंग सब ही सकोरें तहाँ, 
अगको न मोरें नदी थोरे धीर जे खरे | 
जेठकी झकारे जहाँ अंडा चील छेरे पशु, 
पंछी छाह लोरे गिरि कोरे तप जे धरे। 
घोर घन घोर घटा चहुँ और डोरे, 
ज्यू ज्यू चलत हिलारे त्यें तय फोरे बल व अरे | 
देहनेह तारे परमारथ मेँ प्रीति जोरें, 
एस गरुओआर हम हाथ अजदी कर ॥ ९ ॥ 
आप सवारीमें चढु नहीं सकते थे | परोंकी रक्षाके लिए 
जोड़े-कपड़ेके जोड़ेतक-पहन नहीं सकते थे; शरीरकों धृषसे 
वचानेके लिए छत्नी नहीं छगा सकते थे; गरमीकी शिद्वतसे 
सूखते हुए गलेको, किसी कूए, वावड़ी या राहगीरोंके लिए 
लगी हुईं प्याऊसे, पानी पीकर, तर नहीं कर सकते थे। झरने- 





आदशे जीवन । श्ट्श्‌ 


2222 कं श३०्?? ?),ण?2 शख्स" 








के ठंढे पानीसे हलकको गीला नहीं कर सकते ये । नंगे पेर पैदल 
चलना, धरूपमें जलते हुए आगे बढ़ना और प्यास छगने पर 
किसी शक्षकी सायामें थोड़ी देर बैठकर गरम पानीसे-जो 
आप गाँवमेंसे भरकर चले थे--अपना हलकु गीला 
कर लेता इसके सिवा कोई उपाय नहीं था। साधुचरयाके 
कठोर चंधनमे वैंबे हुए-साधुओंके आचारको पूणे रूपसे 
पालते हुए ऐसी गरमीमें,-जेठकी कड़ी धूपमें-यात्रा करना 
कितना कठिन काम था उसका वर्णन करनेकी इमारी छुद्र 

लेखनीमें शक्ति नहीं हैं । 
इसी तरह कष्ट सहते और पन्द्रह, बीस कमी इससे भी 
अधिक मछलका सफर करते आप गुजराँवाछाकी तरफ चले 
जा रहे ये | रस्तेमें लोग आपको कहते,-“ गुरुदेव ) आपके 
पर छिल गये हैँ । लोह टपकने लग गया है। आप कुछ सम- 
यके लिए आराम कीजिए ।” तो आप उत्तर देते,-/श्रावकजी ! 
यह तो पौद्ठलिक शरीरका धम हे। बह अपना धर्म पाछता है; 
पाले । सगे भी अपना धर्म पालना है। जन धमकी लोग 
अवंदेलना कर रहे हैं । में केसे आराम ले सकता हूँ! मुक्षे उसी 
दिन आराम मिलेगा जिस दिन में गुजराॉवाला पहुँचूँगा 
और स्वर्गीय गुरु महाराजके वचन सिद्ध कर धमेकी ध्वजाप- 
साका फहराती देखूँगा ७” छोग मक्तिमावसे आपके चरण 
स्पश कर साथ्रु नयन आपकी ओर देखते हुए मौन हो जाते | 
इस स्थितिकों देखकर तुलूसीदासजीने रामायणमें इनुमा- 
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नजीके लंका जानेका जो वर्णन किया ह बह आँखोंके सामने 
आ खड़ा होता है। वे लिखते हैं--- 
चौपाई-जिमि अमोध रघुपतिके वाना, ताही भाँति चला हनुमाना । 
जलनिवि रघुपति दूत विचारी, कह मनाक्र होड़ श्रमहारी ॥ 
सोरठा-सिंधुवचन सुनि कान, तुरत उठेठ मैनाक तब । 
कपि कहे कीन्ह प्रणाम, वार बार कर जोरिके ॥ 
देहा--हनमान तेहि परसि करि, पुनि तेहिं कीन्ह प्रणाम । 
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रामकाज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम || 


अमृतसर निवासी लाला हरिचंदजी दृग्गहठ अभी ता० २२-- 
-२५ को हमें बंबइमें मिले थे। वे कहते थे कि,-“जव महा- 
राज साहव अमृतसर पहुँचे तब उनके पर म्ज रहे थे। 
उनके परों पर हाथ लगानेसे उन्हें कछ होता था। हम छोगोंने 
अजे कौ-“कऋपालो ! आपके ओर सोहनविजयजी महाराजके भी 
पेर सज रहे हैं। ऐसी दश्ामें आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा तक- 
लीफ होगी । आप पाँच सात दिन यहाँ आराम कीजिए । फिर 
आगे पधारिए । गुजराँवालेमें भी पंच मुकरेर करके मामला 
निपटानेकी बात चल रही है | ” 
आपने फुमोयाः-“आवकजी ! पहले धमे है, शरीर नहीं | 
धमेकी अवदहेलनाके सामने शारीरिक कष्ट तुच्छ हैं। में 
गुजरॉवाला पहुँचकर ही दम दूँगा । बीचहीमें 
गया तो वहुत अच्छी वात है| ” 


हक 
5 
मं 
अं 
८]) 
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* देवयोगसे श्रीसोहनविजयजी महाराजकी आँखोंपें दर्द हे 
गया। विवश आपको आठ दिन वहीं ठहरना पड़ा । आँखोंका 
शेग ऐसा नहीं था [कि उसकी अवहेलना की जाती । बगैर 
आँखोंके मार्ग फेसे देखा जा सकता था १ सिंबाईसे रवाना 
होनेके बाद आपने अमृतसरके सिवा दूसरी जगद कहीं भी 
एक रातसे ज्यादा विश्वाम नहीं लिया था। 
अमृतसरसे विहार कर आप लाहदेरमें पहुँचे और उसी 
दिन शामको वहँँसे रवाना होकर रावीके किनारेपर सिक्खोंकी 
धमशालाम पहुँचे। उस जगह मालूम हुआ कि, मध्यस्थ 
लोगोंने फसला दे दिया है और उन्होंने आत्मारामजी महा- 
राजके बनाये हुए ग्रंथको सत्य बताया है । शुजरावालाकी 
पूरी फारबाई उत्तराद्धेमें “ गुजरॉवालाका शास्धा्थ ? हेदिंगवाले 
निबंधमें दी गई है। 
आप आपाइ सुदी ११ सं, १९६५ के दिन गुजराँवालामें 
पहुँच | श्रावकोने बढ़े उत्साहके साथ स्वागत किया और 
जुद्सके साथ आपको शहरमें ले जाना चाहा । आपने 
कहा।--/ श्रीआचाये महाराज, श्रीजपाध्यायजी मद्दारा 
ओर श्रीचारित्रविजयजी महाराजसे इृछ्ध, बढ़े और रत्नाधिक 
पूज्य यहाँ विराजमान हैं, इस लिए में बड़ोंके सामने, जुलससे 
जाकर, उपस्थित देना अनुचित समझता हूँ ।” 
श्रीसंयने आचायेश्री आदिसे श्राथना की । उन्होंने सम- 
यानुऋूल योग्य उदारता दिखाई और आपको यह कहलाया 
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“कि,---“ तुम विनयवान हो, तुम्हारा यही धमम है; सगर यह 
मौका ऐसा ही है। तुमने शुरू महाराजके नाम पर प्राणतक 
नन्‍्योछावर किये हैं, छोगोंमें उत्साह व्‌ रहा है, अतः धमकी 
प्रभावनाके लिए ओर गुरु महाराजकी यश्ञोद्ंदुमि चहुँ ओर 
वज उठे इस लिए, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम श्रीसंघकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लेना |” 

आपने बड़ोंकी आज्ञाको शिरोधाये कर विवश जूलूससे जाना 
स्वीकार कर लिया। वड़ी धूमधामके साथ जुलूस निकलछा। उपयुक्त 
तीन महात्माओंके सिव्रा सभी साधु आपके स्वागदाये सामने 
आये थे इस लिए नगरपवशके समय आपके साथ साधुओंकी 
एक अच्छी संख्या हो गई थी । 

श्रीमंद्रिजीमें दशेन, चत्यवंदन कर आप उपाश्रयमें पधारे। 
उस समय श्रीआचाये महाराज आदि हृछ, महात्माओंने भी 
आपका शाखसत्रानुसार उचित स्वागत किया । आपने भी अश्री- 

' आचाये महाराजजी आदिके चरणोंमें विधि पूवेक बंदना की। 
दूरसे आये हुए साधु अपने घड़ोंके चरणोंमें किस तरह वंदना 

किया करते हैं सो देखनेका अवसर श्रीसंघ गजराँवालाके 
लिए ओर वाहरसे आए हुए अन्यान्य भाइयोंके लिए 
पहला ही था । श्रीजिनेश्वरके विनयमागंकों देखकर अनेक 


भव्योंकी आँखोंसे हृपाश्ु वह चले | सभीके झुखसे वाह ! 
वाह ! ! ओर धन्य | धन्य [ | को ध्वनि निकरू पढ़ी | 


अीआचाय महाराज आदन आपको पीठपर हथे पृवृ॑क 
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“हाथ फिराया और कहा,-“ यदि सच्चे गुरुभक्त हों तो तुम्हारे 
ही समान हों । तुमने स्वगेवासी गुरुदेवके इस कथनको,-कि 
पंजाबकी सम्भार वछभ लेगा, सत्य कर दिखाया है। 
जाओ ! 'व्याख्यानके पाट पर बठ कर श्रीसंघको थोड़ासा 
व्याख्यानसुनाओ! कई दिनोंसे आ्रवकोंकों तुम्हारी जवानसे 
पानकरनेका अवसर नहीं मिला है, आज 

पिलाकर उन्हें धन्य बनाओ | ? 
आपने वद्धाज्ञक्ति होकर “ तहात्ति ” कहा आर व्याख्यान 
मइपम जाकर श्रोताओंको उपदेशाम्त पिछाया | जब श्षावकों- 
का यह श्राह्म हुआ कि आजसे नित्य प्रति उन्हें व्यास्यान 
सुननका साभाग्म भाप्त होगा तब उन्होंने, चावीस महाराजकी 
जय, श्रीआत्मारामजी महाराजकी जय, श्रीमद्रिगयक्रमल- 
मार महाराजकी जय | श्रीउपाध्यायजी महारानकी जग ! 
- श्रीचरित्रविजयजी महाराकी जय| श्रीवद्ठभविजयजी महाराजकी 
जय | इस तरह जय ध्वनिके साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट की। 
आपके दिनों तक निरंतर व्याख्यान देते रहे । एक दिन आपने 
आचायेश्रीसे निवेदन किया कि गुजराँवालाके शास्राथकी 
फारवाईका संग्रह होना आवश्यक है| इस लिए यदि आप 
व्याख्यानके लिए किन्हीं दूसरे मुनि महाराजको आजा फुपोयें 
आए मुश्न इस कार्यकोी करनकी आज्ञा फुपायें तो उचम हा) !! 
आचायेश्रीने आपकी योग्य प्रार्थनाको स्वीकार किया और 
व्याख्यान डिए श्रीडालितविजयजीको दुक्म दे दिया। 








१८६ आदर्श जीवन 


चने >त->03>3ल-५ लीड जननान मी >ी- रत जनक ंजच 5 ५ #0475475ाइलॉट १४५४९ ४०५ + ८५ ५.०७, ,#क #2<ब 


बीच वीचमें कभी कभी श्रीउपाध्यायजी महाराज और अन्यान्य 
साध महाराज भी व्याख्यानकी कृपा करते रह थे; ज्यादातर 
व्याख्यानक_ा भार आपके शिष्य रत्न श्ीललछित- 
विजयजी पर ही रहा था। मुख्य कारण इसका यह था कि 
आचाये महाराज और उपाध्यायजी महाराजकी तबीअत्त . 
गरमीके सववसे जसी चाहिए वसी अच्छी नहीं रहती थी; 
श्रीचारित्रविजयजी महाराज वृुद्धावस्थाकें कारण असम थे 
ओर अन्य जो साधु थे वे गुजराती होनेके कारण पंजावर्मे 
व्याख्यान नहीं वाँच सकते थे | 

श्रीसंघके आग्रहके कारण आचायेश्रीने पयुपण परवेरम कल्प- 
सूत्रके प्रथम व्याख्यानकी और संबत्सरीके व्याख्यानकी 
अथात्‌ वारसां-कल्पसत्र मूलमात्रके व्याख्यानकी कृपा की 
थी; शेष कल्पसत्रके व्याख्यान दोनों गुरु शिष्योने यानीं 
आपने ओर श्रीललितावेजयजीन ही समाप्त किये थे । 

आपकी कल्पसूत्र बॉचनेकी छटा अजब है । यह स्वगीय 
गुरुदेवकी छटठाका अनुकरण है। इसे देखकर मुनि श्रील- 
ब्धिविजयजी ( वतेमानमें श्रीविजयरूब्धिसूरिजी ) चक्कित हो 
गये थे । उन्होंने कह+- आपका कल्पम्ुत्र सुनानेका ढंग 
वहुत ही बढ़िया है। में भी आगेसे इसी ढवसे वॉँचा करूँगा। 
मेरा उद्देश्य आपके व्याख्यान सुननेम, आपकी व्याख्यान- 
शली, सीखना था सो वह उद्देश्य पूण होगया। ! 

व्याख्यानसे फुसेत पाकर आपने गुजराँवालामें दो पुस्तकें 
तेयार कीं। उनमेंसे एकका नाम ह-- विशेषनिणेय ” ओर 


आदर जीवन श्दछ 





दूसरीका नाम है * भीमज्ञानर्निशिका ” पहलीमें संक्षेपसें और 
दूसरीमे विस्तार के साथ यह सिद्ध किया गया है कि,-चेदादि 
शाद्रोंमे गोमेघ, नरमेघ और अम्वमेधका विधान है और गौ, 
मनुष्य और घोड़ेका हवन करना चाहिए | इतना ही क्यों वेदादि 
शाल्धोमं मांसमक्षणका भी स्पष्ट विधान है। इन वातोंको सिद्ध 
करनेके लिए आपने अपनी तरफसे कुछ न लिख कर भाचीन 
शाह्रोंके-बेढों, भाष्यों, सत्रों, स्मुतियों और उन पर की गई 
गैकाओंके-वाक्य उद्धृत किये हैं। साथ ही हिन्दुओंके मासिद्ध 
विद्वान पंडित भीमसेनजी, पं० ज्वालाप्रसादजी, लोकमान्य 
तिलक आदिकी सम्मतियाँ भी-जो शाखत्रोंके आधारपर दी गई 
हैं-उद्धूत की गई हैं । ये प्रमाण १८५ ग्रंथों ओर पत्रोंसे संग्रह 
किये गये हैं । 
सं० १९६५७ का वाईसवॉँ चौमासा आपने गुजरॉवालाहीमें 
आचाये_ श्रीविजयकमल्मरिजीके तथा श्रीउपाध्यायजी 
मद्वरानके चरणोंम किया था। उस समय वहाँ कुछ चौद्‌ह 
साधु थे। उनके नाम ये है,-- 
मूरिनी १) आचार्य महाराज श्री १०८ श्रीमद्विनय कमल 
मूरिजी (२) १०८ श्रीउपाध्यायजी महाराज श्रीवीरविज- 
यजी (३३ ) १०८ थ्रीहृद्ध प्रानि महाराज श्रीचारित्रविजयमी 
(४ ) हमारे चरित्रनायक्र १०८ मानि श्रीवक्भव्रिजयजी 


महारान (५) घुनि श्रीअम्रीविजयजी महाराज ( ६ ) गाने 
श्रीरतिविजयजी महारान (७) यानि ओीहिम्मतविजयजी: 





१८८ आददो जीवन । 

हाराज ( ८ ) झाॉने श्रीविनयविजयजी महाराज ( ९ ) मुनि 
श्रीललितावेजयजी महाराज ( बतेमानसें पंन्यास तथा गणि ) 
( १० ) झुले श्रीनयावेजयजी महाराज ( ११ ) जुनि श्री 
केसराविजयजी महाराज (१२) म्रानि श्रीउत्तमाविजयजी महाराज 
( १३ ) मुनि श्रीसोहनविजयजी महाराज ९ वतेमानमें पंन्यास, 
गाणि, तथा उपाध्याय ) ( १७ ) माने श्रीलव्थधिविजमयजी 

राज ( वतंमानमें आचाये श्रीविजयलरूब्धि मारिजी ) 

हि 
( सं० १९६६ से सं० १९७० ) 

चातुमास समाप्त होनेपर श्रीआचाय महाराज और श्री 
डउपाध्यायजी महाराजकी आज्ञा पाकर आपने गुजरॉवाल्यस 
विहार किया | अमृतसर, जंडियाला आदि स्थानोमें होते हुए 
आप जालंधर पधारे | वहाँ आपने श्रीहीरविजयजी महाराज, 
आडउ्द्योतावेजयजी महाराज और स्वामी श्रीसुमतिविजयजी 
महाराजके दशन किये | बहाँसे रवाना होकर होशियारपुर 
फंगवाड़ा, छाषेयाना, अवाला ओर दिल्ली आदिके छोगोको 
डउपदेशामृत पिछाते हुए आप जयपुर पहुँचे । 

जयपुरम बड़े उत्साह ओर ठाठवाटके साथ आपका स्वागत 
हुआ | पंजाबस [विहार करते हुए पं, श्रीललितविजयजी 
भी जयपुर आ मिले | इनके साथ खिंवाईके एक ब्राह्मण 
भी थे। नाम था कृष्णचंद । वे दीक्षा लेनेके लिए आये थे। 
होशियारपुरनिवासी अच्छर और मच्छर दोनों सगे भाई 
ओसवाल नाहर गोत्रीय संयम ग्रहण करनेके इरादेसे कितने ही 


$ 9 अधिक. ५ विके-, 


सहानास आपक पास अभ्यास करते थे। 


आदर्श जीवन । श्८९ 
जयपुरम खरतरगच्छवालोंका वड़ा जोर था | तपगच्छके 
साधुओंका ठिकाव वहाँ कठिनतासे हो सकता था। मगर जब आप 
वहँ। पहुँचे हैं तव सभी गच्छवालोंने आपका बड़ा सत्कार 
किया । आपके पुण्योदयने और आएंके एकता बद्धेक, जैन- 
घमके शुद्ध उपदेशने समीको आपका भक्त वना दिया। जो 
एक वार आपकी वाणी सुन लेता वह फिर उसे सुननेके लिए 
व्याकुल रहता । हरेक कहता,-- अपने जीवनमें पहली ही बार 
मैंने ऐसे मधुर भापी और सभी गच्छवालॉंको अपने अपने 
गच्छानुसार धमेक्रिया करते हुए संपसे रहनेका उपदेश देने 
बाले साधु देखे हैं। 
आप दाई महीने तक जयपुरमें रहे। जब कभी आप विहार 
करनेको उद्चत होते छोग कहते अभी और थोड़े दिन विराजिए । 
कोन अमृत पिलानेवालेको जाने देना चाहता है १ प्रति दिन 
मंदिरोम पूजा प्रभावना होती थी। आज इस मंदिरमें है 
कल उस मंदिरमें | 
पूजाके वक्त एक समा बंध जाता था | जिस समय साधु- 
मंडली अपने सुरीले कंठोंसे पूजा गाती सभी आनंद झूमने 
लग जाते। प० श्रीललितविजयजीका गरा तो मोहन मंत्र 
था। इतना मधुर और इतना छोचदार ! श्रोता मंत्रमुग्ध 
सर्पेकी भाँति झूमते रहते | तीन चार घंटे इस तरह निकल 
जाते जसे दिनभर परिश्रम करनेवाले मनुप्यकी रात एक 
शपकीमें निकल जाती है !पूजाके समय खेताबर आवकोंके 
सिंबा दूसरे भी अनेक द्रीपुरुष मंदिरिमें जमा दो जाते ये | 





१९७० आदश जीवन । 

जब आप विहार करनेका दृढ इरादा कर चुके तब जयपुर- 
के संघने विनती की कि, आपके साथ जो दीक्षा लेनेवाले 
भाग्यशाली हैं उन्हें यहीं दीक्षा देकर हमें अनुग्रहीत कीजिए । 

आपने आ्रवकोीकी इस विनतीकों स्वीकार कर लिया | 
संयमलेनेवालोंके वारिसोंको सूचना दी गठे | वे आये मगर 
दीक्षाके उत्सुकोंको वेराग्यमें दृह देखकर, आज्ञा दे चले गये । 
द्रह दिनतक बड़ी भ्रृभधामसे उत्सव हुआ | पंजाव, 
मारवाडु, मेवाडू, मालवा और गुजरात आदि सभी स्थानोंके 
आवक वहाँ जमा हुए थे | वाहरसे आये हुए छोगोंमें पंजा- 
'वियोंकी संख्या अधिक थी । जयपुरके संधने सभी अतिथिे- 
योंका अच्छा आदरसत्कार किया था। दीक्षा मोहनवाहीमें-- 
जो गलता दवाजेके वाहिर ₹-हुई थी। हजारों नरनारी मोहनवा- 
डीमें सवेरहोसि जाकर जमा हो गये थे । पंजावी श्रावक दीक्षा 
लेनेवालोंकी पालकियों उठाकर गये थे। दीक्षाके दिन नारि- 
यलकी प्रभावना हुईं थी। कुल नव हजार नारियल खर्च 
हुए थे। दीक्षामहोत्सततवका सारा खचों जयपुरनिवासी सेठ 
फूलचंदजी कोठरीकी माता इन्द्रवाईने नि किया था । दीक्षा 
से, १९६५ के चत्र वाद ५ के देन हुई थी। अच्छर और 
मच्छरका नाम क्रमशः विद्याविजयजी और विचारविजयजी 
रकखा गया । दोनों हमारे चारित्रनायकके शिष्य हुए । 


ऋष्णचेद्रका नाम तिलकविजयजी रकक्‍खा गया। वे पै० 
अललितविजयजी महाराजके शिष्य हुए 


आदशे जीवन । १९१ 
जयपुर दीनदंयालजी तिवारी एक बहुत ही सज्जन 
पुरुष थे | उन्हें घार्पिक वातोंसे विशेष लेह था । वे हरेक 
मजहबकी वातको समझते और धर्मगुरुओंसे मिलते थे । थे 
उस समय मुन्सिफ थे। उन्हें ऐसा शौक लगा कि वे हमेशा 
आपका व्याख्यान सुने बिना नहीं रहते | यादें कभी किसी 
खास कार्येके कारण व्याख्यानके समय नहीं आ सकते थे 
तो दुपहरको अथवा शामके दक्त आकर उस दिनके ज्याख्यानकी 
बाते संक्षेपप,ं आपसे पूछ कर पहलेका अनुसंधान कर लेते थे | 
सं० १९६५ में छाई कजनने वंगालको दो भागोंमें विभक्त 
कर दिया था| इससे बंगालमें वढ़ी हल चल मची हुई थी । 
रे ऋत-न्‍्तिकारी चंगाली छोग खीजकर पढयंत्रकारी बन गये 
आर सरकारी अफ्सरोंकी हत्याएँ करने रूग गये थे । वे रहा 
फरते थे प्राय; सन्‍्यासियों और साधुओंके वेशमेँ | इस लिए 
'उनपर सरकारी अफ्सरेंकी कड़ी निगाह रहती थी। 
एक दिनकी बात है | हमारे चरित्रमायक अपने दो तीन 
पिप्यों सहित जयपुर स्टेशनके पासवाऊे मंदिरिजाक्रे दर्शन 
करके बापिस आएंदे थे। साथमें जयपुरवाले गुरावर्चंद्रजी 
दड्डा एम, प्‌. के बंद़े भाई लक्ष्मीचद्रजी भी ये | उसी समय 
किसी गोरे अफ्सस्की बग्घी बहाँसे निकली । उसने साधु- 
ओंको देखा | एक ते गाली छोगवैसे मंगे सिर ही रद्द करते 
है, दूसरे उस सप्रय क्रान्तिकारे बंगाली मायः साधुओंफे 
सैशमें रहते थे; गोरा यह जानता नहीं था फि वंगालियोंफे 





* १९२ आदश जीवन । 
सिवा ओर भी कई नंगे सिर रह करते हैं। जन साधुओके 
संबंधर्म तो उसे जरासी भी जानकारी न थी। अतः उसने 
समझ लिया कि ये बंगाली ही हैं। वँगले पर पहुँचकर उसने 
सूचना दी कि, लक्ष्मीचंद्रजीके यहाँ कुछ वंगाली हैं। वे कोन 
हैं आर क्‍यों आये हैं? इसकी जाँच करो । 

पुलिसने लक्ष्मीचंद्रजीको चुलाया और पूछा$-४ तुम्हारे 
घरपर बंगाली महमान कौन हैं १ ” 

लक्ष्मीचंद्रजीने कहा;-- मेरे घर पर तो कोई बंगाली 
महमान नहीं है। ”! 

पुलिस अफ्सर बोला:--“ हैं क्‍यों नहीं ? आप उनके 
साथ स्टेशनसे आ रहे थे तव साहवने आपके साथ उन 
देखा था, इतना ही नहीं आपने, साहवसे सलाम भी की थी। ” 

लक्ष्मीचंद्रजी मुस्कुराये ओर बोले॥-* ओह ! साहबको 
बढ़ा श्रम हुआ है। जिनके साथ आते हुए साहवने मुझे 
देखा था वे तो हमारे गुरु महाराज थे। स्टेशनके पास पुग- 
लियोंकी ( पुगलिया ओसवालॉंका एक गोत्र है) निशियाँ 

। उसमें जिन मंद्रिके दशेन करानेके लिए में गरु महाराजके 
साथ गया था ओर उन्हींके साथ वापिस आ रहा हा था। आप 
जानते हैं कि, जनसाधु नंगे सिर ही रहते हैं और उन्हें नंगे 
सिर देख कर साहबने बंगाली समझ लिया है ” 

असली वातको समझ कर पुलिस अफ्सर खिल खिला 


कर हँस पढ़ा और लक्ष्मीचंद्रजीसे बोछा+-* आप जाइए 
मेने मतकूव समझ लेया हैं| !? 





आददी जीवन श्षरे 

3... ्् थक सभस्स्स्स्सस+ 
« घुलिसने साहबकों सारी बातें समझा दीं, तो भी उसके 
दिलसे खटका न निकुठा । उसने -कहा-* सुर्माकिन - है यही 
बात सच हो, तो भी सावधान रहना अच्छा है। तुम >क 
बातका खयाल रखना कि, वे यहाँ क्यों आये हैं १ क्या करते 
हैं ! लोगोंको क्या उपदेश देंते हैं ! कहाँ ढहरे हैं आदे |.” , 

मन्सिफ महाशय और पुलिस अफ्सरका आपसे अच्छा 
स्नेह था। उसने सारी बातें मुन्सिफ साहवसे कहीं। मुन्सिफ 
साहब हँसे और बोले;-“ अंच्छी वात है. । में खुद इसकी 
जाँच करूँगा । तुम जानते हे कि, सुक्षे धर्मसें ज्यादा प्रेम है; 
धर्मकी बातें सुननां में - बहुत ज्यादा पसंद करता 
हूँ। बसे भी कोई वात होगी तो मुझे. जाँच तो करनी ही 
पड़ेगी, इस लिए में स्थय॑ उनके व्याख्यानमें जाऊँगा। यदि 
वे वास्तविक साधु होंगे तो मुझे धमेकी भांति होगी और यदि 
वे ढींगी होंगे तो भविष्यमें 'मुकदमेके समय सुझे कम कठि- 
नता होगी |! ; ६० 5 








दूसरे दिन सवेरे ही प्ुन्सिफ साहब व्याख्यानमें चले गये | 
एक वार लोगेंके दिलमें भय पैदा हुआ | भय इस लिए 
डग छ, उन्होंने लक्ष्मीचंद्रजीके द्वारा सारी वातें सुनी थीं; 
मगर थोड़ी देरके बाद उनका भय जाता रहा | उन्हें मान्सिफ 
साहबके बोल चालसे मातम हुआ कि, वे किसी घुरे इरादेसे 
यहाँ नहीं आये ६। जबतक व्याख्यान होता रहा थे ध्यान- 
पूवेक रहे। अनेक लोग उनकी तरफू:एक टक' देख 


१९४ आदशोे जीवन । 
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रहे थे । उनके चहरेसे माढूम हुआ कि, उन्‍हें व्याख्यानम 
वहा आनंद आ रहा ह आर वे तछीन होकर उसे सुन रहे है| 

जव व्याख्यान समाप्त हो चुका तब म्न्सिफ साहव बोले 
& प्ेरी आयु पचास वरससे कुछ ज्यादा ही होगी | वचपन- 
हीसे मुझे धमकी बातें सुननेका शोक हैँ । किसी मजहबका 
व्याख्यान हो,-धमेकथा हो में यथासाध्य सुननेके लिए जरूर 
जाता हूँ । ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते ह | में गुणग्रादी 
हैँ | जहाँसे गुण मिलता है में वहींसे गुणग्रहण करता हूँ। 
किसीकी प्रशंसा उसके सामने ही करना अनुचित है, तो 
भी मुझसे यह कहे बिना नहीं रहा द जाता कि, मुझे आजके 
व्याख्यानमें जसा आनंद मिला है बसा आनंद उम्रम कभी 
नहीं मिला; आनंदकी अनुभूति शब्दोंके द्वरा प्रकट नहीं की 
जा सकती । व्याख्यान क्या करू भी होगा $ !? 

हमारे चरित्रनायकने फमोया;--“ साधुओंका और काम 
ही क्‍या है? ग्रहस्थोंके अन्ननलसे साधुओंका निवोह होता 
इस लिए साधुओंका कत्तेज्य है कि, वे वदलेम ग्रहस्थोंका 
उपदेश दें, उन्हें धमेकायमें लगे रहनेकी पेरणा करें और 
उन्हें उनके उद्धारका माग वतावें, उस मांगे पर चललनेमें 
उन्हें सहायता दें । इस लिए जब तक हम यहाँ रहेंगे तव तक 
अपना कठेंव्य करते ही रहेंगे। !? 

मुन्सिफ साहवने पूछा:-* आप कव तक यहाँ बिराजेंगे ? 

आपने उत्तर दिया+-“ जब तक यहाँके अन्नजल हैं। ” 


आदरशोें जीवन । श्ष्ष 
मुन्सिफु साहब नमस्कार करके चले गये | तबसे थे रोज 
व्याख्यानमें आते थे | एक दिन थे देरसे आये । देखते क्या 
हैं कि दो पुलिकसे मनुष्य श्रेताओंके पीछेकी तरफ वैंढे 
हुए हैं। उन्हें चुछाया और पूछा;-“/ तुम यहाँ क्‍यों आये 
हो 8! 
उन्होंने उत्तर (दिया:-““ हाकिमके हुक्मसे | ”? 
मुन्सिफ साहवने कहा;-“ तुम आरामसे वेठो | यहाँ 
सुम्हारी दाल न गलेगी | में यहाँ रोज व्याख्यानमें आता 
हूँ। हमेशा कुछ न कुछ नयापन व्याख्यानमें रहता है| इनका 
व्याख्यान श्रोताओंकी भलाईके लिए होता है। उनके मनमें 
किसी किसमका लालच नहीं है । लालच हो ही क्यों? 
जिन्होंने दुनियाको फानी-नाशमान समझकर इससे किनारा कर 
लिया है, जो पसे व्केफो कभी स्पश नहीं करते। जे| अनेक 
घरोंमेंस थोड़ी थोदी भिक्षा लेकर पेट भरते हैं, जो नंगे 
'पेर फिरते हैं, जो कभी किसी सवारीपर नहीं चढ़ते, जो एक 
ठिकाने नहीं रहते, जिनके रहनेका कोड नियत स्थान नहीं, 
जे स्मते राम हैं, जो कोई किसी गौवमें या शहरमें ठहरनेको 
जगह दे देता है तो वहँ। ठहर जाते हैं, अन्यथा हक्षके नीच 
ही रात गुजार लेते हैं, जो भोजनकी तरह ही बस्र भी मॉगकर 
ले आते हैं अथात्‌ गृहस्थ अपने लिए कपड़ा लाता है उसमेंसे 
कुछ बच रद्दताद तो ले लेते हैं, उनके लिए लाया हुआ कपड़ा 
'क्रमी नहीं लेते, जो क्रीमती या भड़कीका कपड़ा नहीं लेते, जो 








१९६ आदर जीवन । 
अपने पास सिफे इतनासा सामान रखते हैं जितनेको थे उठाकर 
छे जा सकते हैं ओर जो कभी किसी ग्रहस्थसे अपनी चीजें 
नहीं उठवाते | इनका धममं है,-किसी जीवको किसी भी दशारममें 
कष्ट न पहुँचाना । हर समय उनकी भावना रहती है- 
* शिवमस्तु सवेजगतः, परहितानिरता भवंतु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु छोकः ॥ ! 
इस भावनाको भानेवाला, इस मंत्रकी साधना करनेवाला 
क्या कभी किसीका विरोधी हो सकता है? यद्यपि इसकी 
साधना कठिन है तथापि इन महात्माओंने इसको साधा है। ”? 
पुलिसवाले वोले;-/ आप वजा फमोते हैं। वैन राजसे 
हम बरावर यहाँ आररहे हैं | हमने इन साधुओंकों आपके फर्मी- 
नेके अनुसार बिलकुल ही वेछाग और दूसरोके हितका उपदेश 
देनेवाले ही देखा है । हमने पहले दिन जब आपको यहाँ वेंठे 
देखा तभी समझ लिया था कि, यहाँ ऐसा बेसा उपदेश कभी 
न होता होगा । यदि होता तो आप यहाँ हरागेज न आते | 
इन महात्माओंके शब्दोंमें जादू हे। हम इनके उपदेशपर प्ुुग्ध 


हैं। हमें जाँचके बहाने ही इन महात्माओंका उपदेश सुननेकों 
मिल जाता हैे। ?? 


मुन्सिफ साहवने कहा$-“ बहुत- अच्छा करते हो। उपदे- 
शके माफिक कुछ अमल भी किया करो । अमरलके बिना सुना 
नसुना एकसा ह ।/ 

जिस समय .अच्छर मच्छरादिका दीक्षा महोत्सव हो रहा 





आदर जीवन । श्५७ 


था उस समय किसी इंपालने सकोरमें अर्जी दी कि,-जिन 
लद्कोंको दीक्षा दै। जानेवाली है उनके माता पिताको इसकी 
विल्कुल ख़बर नहीं है । यह काम चुपके ही उुपके हो रहा है। 
इस लिए सरकार इसकी जाँच करे । देवयोगसे वह दरूवोस्त 
मुन्सिफ साहबके पासही जौचके लिए पहुँची । उन्होंने उस 
दर्ख्वास्तको इप्योका परिणाम समझकर दफ्तर दाखिल करा 
दिया । उन्हें माल्म था कि, दीक्षामहोत्सव वड़ी धूमघामसे 
हो रहा है, रोज जुलूस निकलते हैं। सारा शहर इससे वाकिफ 
है। इतना ही क्यों अच्छर मच्छरके ताऊजी ( पिताके बढ़े भाई 
जयपुरमें आये थे | वे अच्छर मच्छरकी जायदादका 
अवध स्वयं करके उन्हें दीक्षा छेनेकी आज्ञा दे गये थे। मुन्सिफ 
सहव भी उस समय मौजूद थे; क्‍यों कि यह वात व्याख्यान- 
के समय ही .हुईं थी । म्ुन्सिफ साहवने पासमें बेठकर 
दीक्षाकी सारी क्रियाएँ देखी थीं। 

हमारे चरित्रनायकने जयपुरसे विहार किया तब वे दो 
तीन माइल तक साथमें गये थे । और भी सैकड़ों मनुष्य , 
आपको पहुँचाने गये थे । 

जिस समय जयपुरमें तीन भटयोंकी दीक्षाकी तैया- 
रिया हो रही थीं उस वक्त अजमेरनिवासी सेठ हीराचंदजी सचेती 
कुछ अन्य सघर्मी भाइयोंकों साथ लेकर हमारे चारित्रनायकके 
चरणोंमें उपस्थित हुए और अजे करने रंगे कि- क्ृपानि- 
धान हम आपकी खिदमतमें इस लिए हाजिर हुए हैं कि क्ृपा- 
ऋर आप हमारी पाथेना पर ध्यान दें । 


१९८ आदर्श जीवन । 
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“मर सब सेवक यह प्राथवा करनेको आये हैं कि आप इन तीने 
वेरागियोंकों अजमेरमें दीक्षा दें | खास फायदा वहाँ यह होगा 
कि अजमेरमें स्थानकवासी भाहयोंने कॉन्फरन्सका जल्स 
कायम किया है। तारीख वही है जो दीक्षाकी है। कॉन्फरन्सके 
मौके प्र हजारों स्धी पुरुष वहाँ मौजूद होंगे इससे संकड़ों गार्मोमे 
घृमकर जो उपकार आप श्रीजी वर्षम कर सकेंगे वह तीन 
दिनोंगे हो सकेगा। ”” सचेतीजीने यह भी अजकी कि उस मौकेपर 
हम मूर्तिपूजक संप्रदायकी कॉन्फरन्सका अधिवेशन कायम 
करनेकी योजना भी करना चाहते हूं, इस कारयमें हमारे सब 

भाई मददगार हैं ओर अगर गुरु महाराज अजमेर पथारें तो 
४०००० रु० तकका खचे में अकेला करनेको तेयार हैँ । 


हमारे चरित्रनायक इसकार्यमें बड़ा छाम समझते थे मगर 
जयपुरके श्रीसंघको वचन दे चुके थे । जब जयपुरके श्री 
संघको पूछा तो उसने कहा;-“अपने हाथमें आया हीरा कान 
: दसरेको दे देता है |” अजमेरके श्रीसंघकी आशा अपूण रह 
गई । दीक्षा जयपुरमें ही हई । 

जयपुरसे विहार कर आप अजमेर पधारे । बड़े उत्साह 
ओर आइंवरके साथ श्रावकोंने आपका नगरप्रवेश कराया । 
करीब दस रोजतक आप वहाँ विराजे ओर लोगोंकों उपदेशा- 
मृतका पान कराते रहे । 


अजमेरसे विहार करके आप नयेशहर ( व्यावर ) .पधोरें 


आदर्श जीवन, श्ष् 








यहाँके छोगोंने अति उत्साहके साथ. आपका स्वागत किया । 
बड़े भारी जूदसके साथ लोग आपको उपाश्रयर्म ले गये। 
आपके पधारनेकी खुशीमें लोगोंने वहाँ अठाद महोत्सव शुरू 
किया । सवेरे. लोग व्याख्यान सुनते थे. और दुपहरको 
पूजाका आनंद उठाते थे। 

' *व्याबरसे आप पिपलीगाँवर्मं पधारे | वहाँ स्थानकवासियों 
ओर मंदिर मार्गियोंके आपसे फूट थी । आपके उपदेशसे वह 
पिट गई और दोनों मिलकर रहने छगे। है 

. पिपलीगॉँवसे आप सुँडावा होते हुए चंडावल पधारे। बहा 
दो दिनतक छोगोंको उपदेशाम्त पिछाकर निहाल किया । 

-. चैडाबलसे आप सोजत पधारे। वहाँ पालीके धर्मोत्मा सेठ 
तेजमलजी, चाँदमछजी आदि भी आये थे । छोगोंने बड़े 
“उत्साइसे आपका स्वागत किया और आपका उपदेशामृत पी 
: अपनेको की कुंतकृत्य बनाया। 

“सोजतसे आप जाढण होते हुए पाली पधारे। पहाँसे गोल- 
बाप पंचतीर्यीकी यात्राके लिए पधारे। वरकाणाजी, नाउलाई, 
नाहोल, घाणेराब, सादड़ीकी यात्रा कर, मुँडारा, वाली, शिव- 
गज, और सीरोही होते हुए और इन गॉँवोंके छोगोंकों धर्मा- 
शत पिलाते हुए आप आधूजी पधारे । बरकाणाजीसे 
आचार्य श्रीविजयकमल सूरिजोफे शिष्य श्रोछावण्यविजयजी 
कस २ । वे चार 423 आपके 028 

द सदा भक्ति करते रहे । आप उन्हें, विद्या 
दान देकर, विद्वनोंकी पंक्तिमें जिओ -दिया। 


च्ट्ज्ः्छ बआापणा आवपरा ४ 

आवूसे विहार करके आप मार पधारे। आपके लघु शुरु 
आता मुनि मोतीविजयजी भी शुजरातकी तरफसे बिहार 
करके यहीं आपकी सेवा हाजिर हो गये | 

मढारसे विहार करके सं० १९६६ की ज्येष्ठ शुक्ला २ के 
दिन आप पालनपुर पहुँचे। उमंगेसि भरे श्रावकोने आपका 
कल्पनातीत स्वागत किया । पालनपुरमें साधुओंका सामया 
( जुलूस ) यही सबसे पहला था, इस कारणसे भी छोगोंमें 
उत्साह अत्यधिक था । 

नगरप्रवेश वड़ी धूमधामसे कराया। जुलसमें हजारों नर 
नारी आये थे। करीब आधे माइलमें जुलूस था। ख्रियों वधा- 
इके गीत गाती थीं और पुरुष जनधमेकी जय, आत्मारामजी 
महाराजकी जय ओर मुनि वछभविजयजी महाराजकी जयके 
घोषसे आकाश मंडलको गैजाते थे | 

बड़ोदेके कोठारी जमनादास, खीमचंद भाई आदि लग- 
भंग पचास शआावक आपको बड़ोदेमें चौमासा करनेकी 
विनती करनेके लिए आवबूजी पहुँचे थे; मगर वे आबूजी 
पहुँचे उसके पहले ही आप दूसरे ( अनादराके ) रस्ते होकर 
नीचे उतर गये थे, इसलिए वे सभी आजूजीकी यात्रा कर- 
के प्रवेशमहोत्सवके समय पालनपुर आ पहुँचे थे। 

होनी, भवितव्यता, पहलेह से कुछ न कुछ चिन्ह प्रकट 
कर देती है। पालनपुरके संघका ऐसा अपू्वे उत्साह और 
सामेया देखकर उनको संदेह हुआ कि संभवत पालनपुरवाले 
महाराजका विहार कभी न होने देंगे । 





आदर्श जीवन । २०१ 





शामको पालनपुरके कई श्रावक वढ़ोदावार्लेके ठेरेपर पहुँचे 
और हाथ जोड़ कर कहने लगे,--““ भाई साहइव आप हमारी 
मदद फ्रीजिए, जिससे हम महाराज साहवसे यहीं चौमासा 
करनेकी विनतीको स्वीकार करा सकें। महाराज साहवका यहाँ 
चामासा होना बहुत जरूरी है। यहाँके संघका बड़ा उपकार 
होंगा। आदि | ”? 
बढ़ोदावालोंका संदेह विश्वासमें बदल गया। उन्होंने सलाह 
की कि खीमचंदभाई आदि पाँच सात आदमी यहाँ रह जायें, 
जो महाराज साहवको यहँसे विहार कराके ही निकलें। दूसरे 
चले जाये। 
. दो दिनके वाद आपने मोतीविजयजी महाराजकों वहँँसे 
करवा दिया। कारण आपने मुनिमंडलके साथ यह स्थिर 
कर लिया था कि, सवका चामासा एक ही साथ दादाके 
चरणमिं-सिद्धाचलजीमें-हो । धीरे धीरे सभी पहाँ पहुँच 
जायेंगे; मगर ज्ञानी महाराजने तो कुछ और ही देखा था। 
चौयके दिन व्याख्यानपें, आपने पंचमीके दिन विद्यर 
इच्छा भकट की और कहा कि, हम भोयणीम गुरु- 
जयन्ती मनाना चाहते हैं। श्रावकोंने साग्रह वहीं की 
जयन्ती करनेकी विनती की] आपको वह स्वीकारनी पढ़ी। 
आवकोने कह या आपके विराजनेसे अनेक उपकार होंगे। 
न्सो हुए 
करीब बीस वरससे पालनपुरके संघर्मे दो पढ़े ह्ले रहे 





२०२ आदशे जीवन 
थे । पैंदीस घर एक तरफ थे और शेष दसरी तरफ। झग- 
डेकी मिटानेके लिए अनेक मुनिराजोंने परिश्रम किया परन्तु 
कोई फल नहीं हुआ। होता तो तव जब झंगड़ेकी काछूलव्धि 
समाप्त हो गई होतीः! अब वह समाप्त हो चुकी थी और 
उसका यश आपहीको वदा था । 

आपने लोगोंको आपसी कलह मेटनेका उपदेश दिया। 

उपदेशकी सुम उनके मन पसीजे। उन्होंने आपको ही न्याया- 
धीश नियत कर णो पतिज्ञापत्र लिख दिया, उसकी नकल 
यहाँ दी जाती है । 

“परम पूज्य १ ०८ श्रीमहामुनिराज श्रीवछभाविजयजी महाराज 
साहव | जोग लि० पालनपुर० तपगच्छके ओसवाल श्रीमाली 
महाजन समस्त । यहाँ हमारे आपसमें तकरार है | वह वाबत, 
निकाल करनेके लिए, हमने आप साहवको सेंपी है। इसाछिए आप 
साहव, सवकी हकीकत सुनकर जो फेसला कर देंगे, वह 
हमकों कबूल मंजूर है ओर उसके मुजिव हम वर्ताव करेंगे।- 
उसमें कसर नहीं करेंगे | मिति ( शुजराती ) सर १९६० का 
ज्येष्ठ सुदी १ १) ह॒ 

यह मूल गुजरातीका अनुवाद हैं । इसके नीचे करीब नव्चे 
पुरुषोंके हस्ताक्षर है । 

आपने जो फंसला दिया उसकी नकरू नीचे दी जाती ह-- 

है नमाहतक्धाचायापाध्यायसवसाधुम्य [. 


हक न न» कै ससि सकनरती १ मी के +केनिनन-कैकनज-ा५जी कर सिर क लय भज+2 32१९" 








आदर्श जीवन । श्ष््ेः 
'मैं स्वय॑ यह बताते अत्यंत पसन्न हूँ कि.पालनपुरमें श्रीजि- 
नेखर देवके मनोहर चैत्यम , प्राचीन श्रीजिन प्रतिमाओंका 
' दर्शन भव्य जीवेंको बहुत आनंद देता है। ऐसी ऐसी अद्भुत 
प्राचीन प्रतिमाएँ यहाँ देखी हैं जसी अन्य स्थानोंपर कठिनतासे 
परिल सकती हैं। श्रावक समुदाय भी धर्मका पूर्ण रागी और 
प्रताषी है। इतना होने पर भी ऐसा मालूम हुआ कि यहाँके 
मंदिरों जितनी चाहिए उतनी देखरेख नहीं होती, इसलिए 
प्रसंगवश व्याख्यानमें इसके लिए कुछ कहा गयां। जिससे 
भ्रावकोंके हृदय भर आये । मगर उत्तर मिला कि, साहब 
इसमें कोई खास कारण है । पूछने पर विदित हुआ कि किसी 

, साधारणसी बातपर आपसमें झगड़ा हो गया है। इसका अंत 
लिए सूचना दी गई । इससे सर्वाचुमतसे यह बात 

प्रकट की गई की आप सारी वार्तोंसे वाकिफ होकर जैसी 


भज्ञा देंगे बसा ही हम सब करनेके लिए तैयार हैं | इस 
दिये। दोनों 
इसके 








विषयका पत्र लिख उंस पर सबने हस्ताक्षर कर दिये। 
पक्षोंके आदपियोंस जुदा जुदा सारी वातें जान की । ३ 
चोद जो छुछ पैंने उचित समझा वह बताता हूँ । 
मत (१) यथपि कुछ वातोंमें कुछ व्यक्तियाँ 50:92 
आहोचनाक ४ परन्‍तु समयके  फेरसे विरुद्ध धमवालोंकों हँसी या 
बताना मौका न मिले इसी हेतुसे न अपराधी 
ना नहीं चाहता; तथापि पैंतीस घरवाले या दूसरे 
हेने किसीने एकड़ाये (ऐेवयें) भाग नई लिया वे एकद़ामें भाग: 
ने यानी एकड्ठा भरनेके लिए वाध्य हैं। . . 


२०४ आदर्श जीवन । 
(२) सभी एकड़ावाले तथा एकड़ासे विपरीत वतोबबाले 
तथा पांत्रीसी आदे सभी एकतासे, संपसे विगड़ता हुआ 
धार्मिक काम सुधारनेके लिए बाध्य हैं; आर आजके वाद जो 
कोई एकड़ासे विरुद्ध आचरण करेगा उसको जाति इकट्ठी हो 
जो मुनासित्र 5हराव करेगी उसके अनुसार बतेना पड़ेगा | 
अथोत्‌ इस विपयमें जातिको अख्तियार दिया जाता है कि 
जाति चाहे ते उसे जातिसे अलग कर दे और चाहे ते उससे 
उसकी योग्यताके अनुसार चाहे जिस खातेके लिए दंड ले, 
अथवा उसे माफ कर दे। 

( ३ ) एकड़ावा्लोंने, एकड़ासे विपरीत चलनेवालोंने 
अथवा पांत्रीसीनीे, किसीने भी मुझसे, अपनी किसी 
'तरहके दुःखकी वात नहीं कही थी; मगर मेंने धर्मकी 
' चुद्धिके बदले हानि होते देख उनसे कहा और मेरे कहनेसे 
' सभीने सच्चे अन्त/करणसे उद्योगकर मेरे कहनेके माफिक 
 बतोव करनेकी मंजूरी दे मुझे ऐसे शुभ काममें भाग लेनेका 
: सम्मान दिया है। में आशा करता हूँ कि तुम सभी पालनपु- 
'रके निवासी, मंदिर-आज्नायके सुश्रावक अपने वचनकी पाल- 
"लेके लिए और धमकी खातिर इस किये हुए ठहरावको सच्चे 
अंतःकरणसे मान दोगे और अवसे फिर उपयुक्त विषयर्म कभी 
औ द्वेष नहीं करनेके संबंधर्म अपने मनमें प्रतिज्ञा धारण करोगे । 

( 9 ) आज स्वगवासी गुरु महाराज तपगच्छाचाये श्री 
:१००८ श्रीमद्विजयानंद सूरि ( आत्मारामजी ) महाराज साहवके 








आदश जीवन। श्ण्ष्‌ 





स्वगंवासका दिन होनेसे आप श्रीसंघने महोत्सव प्रारंभ किया 
है। इसीके दार्मियानमें यह शुभ काये हुआ है, इसलिए तुम्हें 
अपार आनंद होगा और आजका दिन तुम्हारे लिए सुनहरी 
अक्षरों लिखने योग्य सावित होगा। अस्त, श्रीवीर संवत्‌ 
२४१५ श्रीआत्म संब्त १४ विक्रम संचत ( गुजराती )'१९६५ . 
जेठ सुदी ८ गुस्वार |” . .. 

यह फेसला गुजराती भाषामें लिखा गया है और इसके 
अंतर्मे हमारे चरित्र नायकफी सही है| 

यह फैसला ऐसा हुआ फि इससे किसीको फिसी तरहकी 
शिकायत न रही। बढ़े आनंदके साथ इसका स्वागत फियाः 
भया और सभी पक्षवालोंने परस्पर्म गले मिलकर इसको 
आचरणीय स्त्ररूप दे दिया। स्वर्गीय आत्मारामजी महाराज- 
की वह अवसान तिथि थी इस लिए उत्सव हो रहा था| इस 
फैसलेसे उत्सबमें दुगनी शोभा बदू गई। उस दिन जब आप 
शामको भरतिक्रमण कर चुके तव श्रीसंघने वहीं चौमासा कर- 
नेकी अर्ज की | आपने पालीतानेमें चौमासा करनेका इरादा 
बत्ताया । श्रीसंघ वहीं डटकरके वेठ गया कि जब तक आप 
चौमासा यहीं करनेकी स्वीकारता न देंगे हम यहाँ से न उठेंगे- 

' आये हैं तेरे दरपे तो कुछ करके हटेंगे । 
या कस्लही हो जायगी या मरके हंटेंगे ॥ 

आप इन्कार करते थे । आवक हो कहलानेके लिए . ढटे: 

हुए थे। इसी ' हैँ * ना! में रात आधीसे भी ज्यादा बीत गई |? 


“२०६ ह आदशे जीवन । 
'डस समय गोदडशाह नामक एक भाग्यवान श्रावकन, 
आग्रह ओर भक्ति विकापित कंठसे कहा।-- 

४ महाराज सहव |! आप कृपा किजिए और श्रीसंघकी 
“विनती स्वीकार कर लीजिए । मेरा अन्तरात्मा कहता हे कि, 
आपके यहाँ विराजनेसे अनेक उपकार होंगे। यदि आप 
चामासा करना इसी वक्त स्वीकार कर ले तो भे॑ अपना मकान- 
जो इसी धमर्मशालांक मेदानमें सामने दिखाई दे रह्य ई-देनेको 
तैयार हूँ। ” 

बहाँ वेठे हुए सभी श्रवकोंके शरीरमें मानों विजली दौड़ 
'गई । उन्होंने उच्चस्वरसे कहा;--“ शुरू महाराज ! आप इस 
अतिज्ञको साधारण न समझिए। इस प्रतिज्ञाकी पूत्तिसे संघकी 
इज्जत बढ़ेगी ओर धमेशाला वास्तविक धमेशाला वन जायगी। 
इस मकानके विना यह धमशाला एक कौड़ीके कामकी भी 
'नहीं हैं । इस मकान के लिए मुकदमें हुए, संघ दस हजार 
देनेकी तेयार हुआ और अन्तमें संघ वाहर कर देनेकी धमकी 
-भी गोदड्शाहको दी गई; मगर इन्होंने एक भी वात न मानी | 
'आज ये भाई गुरू महाराजके और आपके पृण्य प्रतापसे, 
“बिना ही किसीकी पेरणाके उसी मकानको देनेके लिए तेयार 
हैं। आप ज्ञानी हैं लाभालामको विचार लें। इस मकानका 
धर्मशाछाके लिए मिलना मानों एक बहुत वड़े कामका सिद्ध 
होना है.। * 

गोदड्शाहकी उदारता और भ्रावकोंका आग्रह देख, साथके 
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आदर्श जीवन । २०७ 





'साधुओंकी सम्पति ले आपने पालनपुरहीमें चोमासा करनेकी 
सम्मीत दे दी। 
- वह कौनसा उकंदा है जो वो हो नहीं सकता ? 
« - हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो| नहीं सकता ? 
. आवकोंकी इच्छा पूणे हुई।वे जयजयकार करते हुए 
'अपने अपने : घर॒ जाकर मीठी नोंदम्म सोये-) आपने भी 
आराम किया । ; 
, 'सबेरे ही आपने मुनि श्रीमोतीविजयजीको एक पत्र दिया। 
उसमें पालनपुरका हाल दरज कर उन्हें वापिस आनेके लिए 
लिखा था। वे उस समय उँद्मामें थे | ऊँझाके श्रीसंघको ये 
समाचार 'मिले। उसने उनसे ऊँदामें ही चौमासा करनेकी 
दिनती की | उन्होंने आपकी आज्ञा छानेके लिए कहा।इस 
'पर .बहँके कुछ मुखिया पालनपुरमें आपके पास गये। 
यद्यपि . आप चाहते थे कि, सभीका चौमासा साथ ही हो, 
मगर श्रीसंघका आग्रह देखकर आपको इजाजत देनी पड़ी । 
“ खीमचंदभाड़े आदि बड़ोदेके जो सज्जन हमारे चरित्रनाय- 
कको विह्यर करानेके लिए ढहरे हुए थे, पालनपुरमें यह 
उत्साह और यह लाभ देख, घंदना कर चले गये । 
जब पालनपुरद्दीम स्थिर हो गया तब आपने भुनि 
औीललितविजयजी महाराज॒को, विज्ञानविजयजी, विवुध- 
. पिजयजी, तिलकविजयजी,-विद्याविजयजी और पिचारविज- 
- 3कनप्रक्न, गौ छल हीना, छबक, 


२०८ आदशे जीवन । 
यजीका मॉडलिया योगोह्न करानेके लिए, पॉचोके साय 
महेसाने पंनन्‍्यासजी श्रीसिद्धेविजयजी महाराजके पास भेजा। 
पाँचों मुनिराजोंकी वढ़ी दीक्षा कराकर मुनि श्रीललित- 
विजयजी वापिस आपकी सेवार्मे आ गये | आपके बड़े शिष्य 
मुनि श्रीविवेकविजयजी महाराज भी अपने शिष्य उमंग- 
विजयजी सहित आपकी सेवार्मे पालनपुर आ गये | सारे शह- 
रमें आनंद ही आनंद छा रहा था । 

इस आनेदमें अभिदृद्धि करनेवाली एक वात आर हुई ॥ 
कलकत्तेसे वाबू भवरसिहजी, दिल्लीनिवासी लाला दलेलसिंह- 
जीके साथ दीक्षा लेनेकी गरजसे आपके पास आये। आपने 
उसी समय उनकी माताके पास म्ुशिदावाद तार दिया कि, 
भँवरसिंह यहाँ दीक्षा लेनेके लिए आया हुआ है. । आपका- 
आपका ही नही स्वर्गीय महाराज श्री आत्मारामजी महाराजके 
संघाड़ेके प्राय4 सभी साधुओंका-यह दस्तूर हैं कि, जब 
कोड सज्जन आपके पास दीक्षा लेने आते हैं आप तत्काल 
ही उनके वारिसोंकों सूचना दे देते हैं | जब उनके 
वारिस आते हैं तव दीक्षा लेनेके अभिलापीको उनके 
सिपुदे कर देते हैं ओर उनसे कह देते हैं कि, इनको सम- 
झाओ ओर पूछताछ कर लो | हम तुम्हारी आज्ञाके बिना दीक्षा 
नहीं देंगे । जब उनके कुडडवसे द्लीक्षा देनेकी इजाजत मिलती 


कह 


हैं तमी आप दीक्षा देत है | इससे दो छाभम होते हैं | एक तो 


७ औ, ॥ 


दीक्षा लेनेवालेकी जाँच हो जाती हैं कि, वास्तवमें यह वेरागी 





आदर जीवन २०६. 
है या नहीं दूसरे. किसीको यह कहनेका मौका नहीं मिलता कि. 
महाराज झटसे हरेकको. मूँड डालते हैं। अस्तु । 

भँवरसिंदजीके भार ओर .उनकी माता. पालनपुर आये। 
उन्होंने भँवर्रसहर्नाफो वहुत समझाया मगर - उनका मन तो 
हृढ था । वे एकके दो न हुए | आखिर हार कर उनके बड़े 
भाई तो चले गये | उनकी माताने हपविपादपृर्ण हृदयके 
साथ उन्हें आज्ञा दी | हपे इसलिए था कि, आज उनका 
लाल संसारका त्याग कर स्वपर कल्याणमें लीन होता है। 
बिपाद इसलिए था कि आज उनका छाल उन्हें छोड़ रहा 
है। मेंवरलालजीकी माता और उनके दो छोटे भाई दीक्षा 
होने तक .पालनपुरहीमम रहे. 

दीक्षा-महोत्सव बड़े ठाटसे हुआ। सं० १९६६ के आपाद 
सुदि्म दीक्षा हुई। नाम. विचक्षणविजयजी रबखा गया। 
इमारे चरित्रनायकके शिष्य हुए। , 

दीक्षाके समय पालनपुरके नवाव साहब भी आये थे । 
उन्होंने भंवरलालजीकी मातासे कहाः---“ तुम्हारा लद्का 
फफीर होता हे । तुम्दें इसका कुछ दुःख नहीं दे /” 

उनकी माताने जवाब दिया;---/ इंसमें दुःख कादेका दे 
मझ् इस बातकी खुशी है कि मेरा वेश आज भपरभुक्रे चरणोमें 
लीन हुआ है और उसने इस असार सेंसारको छोड़ 
दियाहं | ,, 
- ५९ साइबको खुशी हुई. उन्होंने भी उछासके साथ 

9 





२१० आदर्श जीवन । 
आवकोके साथ, नव दीक्षित पर वासक्षेप प्रिश्चित चावड डाल | 
आप नित्य व्याख्यान बॉचते थे और उसमें हमेशा इस 
बात पर जोर दिया करते थे कि--- 

८ पहले ज्ञान आर पीछे किरिया, नहिं कोई ज्ञानममान रे । * 
समाजम ज्ञनका कितना अभाव हो रहा ईइ? तानके बिना 
आज पाचीन जनधर्मकी केसी हालत हो रही £ ? करोड़ों 
मनुष्य जिस थमके अनुयायी थे उसी बगेके आज सिफ्फ 
छाखों अनुयायी ही रह गये है| इसका मुख्य कारण है 
ज्ञानका अभाव। ज्ञानके बिना ही धमकी बाढ़ रूक गई है; उदार 
जैनधमके अनुयायी आज संकीर्ण हदयवाले हो गये £ | उनकी 
दूसरोंकों अपने धमममें मिछानेकी शक्ति नए हो गई ह। आदि । 

संघ पर इसका चड़ा प्रभाव पढ़ा और एक दिन उसने 
5 आत्मवल्लभ केलवणी फंड ? स्थापित किया | पचीस इजार 
रुपये उसी दिन वहाँ जमा हो गये | आज बह फंड थीरे धीरे 
बढ़ कर करीव नव्बे हजार का हो गया है। अनेक विद्यार्थी 
आज इससे लाभ उग रहे हैं । 

पालनपुरमें कई रिवाज भी सुघरे । वहाँ जब कोई 
अठाइई ( आठ दिनके ब्रत ) करता था तब उसको 
विरादरीका एक भारी टेक्स भरना पढ़ता था; 
अथोत्‌ उसे जाति भोज देना पड़ता था । जातिभोजके खर्चेके 
डरसे अनेक साधारण स्थितिवाले अठाई जैसे महान तपके 
ऋरनेसे बचित रहते थे । आपने उपदेश देकर यह जातिभों- 


आदर्श जीवन । २११ 
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जका ठेक्स बंद करवाया । धनवान लोगोंके लिए यह नियम 
हो गया कि, थे चाहें तो स्र्मीवात्सल्य करें। इस टेक्सके 
हट जाने पर उस चौमासेमें पालनपुरमें अनेक अठाइयाँ हुई। 
,चौमासा समाप्त होनेमें कुछ ही दिन वाकी थे तव दानवीर, 
अकह्मचर्यत्रतके घारी सेंड मोतीलाछ मूलजी आपके दशन 
करनेके लिए, राधनरपुसे आये । उनका विचार 
श्रीसिद्धाचलजीका संघ निकालनेका था । उसमें शामिल 
होनेके लिए उन्होंने आपसे प्राथना की । आपके 
साथ सेठ मोत्तीठालजीका भाईकासा संबंध था | 
राधनपुरम जब आप दीक्षा लेनेसे पहले ओर पीछेसे भी 
गुरु महाराज श्रीहृप॑बिजयजीके पास अध्ययन करते थे तब 
सेठ मोर्ताछालजी भी उन्हीं सह्ुरुके चरणकमलगें वेठकर 
आपके साथ ही अध्ययन करते थे । दोनोंका, एक गुरुके 
शिष्य होनेसे, इतना अधिक ख्रेह था कि, यथासाध्य दोनों 
साथ ही रहते और अध्ययनके समय एक यांद्‌ गुरु महाराजके 
दाहिनी तरफ बेठते थे तो दूसरे बाई तरफू | इस लिए यदि 
आपकी इच्छा न होती तो भी संघ जाना स्वीकारना पढ़ता; 
परन्तु यहाँ तो साथके साधुओंकी इच्छातुसार आप पहलेद्दीसे 
दादाकी यात्रा करनेके लिए इच्छुक थे, इस लिए संघके 
साथ चलनेकी सेठ मोतील्ालजीकी विनतीको तत्काल ही 

स्वीकार कर लिया | सेठ पसन्न होते हुए चले गये । 
इस चौमासेमें आपके साथ (१) तपस्वीजी महाराज 


२१४५ आदशो जीवन । 
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शओशीविवेकविजयजी ( २ ) घरानि श्रीठलितविजयजी ( ४३ ) 
मुनि श्रीलावण्यचिजयजी ( ४ ) मुनि श्रीसोहनविजयजी (५७) 
मुनि श्रीविमलविजयजी ( ६ ) मुनि श्रीउमंगधिजयजी (७ ) 
मुनि श्रीविज्ञानिजयर्जी ( ८ ) ग्नि श्रीविवुधविनयजी ( ९ ) 
मुनि श्रीतिलकविजयजी (१०) मुनि श्रीविद्राविजयजी (११) 
मुनि श्रीविचारविजयजी और (१२) मुनि श्रीविचक्षण विज- 
यजी ऐसे वारह साधु थे | 

चौमासा समाप्त होने पर वड़ोदानिवासी श्रावक्ष नाथाछा- 
लप॑टेलकों दीक्षा दी गई । यह शाह खीमचंद दीपचंदके साथ 
आया था। सं० १९६६ के मगसर ( गुजराती कार्तिक ) बढ़े 
दजके दिन दीक्षा हुई | नाथ मित्रविजयजी आर महाराज 
श्रीसोहनविजयजाके शिप्य हुए | 

आपने १३ साधुओंके साथ पालनपुरस विहार किया। 
ग्रामालुग्राण' छोगोंको उपदेशामत पान कराते हुए आप 
मेत्राणा श्रीऋषभंदेवजी तीर्थ पधारे | वहाँ तीथेबेदना की | 
ऊँझासे विहार करके मुनि श्रीमोतीविजयजी महाराज भी संघ 
सहित वहाँ पधार गये । 

उद्माका संघ आपके दशन आर तीथेयात्रा कर पनः ऊँझा 
चला गया - आप विहार ,करके पंद्रह साधुओं सहित पाटन 
पहुँचे । बड़ी धूमसे . आपंका स्वागत हुआ। सारे शहरमें 
जुलूस घूणा | आप थोड़े दिन तक वहाँ रहे ओर धर्मोपदेशरूपी 
अश्नत पिछाकर वहॉकी जनताको कृत कृत्य किया। 


जादशे जीवन । ११३ 
- बहाँके लोगोंका बहुत आग्रह होने पर भी आप विशेष 
समयतक वबहाँन रह सके | क्योंकि आपने सेठ मोतीलाल 
मूलजीको उनके संघ शामिल होनेका वचन दे दियाथा। 
ओर संघके रवाना होनेका मुहत निकट था। - 
पाठनसे विहार करके आप राधनपुर पहुँचे । राधनपुरमें 
उस समय जो उत्साह और आनंद था वह वर्णनातीत है। 
राधनपुरको इस वातका अभिभान था कि, जिस. महान 
आत्माको उसने हजारों ख्े करके दीक्षित कराया था बह 
आज जैनसंघके आकाशमें सूर्यकी तरह प्रकाशित हो रहा है; 
जिस, महान आत्मासे उसने आशा की थी कि, वह जेल ध्मे- 
की जयपताका फर्रायगा, उस आत्माने उसकी वह अभि- 
लापा पूरी की है । जिस महान आत्माको उसने यौपनके 
उप कालमें; वासनाओंसे परिपूर्ण प्रभातमें, संयमके समान 
अमूल्य रत्न देकर उसकी रक्षा करनेके लिए, सहस्रावाधे 
अलोभन रूपी छुट्ेरोंके वीचमें छोड़ दिया था; वही महान 
आत्मा विजयी वीरकी भाँति वाईस चरसके वाद संय- 
मसत्लकों सुरक्षित लेकर वापिस आया। ऐसे मौके पर राधन- 
पुरवालोंका उत्साहित एवं आनंदित होना स्वाभाविक था | 
घर घर बाँदनवार वैंधे। सारे संघर्मे आनंद ही आनंद छा रहा। 
'सं० १९६६. के मिगसर सुदी द्वितायाके दिन संघ जुल- 
सके साथ रवाना हुआ। और श्रीसंखेश्वर पाश्वनाथ पहुँचा | 
सन दिन तक चहीं रह्य । पूजा प्रभावनाएँ हुई । यहाँ 


श्श्ष् आदश जाचन | 
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स्वगेवासी शांतमूत्ति तपस्व्रीजी महाराज श्री १०८ श्रीवोभण- 
विजयजी महाराजके शिष्य श्री १०८ श्रीयुणविजयजी आ मिले | 

संखेश्वर पाश्वेनाथसे रवाना होकर संघ दसाड़ा होता 
हुआ माँडल पहुँचा | मॉडलमे संघके आनेसे आर उसमें 
आपके समान उपदेशासतकी वपों करनेवाले महात्माके विरा- 
जनेसे संघका हृदय उछास सम्मद्रम झकोरे खाने लगा। 
उसने यथोचित संघका आदर-आतिथ्य किया और संघपति 
सेठ मोतीलार मृूलजीको एक मानपत्र दिया | जवतक 
संघ रहा आप वहाँ हमेशा व्याख्यान देते रहे ओर व्याख्या- 
नमें हजारों जन अजन आते रहे। यहाँ आपके साथमें 
पंन्‍्यासजी महाराज श्रीसुदरविजयजीके शिष्य श्रीमिन 
विजयजी आ मिले। इस तरह आपके साथ : सहच्र भेदी 
संयमके समान १७ सेयमी-साधुसंमिलित हुए । संघ मॉडलसे: 
रवाना होकर ऊपारियाला तीर्थ, पाटही, छखतर, वढवाण 
ओर छीमड़ी होता हुआ चूढाराणपुर पहुँचा | वहाँ पंजावका 
संघ भी पहुँच गया । पंजावका संघ श्रीआबू, भोयणी 
आदि तीथोंकी यात्रा करता हुआ खास कर हमारे चरित्रनाय- 
कंके दशनाथ चृंडाराणपुरमें पहुँच था और सिद्धाचलूजी 
तक राधनपुरके संघके साथ ही रहा । 

लींवड़ी दवोरको जब संघके आनेके समाचार मिले 
उन्होंने कहलछा भेजा कि सुझे दशेन दिये बिना संघ रवाना 
न हो। में सवेरे ही संघका ओर संघके साथ आये हुए मुनें: 


आदर्श जीवन । श्श्५ 
-महाराजोंके,दशनका लाम उठाऊँगा | यादे संघ्में पधारे हुए 
पंजावके मुनि महाराजका-जिन्हें खास आर्मत्रण देकर संघपति 
-लाये हँ-व्याख्यान होगा तो में उसका लाभ, भी छेना 
चाहता हूँ । इस लिए सचना दीजिए कि, व्याख्यान सबेरे 
कितने बजे होगा और कहाँ होगा ! 
यद्यपि संघ बहाँ एक ही दिन ठहरना चाहता था तथापि 
दवोरके आग्रहसे उसे एक दिन अधिक ठहरना पड़ा | दबोर- 
को सादर संघपतिने कहलाया कि,-आपकी इच्छाको मान दे- 
कर संधने कह और ठहरनेका निश्रय किया है। संघ 
ओर मुनि महाराज पूरवारकी धमेशालामें ठहरे हुए हैं और बहीं 
गुरु दयाल सवेरे आठ बजे व्याख्यान भी करेंगे। 
ठीक व्याख्यान प्रारंभ होनेके समय ही दवोर सपरिवार 
आ गये थे | ढेढू घंटे तक हमारे चरित्रनायकने देवादि तत्त्वके 
स्व॒रूपका निष्पक्ष वर्णन किया। उसे सुनकर वे बड़े पसन्न 
हुए ओर उत्साह पूवेक हाथ जोड़कर बोले+--* आपका 
व्याख्यान सुनकर मुझे वड़ा ही आनंद हुआ | मैंने सुना था 
कि आप ख्वरगवासी आत्मारामजी महाराजके सहवासमे रहकर 
उत्तीर्ण हुए हैं। आज मेंने जेसा आपको सुना था वैसा ही 
बल्के उससे भी बदूकर आपको देखा । आपके वचनामृतका 
पान करनेक्ी मेरी अधिक इच्छा थी; परन्तु आप इस समय 
सघफे साथर्म हूँ इस लिए कुछ विशेष अज नहीं कर सकता; 
मगर जब आप वापिस पधारें तव आठ दस दिनतक यहाँ 
विराजकर अवश्यमेव हमें राम पहुँचावें। ” जे 


२१६ आदर जीवन । 
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आपने फुमोया;---/ अगर इधरसे आना हुआ तो अवश्य- 
मेव आपकी इच्छा पूरी की जायगी। ! 
दवोर फिर बंदना कर रवाना हुए | संघ्रपति सेठ मोती- 
छालजीने दवोरकी खातिसके लिए दसरी जगह प्रबंध किया 
था। वहाँ उनका योग्य सत्कार किया गया | 
बहाँसे रवाना होकर संघ वोटाद पहुँचा | जिस दिन आपने 
वाटादम प्रवेश किया वह दिन वोटादके लिए चिरस्मरणीय 
रहेगा । कारण,-वेटादके श्रीसंघको कहींसे एक प्राचीन 
जिनविंव भाप्त हुआ था। श्रीसघ वृमधामके साथ जिनविंवको 
शहरमें छाकर गद्दीपर विठाना चाहता था; परन्तु म्थानकवा- 
सियोके साथ अप्तक प्रकारके प्रतिवेध होनेसे उनके मनमें 
आशंका थी। श्रीसंघके मुखियोंने आपसे आकर धाथेना की | 
आपने उनको हिम्मत वेधाई और कहा,--/ तुम कुछ चिन्ता न 
करो । शासनदेव अपनी सहायता करेंगे । संघके सामयेके 
साथ ही अपनी मयोदानुसार का करो। 
चोटादके श्रीसंघका होसछा वढ़॒ गया । उसने समारोहके 
साथ प्रश्ुका, पालखीमें विराजमानकर, प्रवेश कराया और 
फिर मंदिरजीमें प्रशुको विराजमान कर दिया। वहाँके लोग 
कहते है कि, जिस समय हम प्रश्ुके दशेनांथ जाते हैं उसी 
समय हमें महाराज साहव चल्लभावेजयजी याद आ जाते हैं । 
' बोटादसे रवाना होकर संघ लाठीधर पहुँचा। वहाँ पंजावके 
संघने राधनपुरके संघको प्रीति भोजन दिया। 


आदर्श जीवन । र्श्७ 
छागीधरसे रवाना होकर पछेगाम, वा आदि गँवोंगेहोता 

हुआ संघ सं० १९६६ के पाससुदी १० के दिन पाली- 
तताने पहुँचा । पालीतानेके श्रीसंधने चढ़े समारोहके साथ 
'संधका स्वागत किया । दूसरे दिन शुक्रवार एकादशीके सिद्धि- 
योगमें संघने आनंदपूवक दादाकी-यात्रा की |उस समय 
आपने भक्तिभरे हृदयके साथ दादाके शुणगान किये थे ।“चह 
स्तुति यहाँ दी जाती है - 

ब ( चाल--चारी ज़ाऊँरे साँवरिया । ) 
"दादा आदीश्चर प्रभुगी, मोहें तारनोरे, पार उतारनारे ॥ 

शर्झुजय मंडन जगस्वामी, अबखंडन पद आतमरामी | 

अे करी माँगूँ शिवगामी, आवागमन निवारनारे ॥ दा० ॥ १ ॥ 
जगतारक अबहारक नामी, दारक मदनके अन्तर्यामी । 
'पूणानंद सुधाके धामी, तारक विरुद सँभारनारे ॥ दा० ॥ २ ॥ 
अपने जन सब तुमने तारे, सेवक तुमरा अजंगुजारे । 

तारक सेवक विरुद पुकारे, गुण अवगुण न विचारनोरे ॥ दा ० ॥ ३॥ 
श्रीसिद्धाचल सिद्ध अनंता, कर्म खपा सत्र हुए भगवंता । 

जयनय ऐसे संतमहंता, अलिहारी जाऊँ वारनारे ॥ दा० ॥ ४॥ 
सेवक कहणा कीने दाता, दीने प्रभुनी शिवसुल साता। 

तुम बिन और कोई नहीं बता, तारो करो मुझ सारनारे॥ दा० ॥५॥ 
स्‌रि निनवर वीरके ( २४३६ ) साढ़े, ओगणी छासठ विक्रम काले । 
आतम पर्व पोष उनियाले, रुद्र तिथि कौवे वारनारे॥दा० ॥ ६ ॥ 
पुण्य उदय भ्रम दर्शन पायो, वल्म आतम अति होयो। 
रापनपुरसे संघर्म आयो, सेठनी मोत्तीलालनारे || दा० ॥ ७ ॥ 





२१८ आदशों जीवन । 
संघमं सब मिलाकर सोलह सो मनुप्य थे । राघनपुरसे' 
पालीताने पहुँचनेमें संघकी एक महीना आर कुछ दिन लगे 
थे। संघ्ति दानवीर मोतीलाल मूलजीने उस मोके पर 
आपके समक्ष तीथमाला स्वीकार की थी । पालीतानेसे सघ 
लोट गया ओर आप एक महीनेतक वहीं रहे | ऊद्ञासे मुनि 
श्रीमातीविजयजी महाराजके साथ एक सज्जन दीक्षालेनेके 
लिए आये थे, उन्हें उनके पितार्जाके समक्ष श्रीसिद्धाचलजीकी 
तलहटीमें आपने सं०१९६६ के माघ सुदी ५ के दिन दीक्षा दी । 
मासकल्प समाप्त होने पर आप विहार करके भावनगर 
पधारे । वहाँ मुनि श्रीमित्रविजयजी और ग्रानि श्रीउद्य- 
विजयजीकी, वड़ी दीक्षा श्रीवालब्रह्मचारी पंन्यासजी श्रीकमल- 
विजयजी महाराजके हाथसे हु३। एक महीने तक आपने 
वहाँके लोगोंको सुधापान कराया। अठाह महोत्सव आदि 
अनेक धार्मिक काये हुए | 
भावनगरसे आप घोघधा बंदर पधारे। वहों श्रीनवर्खटा 
पाश्वेनाथकी यात्रा की । 
वहाँसे विहार करके वरतेज होते हुए आप सिहोर पधघारे । 
समारोहके साथ आपका नगरप्रवेश हुआ । बहाँके छोगोंने 
उपदेशामृतका पान कर तृप्ति छाम की । मुनि श्रीमूलचंदजी 
महाराजके बड़े शिष्य १०८ श्रीगुलावाबिजयजी उस समय वहीं 
व्राजमान थे | उनके .दशन कर आप बहुत प्रसन्न हुए । 
तीनादिन तक आपने वहाँ निवास किया । 


आदशे जीवन । २१९ 
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है सीहेरसे बिहार करके आप वले पधारे | चहाँ तप गच्छ 
ऑर छोका गच्छवालर्मे कुछ तनाजा था। उसको मिगनेके 
लिए आप थोड़े दिनतक वहीं ठहर गये । घोलेराके श्राव- 
कॉने आकर घोलेराका पवित्र करनेके लिए आपसे बड़े 
आग्रहके साथ बिनती की । वलाका झगड़ा मिटाना भी जरूरी 
था। इस लिए आप दो तीन साधुओंके साथ वहीं रे और 
अन्य साधुओंकों धोलेराकी तरफ विहार करा दिया । बड़े 
परिश्रमके बाद आप बलाका तनाजा मिद्य सके। 

: घछासे बिहार करके आप धोलेरा पहुँचे | घोलेराके संघर्ष 
एक अपूर्व उत्साह था । न केवल श्रावक ही वरके अन्यान्य 
धमोवलंबी भी आपके वचनाम्ृतका पान करनेके लिए बड़े: 
व्याकुल हो रहे थे । आपके स्वागतके उपलक्षमें सारा शहर 
सजाया गया था | करीब ग्यारह दर्वाजे तैयार किये गये। 
इसलमान और हिन्दु भाइयेंने भी इसमें सहायता दी थी। 
आाजारका #ंगार अपनी शोभा निराली ही रखता था। शह- 
रेके बाहरसे ही जूलूस शुरू हुआ था । बेंड वाजोंकी मधुर 
पन्कार और भजंन मंडलियोंकी सुरीली तानोंसे सारा 
शहर मुखरित हो रहा. था । वीचवीचमें “ आत्मारामजी महा- 

( जय! 'वछभविजयजी महाराजकी जयके नादसे 

सारा शहर मूँज उठता था। श्राविकाओंकी भक्तिरस परि- 
पे गहुलियाँ अपनी जुदा ही फवन रखती थीं। जब जुल्स 
उयाश्षयमें पहुँचा और आपने पाट पर विराजकर उपदेश: 


२२० आदर्श जीवन । 
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दिया तव सव वाह वाह करने लगे । सावेभाम जनपमंका 
उपदेश सुनकर सभी कहने लगे, हमने अपनी उम्र ऐसा 
उपदेश आज पहले ही सुना है और इस शहरने सबसे 
पहले आपहीका ऐसा स्वागत किया है | अठाई महोत्सव पूजा 
प्रभावनादि अनेक धमंकाय हुए । जब तक आप वहाँ रहे 
हमेशा उपदेशामृतकी वपो करते रहे । अनेक अजैेन और 
जैन उस अमृतको पीकर तृप्त होते रहे । 
धोलेरासे विहार करके आप खंभात. पहुँचे । सेठ पोपट 
भाई अमरचंद आदि खंभातके श्रीसंघने आपका आशज्ञातीत 
स्वागत किया | आपने भी आठ दिन वहाँ रह, उनके 
आत्माको उपदेशामृत पिछाकर तप्त किया । पोपटभाईने पाली 
तानेमें आपको टोपी पहने स्वर्गीय आचाय॑ महाराजके , साथ 
सं० १९४१ में जब उनका चॉमासा पालीतानेम था, . देखा 
था | तेइस वरसमें परिवर्तित अपूबे रूप देखकर पोपटभाइईकी 
आँखोंसे हपाश्र वहने लगे | इक्कीस वरस पहले जो एक 
साधारण भाविक आत्मा था वही आज एक महापुरुष हें, 
देख कर उन्हें आल्हाद हुआ | इस विचारने उन्हें परम 
संतुष्ट किया कि आत्माओंकीं ऐसे महान जन धम ही बना 
सकता है । उन्होंने संघ इकद्राकर आपसे बहीं चौमासा 
'करनेकी विनती की; परन्तु क्षेत्रस्पशेना वहाँ की नथी, इस 
लिए आप वहों चोमासा न कर सके | कारण, खीमचंद भाई 
आर वड़ोदेके दूसरे आवक आपसे बड़ोदेमें चोमासा करनेकी 


आदर्श जीवन ॥ श्श्श्‌ 
पिनती करने आये थे; अमृतसरसे .ही बड़ोदेका संघ आपसे 
बिनती कर रहा था इस लिए आपने उनकी .विनतीको 
स्वीकार कर लिया। ' हा 
खंभातसे विहार करके आप नार; पेटलाद, . वोरसद, 
छानी, होते हुए ओर छोगोंको ,उपदेशामृत 'पिछाते हुए 
सं, १९६७ का चौवीसवाँ चौमासा करनेके लिए पड़ोंदे 
पधारे | बड़ीदबालोंक दिलोंमें बड़ा उत्साह था, .बड़ा अमि- 
मान था कि आज उन्हींके शहरका एक बच्चा, वह बचा 
जिसने वद़ोदेके अंदर सूर्यक्रे भथम दशन किये थे, 
जिसका शरीर बढ़ोदेके अन्नगरूसे परिपुष्ठ हुआ था और 
जिसको वड़ोदेने पाल पोसकर बड़ा किया था,. वही बड़ोदेका 
बच्चा ' आज महात्मा होकर, समस्त पंजाब, : राजपूताना 
तथा काठियाबाडमें अपने नामका डंका वजाता, अपने शुरुफी 
जयध्वनिसि आकाशमंडलको गैंजवाता, जेनधमेकी. ध्वजा-- 
पताका फर्राता और अपने मातापिताकों धन्य “धन्य कहलाता 
हुआ; वापिस बढ़ोदेमें आया है । खीमचंद भाईके आनंदकी 
तो सीमा ही नहीं थी | सं० १९६७ के वेशाख सुदी १.० 
शुरुवारके .. दिन बढ़े समारोहके साथ आपका वेश 
मह्देत्सवं हुआ । कालंकी वलिद्ारी है । एक दिन वह था कि, 
आप इसी बड़ोदेसे छिपकर भागते थे, एक दिन ऐसा आया- 
कि, बढ़े. उत्साहके साथ बड़ोदेने आपको सिर आँखोंपर-उठा' 
लिया । इसको देवगुरुकी कृपा कहिए; भाग्योदय कहिए या; 


53060 आददा जीवन । 
ओर किसी नामसे पुकारिए | भक्त प्रवर तुलसीदासजीने 
“ठीक ही कहा ह-- 
मेक करोति वाचालं, पहुं रद्यते गिरिग्र । 
यत्कृपा तमह बंद, परमानंदमाधवम्र ॥ 

उस साल आपके साथ निम्न लिखित उन्नीस साधु थे 
१ गुनि श्रीमोतीविजयजी, २स॒नि श्रीगुणविजयजी, १ मुनि श्री 
पविवेकविजयजी, ४ मुनि श्रीरूपविजयजी, ५ मुनि श्रीउत्तम- 
बिजयजी, ६ मुनि श्रीलालितविजयजी, ७ मुनि श्रीछावण्य- 
'विजयजी, ८ मुनि श्रीसोहनविजयजी, ९ अ्ुनि श्रीविमल- 
“विजयजी, १० मुनि श्रीउमंगविजयजी, ११ मुनि श्रीजिनवबि- 
जयजी, १२ मुनि श्रीविज्ञनाविजयजी, १३ मुनि श्रीविवुधवि- 
जयजी, १४ मरने श्रीतिलकविजयजी, १५ गाने श्रीविद्या- 
“विजयजी, १६ ग्रानि श्रीविचारविजयजी १७ प्ल॒नि श्रीविच- 
'क्षणविजयजी, १८ ग्रुनि श्रीमित्रविजयजी, १९ मुनि 
'श्रीडद्यविजयजी ॥ ह 

इनमेंसे मुनि श्रीमोतीविजयजी आपके सुरुत्राता थे, 
मुनि श्रीउत्तरविजयजी मुनि श्रीमोतीविजयजीके शिष्य; श्री 
उदर्यविजयजी श्रीउत्तमविजयजीके शिष्य; श्रीगुणविजयजी 
स्वर्गीय श्रीथोभमर्णविजयजी महाराजके शिष्य; ग्रुनि श्रीरूपाबि- 
“जयजी उपाध्यायजी महाराज श्रीवीरविजयजीके शिष्य; ग्रुनि 


कि पक लत पक कि नल मम न सनम कल अमन अमल जप लिप नम 72 
“जिसकी कृपासे भृगा वाचाल हो जाता है आर पौयगला गिरिको-पवर्तकी लौध 
स्जाता है में उस परमानंद स्वरूप परमात्माको नमस्कार करता हूँ। 


आदर्श जीवन । 'शेश्हे 





ओलाघण्यविजयजी आचाये महाराज १०८ श्रीविजयकमलसूरि 
जीके शिप्य और मुनि श्रीजिनीवभयजी पंन्यासजी महाराज 
श्रीसुंदरविजयज़ीके शिष्य थे; वाकी आपहीका, शिष्य प्रशि- 
प्यादि, परिवार था । बड़े योगमें प्रवेश कराया | पालनपुरकी 
तरह बड़ोदेंमें भी अठाई करनेवाले पर जातिभेजका टेक्स 
था | बह आपके उपदेशसे बंद हो गया । पर्युपणपवमें श्रीमहा 
ज़ीर स्वामीके जन्म-महिमावाले दिन, फोटीपोल़फी रहनेवाली 
ओऔमती प्रधानवारकी तरफसे हर साल नोकारसी होती थी। 
उसमें सब॒जी काममें लाई जाती थी। आपके उपदेशसे उसका 
इस्तेमाल--उपयोग चंद हुआ । आपके व्याख्यानोंकी तो बड़ी 
श्रूम थी। जिन्होंने आपकी वचपनमें कणेमधुर तोतली वोली 
ख़ुनकर जितनी प्रसन्नता छाभ की थी, वे ही अब. आपकी 
'कणमघुर, हृदयमें धर्मज्योति जगानेवाली, ज्ञानगंभीर वाणी 
सुनकर दंग रह जाते थे और उससे सोगुनी प्रसन्नता एवं 
सृप्ति छाभ करते थे | चौमासा बढ़े आनंदसे समाप्त हुआ। 
- ,इस चौमासेमें खीमचंद भाईने सोचा,--यदि छगन 
द्भीक्षित न हुआ होता और विवाह-शादीका प्रसंग आता: तो 
अुझे उस समय उचित खचे करना ही पड़ता, तव इस समय 
"भी में, छगनके, नहीं मेरे कुलदीपकक्े,-बछभविजयजी महा- 
'राजके यहाँ विराजते हुए, इनके दशनाथे जो भाई वहिन 
आदे उनकी. यथाशक्ति सेबराभक्ति करके सघर्मीवात्सल्यका 
छाभ क्‍यों न उठाऊँ? संधके सामने उन्होंने अपनी इच्छा 
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प्रकट की । संघने एकहीके सिरपर बोझा डालना अनुचित 
समझा; क्योंकि ऐसा करनेसे प्रचालित मयोदागें बाधा पड़तीं 
थी और यह बाधा भविष्यमें कठिनता उपस्थित कर सकती 
थी | संघने उनकी विनती अस्वीकार की । इससे उनको 
दुःख हुआ। 

उन्होंने कुछ देरके वाद श्रीसंघसे विनती की,--- यदि 
संघ इस प्राथनाको स्वीकार नहीं कर सकता है तो इतनी 
कृपा तो अवध्य करे कि, पंजावसे जो भाई वहिन दशनाथे 
आरवे उनकी सेवाभक्तिका काये तो मुझे सींप दे |” 

श्रीसंघने यह वात सानंद स्वीकार कर छली। खीमचंद 
भाईने बड़े उत्साह और आनंदके साथ, पंजावी भाई वहिनों 
की, तन, मन ओर धनसे सेवा की । आप पंजावके प्यारे 
पंजावसे आये आपको दो वरस वीत चुके थे,. तीथयात्राका 
भी काय शसुरुदशनके साथ ही हो सकता था आर गुरुका 
भ्ृहस्थ घर देखनेकी इच्छासे भी इस साल पंजाबी अधिक 
संख्यामें आये थे.। उनके लिए वड़ोदा और आपका ( खीम- 
चंद भाईका ) घर तीयेरूप हो गया था। खीमचंद भाईने 
ऐसी मक्ति की कि पंजाव आज भी उसे स्मरण करता है 
ओर अनुकरणीय. समझता है । 
:.चौमासां -समाप्त होने पर शाह खीमचंद दीपचंद और 
शाह चुनलीलाल पिभुवनदास-मामा भानेज .दोनोंने मिलकर 
कावी व ग्रंधारका संघ निकाला। पादरा, मासर होता हुआ संघ 


आदश जीवन श्श७५्‌ 
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'कावी तीर्थ पर पहुँचा । यात्रा कर आपने संघके साथ परमानंद 
प्राप्त किया । यहाँ पर आपने इक्कीस प्रकारकी .पूजा .रची । यहाँ 
सास वहूके दो मंदिर हैं। वे बड़े ही सुंदर और आकपक हैं| 
तीन दिन वहाँ ठहरकर संघ रवाना हुआ और गंधार पहुचा। 
४ दिननके फेरतें सुमेरु होत माठीकी ? 
कविका यह कथन अक्षरश्ञ: गंधारके लिए चरिताये होता है। 
तीन सौ बरस पहले जिस गंधारमें छाखोंकी वस्ती थी उसीमें 
आज पचीस पचासकी बस्ती है। जिसमें हजारों मनोहर महल 
अटरियाँ थे उसीमें अब २०,२५० झोंपड़े रह गये हैं। जो स्थान 
सायंसंध्या मंदिरोंके घंट-नादसे मुखरित हो उठता था वहीं आज 
एक मंदिरका घंटा भी कठिनतासे वजता हैं | जिस गंधारको 
श्रहिरावेजय सूरिके समान प्रभावक पुरुपोंने कभी पावन 
किया था और उसमें दिव्य उपदेश दिया था एवं जिस उप- 
देशकी प्रतिध्वनि अकवरके समान महान सम्रादके कानोतक 
पहुँची थी वहीं आज मुनिराजोंके ठहरनेतकका ठोर ठिकाना 
“नहीं है । आज गंधारका ध्वंसावशेपमात्र रह गया है; एक 
जिनाल्यमात्र वहाँ सिर ऊँचा किए गंधारकी प्राचीन स्मृतिको 
लेकर खड़ा है। - 
गंघारकी यात्रा करके संघ भरूच पहुँचा | भरूचवालने 
“ आपका बढ़ा स्वागत किया । संघ यहाँसे वड़ोदे' चला गया। 
आपने यहाँ पंन्यासजी श्रीसिद्धेविजयजी महाराजके दशेनकर 
“तृप्ति छाभ की । 'वीन रोजतक आप उन्हींकी- सेवामें रहे। .* 
श्ष 
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भरूचसे विहार करके आप झगड़िया तीथेपर पधारे। 
आपके साथ पंन्यासजी श्रीसिद्धेविजयजीके शिष्य भ्ाने 
आमेघविजयजी भी झगड़ियाजी तक आये थे । यात्रा 
करके आपने सूरतकी तरफ विहार किया और वे वापिस 
भरूच चले गये । 

बढ़े समारोहके साथ आपका सूरतमें नगर प्रवेश हुआ। 
करीब दो घंटे आप छापरियासेरीमें विराजे । उसी समय प्रव॒ते- 
कजी १०८ श्रीकान्तिविजयजी महाराज और म्रानि श्री १ ०८ श्री 
इंसविजयजी महाराज एवं पंन्यासजी श्री १०८ श्रीसंपत्तिवि- 
जयजी महाराज सपरिवार वहाँ पधारे । आपने तीनों 
महात्माओंके चरणकमलमें सादर वंदना करके अपने आपको 
धन्य माना । 

हमारे चरित्रनायक, कान्तिविजयजी महाराज और हंस- 
विजयजी महाराज तीनों ही प्रभावक पुरुष हैं और तीनोंकों 
ही अपनी गोदमें खिलानेका मान बड़ोदेको है । तीनों एक 
साथमें जब जुलूसके साथ रवाना हुए हैं उस समयका आनंद 
अद्वितीय था। लोगोंमें भी अभूतपूवे उत्साह था। जुलूस 
जब गोपीपुरेमें पहुँचा तब उस समयमें पंन्यास और बतेमा- 
नमें आचाये श्री १०८ श्रीआनंदसागरजी महाराज एवं 
अन्यान्य साधु महात्मा भी-जो उस समय उस उपाश्रयमें 
विराजमान थे-शामिल हो गये | उस जुलूसमें करीब ४० 
साधु महाराज ओर करीब इतनी ही साध्वियाँजी महाराज थीं | 
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जिस जुसमें करीव अस्सी साधु साध्वियाँ हों उसमें श्रावक 
आविकाएँ कितने होंगे इसका अनुमान सहजहीमे किया जा 
सकता है । आप बड़े चोंदेके उपाश्रयमें ठहरे । धर्मोपदेश 
दिया । वहाँ कुछ दिन रहनेके वाद गोपीपुराके श्रावकोंकी 
विनतासे आप मोहनलालजी महाराजके नामसे मशहूर गोपी- 
पुराके उपाश्रयर्म जाकर ठहरे | वहीं आपने पालीनिवासी-जो 
थोड़े बरसोंसे बड़ोदेहीमें आ रहे थे-सुखराजजीको सं० 
१९६७ के फांगन वि छठके दिन दीक्षा दी | नाम समुद्र- 
विजयजी रवखा | श्रीसोहनविजयजीके शिप्य हुए । 

सरतसे, पालीताने चौमासा करनेके इरादेसे, आपने 
विहार किया | भावी प्रवल ! आपको वीचहीमें रुकना पढ़ा । 
मियागाँवमं आपका सं० १९६८ का पचीसवाँ चौमासा हुआ । 
पमियागॉववार्लोंके ओर कठोरवालोके आपसमें कुछ तनाजा 
था । उसको पिटानेके लिए आपने उपदेश दिया । पिया- 
गामबाछोंने आपको न्यायाधीश नियतकर आपके फेसलेको 
स्वीकार करनेका सं० १९६८ के कार्तिक शुक्ला १३ के दिन 
एक भ्तिज्ञापत्र लिख दिया। तदनुसार आपने जो फेसला 
दिया बह यहाँ दिया जाता है--- 

बंदे वीरम्‌। | 

(१ ) श्रीमद्गावीर स्त्रामी तथा श्रीगुरु महाराज श्रीमद्विज- 
चानंदसरि आत्मारामज़ी महाराजको नमस्कार करके प्रकट 
करता हूँ कि, आज चौमासी चौदस है। इस लिए किसी भी 
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तरहका वर-विरोध यादि शान्त हो जाय तो चामासी प्रतिक्रमण 
सफल हुआ माना जाय । 

( २ ) भति वर्ष पयुषणके दिनेगि बॉँचा जाता है कि, उदा- 
यन राजाने, अपने अपराधीको राज्य देकरके भी जब चंड- 
प्रयोतने क्षमापना स्वीकार करी तभी उन्होंने अपना सांवत्स- 
रिक प्रतिक्रमण सफल माना । 

( ३ ) इस झगड़ेमें तो ऐसी कोई वात नहीं ह कि जिससे 
किसीको कुछ देना पढ़े | केवल मानरूपी तलवारकी म्यानमें 
रखनेहीका काम है। आर वह दोनों पक्षोंके योग्य है । कारण 
यह झगड़ा दोनों तरफकी खींचतानके कारण ही जातियें एक 
गड़वड़ी रूप हो गया है । आशा है कि डदायनराजाका 
दृष्ठान्त ध्यानमें रख, दोनों पक्ष अपने मनकी शान्त कर श्रीजि- 
नेश्वर देवकी आज्ञांक आराधक बनेंगे । 

( ४ ) में साधु कहलाता हूँ। जातिके झगड़ेगें हाथ डालना 
या उसमें किसी तरहका दखल देना साधुताको शोभा नहीं देता | 
मगर दीघे दृष्टिसे विचार करने पर अन्तमें, धर्मसंवंधी कार्यो्मे 
वाधा पड़नेकी संभावना देख, पारस्परिक वर-विशेघध कम हो 
इस हेतुसे और पंचोंकी तरफुके नेता दस आदमियोंकी-- 
जिनका हस्ताक्षर युक्त इकरारनामा मेरे पास है-प्रवछ इच्छा 
ओर प्रेरणासे, इस विपयकों मुझे अपने हाथमें लेना पडा है | 

( ५ ) यह वात 'निःसंदेह है कि जहाँ दो पक्ष होते हैं वहाँ 
'फेसछा देनेवा्ेका फंसला, दोनों पश्षोंकी धारणाके अनुसार 
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होना असंभव है.। तो भी दोनों-पक्ष उसको माननेकी प्रतिज्ञा 
कर लेते हैं इस लिए बह फैसला किसी दूसरे रूपमें उतर कम 
ज्यादा प्रमाणमें दोनों पक्षोंको संतोप देनेवाल्ना होता है । 
इस विषयमें भी जहाँतक हो सका इसी तरह किया गया है । 
इस लिए आशा है कि दोनों पक्ष संतोप धारण कर छुद्र वा- 
तोंकी अपने दिलोंमेंसे निकाल देंगे | 

(६) इसमें कोई शक नहीं है कि, वह आदमी जिसके लिए 
यह वखेढ़ा खड़ा हुआ है वास्तवर्म अपराधी है और सजाके 
लायक है | कारण दोनों पक्षोंकी तरफसे और चुने हुए आद- 
मियोंकी वातोंसे-फिर थे चाहे कोई अपेक्षा ग्रहण करें-करने- 
बाले आदमीका कार्य अन्नुचित तो समझा जाता ही है। और 
जब अनुचित कार्य हो गया तव उसका करनेवाला अपराधी 
है| ही चुका । अपराधीको यथोचित दंड मिले यह एक प्रका- 
रकी नीति ही है । मगर अपराधीके पुण्यवलसे आज पर्वका 
दिन आ गया है। 
. (७) परवके दिन सजा पाये हुए अपराधियोंको मुक्त कर 
देना, ऐसा एक शासत्रका नियम ह। और उसके अनुसार 
श्रीदेमचंद्रमूरि महाराजके उपदेशसे महाराजा कुमारपालने और 
श्रीदीरविजयप्रूरे महाराजके उपदेशसे बादशाह अकवरने, जो 
कूछ किया, उसको सभी जन जानते हैं । इस लिए आन 
प्रवेके दिन अपराधीको किसी मी तरहकी सजा देना में उचित 
नहीं समझता, बल्के अपराधीकों सजासे झुक्त करना उचित 
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समझता हैँ । और इसी लिए में अपराधीकों म्रक्त हुआ 
प्रकट करता हूँ। 
._ (८ ) अदालतकों भी ऐसी सत्ता होती है कि अपराध 
सावित हो जाने पर भी यदि अदालतकी दयाहएि हो जाय 
तो वह अपराधीकी अपराधकी क्षमा दे सकती दे । 

( ९ ) ऐसा होने पर भी अपराधी अपनी खुशीसे जाति 
भोज देनेकों तयार है। यह वात चुने हुए दस आदमियोके 
कहनेसे मालूम होती है; इस लिए में इतना परिवर्तेन करना 
उचित समझता हूँ कि दो की जगह एक ही जातिभोजसे 
सभी भाई सनन्‍्तुष्ठ हों आर दसरे जातिभोजमें जितनी रकम 
खचे होनेवाली हो उतनी रकम यदि श्रीसंमवनाथजीकरे मंदि- 
रके जीणोंद्धारमें दी जाय तो इह लोक और पर लोक दोनों 
साधे समझे जायें | मगर इस कामको राजी खुशीका समझना 
चाहिए, किसी तरहकी सजा या दंडके रूपमें नहीं । 

( १० ) बाईके भरणपोपणके लिए यदि वह अपनी 
भलाई समझ अपने पतिके और पंचायतक्े अनुसार बतोब- 
करे तो उसका वंदोवस्त पंचायती योग्य रीतिसे करना 
कराना चाहिए | इस कामको दोशी इजलाल सेठ, कस्तूरचंद 
सेठ और जिणोरवाले इजलाल दीपचंदको, अभी सपना 
योग्य मालूम होता है । क्योंकि तीनों व्यक्तियाँ वृद्ध हैं. और 
जातिके रीतिरिवाजोंसे भली प्रकार परिचित हैं इस लिए कोई 
अनुचित काये नहीं करेंगे | मगर वाई यदि ऐसा न करे और 
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कोट आदिकी शरण ले तो, फिर पंचायतों उसमें दखल 
देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोटेकी इच्छा हे वसा 
हुक्म फरे | - ह 

( ११ ) छोकरा छोटा है इस लिए उसकी तरफ स्वभावत+ 
सबका ध्यान जाता है। समय अपना काम किये जाता है। 
क्या होगा इस वातकी किसीको भी खबर नहीं है; तो 
भी पानीके पहले पाल वाँधना उचित ही मालूम होता है। 
यादि छोकरा अपने वापके पास रहें तो सोतेली माँ 
उसके साथ कैसा चतोव करेगी यह वात संदेहास्पद है । 
माँके पास रहनेपर, योग्य उम्रका होनेपर, किस रंगमें उतर 
जायगा सो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस लिए छोकरा 
योग्य उम्रका हो तब उसे सुशिक्षा मिले और उसका जीवन 
न बिगृठे इसलिए उसके दादाको-जिसके नामसे यह झगड़ा 
खड़ा हुआ कहलाता ई-चाहिए कि पह कमसे कम एक हजार 
रूपये, किसी बेंकमें सेठ नेमचंद पीतांवर, मगनलाल पीतांवर 
और झणोरवाले खूबचंद पानाचंद इन त्तीनोंके साथ मिल, 
अपने नाम सहित जमा करादे कि, जिससे उनके व्याजसे 
छोकरेको शिक्षा मिलती रहे | यादें व्याजसे काम न चले तो 
भले मूलमेंसे भी खचो किया जाय । अभिप्राय यह कि लड़- 
केको सुशिक्षा देनेके लिए चारों आदमी पूरा ध्यान दें। देव- 
योगसे लद॒का यादे शिक्षा प्राप्त करने योग्य न बने तो उपयुक्त 
रकम, सारी जातिमेंसे यानी सारे संभा ( १ )-समुद्रायमेंसे 
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जो लड़का मेद्किमं पहले नंवर पास हो उसे आगेका अभ्यास 
करनेके लिए मदद की तरह दी जाय । मगर उस लछड़केको 
धमंका साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए | इसी तरह उसे 
धमंपर श्रद्धा भी होनी चाहिए । इति। 

ताजा कुलम--मैं पहले कह चुका हूँ कि यह फेसला कानू- 
नकी तरह नहीं माना जाय, इस बातकी में यहाँ फिरसे याद 
दिलाता हूँ | श्रीवीर संवत्‌ २४३८ श्रीआत्मसंवत्‌ १६ विक्रम 
संवत्‌ १९६८ कार्तिक सुदी १७ रविवार ता, ५ नवंबर 
सन्‌ १९११, 

दस्तखत--श्रीजेनसंघका दास मुनि वल्ठभविजय,। ?! 

मियागॉवके जागीरदार प्रायः आपके दशनाथे आया 
करते ओर घधमें चचो करके आनंद छाभम करते थे । 
मियागॉवर्म पहले एक जनपाठ्शाला चलती थी । वह 
आपसी कलहके कारण बंद हो गई थी। उसे भी आपने फिर 
शुरू करवाई | पाठशालाका खर्चा हमेशा चलता रहें इसके लिए 
वहाँके कपासके व्यापारियोंपर कुछ छागा लूगा दिया । उपा- 
ध्यायजी श्रीवीरविजयजी महाराजकी भेरणासे आपने रतलाम 

शहरके श्रीसंघकी इच्छालुसार ऋषिमंडलकी ओर नंदीश्वर 

द्वीपकी पूजा रची । इस प्रकार धार्मिक काये संपादन करते 
ओर छोगोंको धमोमृत पिछाते आपका वह चोमासा आनंद 
यूवंक समाप्त हुआ | 

मियागामसे विहार करके आप सुरवाड़ें पधारे। आपके 
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उपदेशामतका पान करनेके लिए यहाँ अनेक अन्य धमोवलंवी 
मोसपद्रिका उपभोग करनेवाले भी आया करते थे । उनके 
-हृदयोंपर आपके उपदेशने पूर असर किया और अनेकोंने 
मांस मादिराकी, आपके सामने ही, प्रतिज्ञा छेली। 
सुरबादेसे विहार करके आप वणछरा पधारे। वहाँ उस 
इलाकेके ७० ग्रामोंके दशा श्रीमालियोंमें जो फूट था वह 
आपके .उपंदशस दर हुई और उन लोगोंने आपके उपदेशसे 
कई सामाजिक कुरितियोंफो भी दर कर दिया | 

कन्याविक्रयकी भयंकर और घातक चारू जन समाजमें प्रायः 
देखी जाती है। इसके भयंकर परिणाम भी प्रायः हुए हैं और होते 
हैं मगर बहुत कम धर्मापदेशक ओर अन्यान्य मुनिरान इस ओर 
लक्ष देते हैं। आपने इसपर खास लक्ष्य दिया था और देते हैं| 
आपके उपदेशसे यह घातक प्रथा कई स्थानोंसे उठ गई है। बण- 
छरामें भी इस प्रथाका और इसके साथ ही, जिन अनेक बुरे रिवा- 
जोकों जोर था थे सभी, बंद हो गये या उनमें परिवर्तन हो गया। 
आपके उपदेशसे वणछरामें मिले हुए दशा श्रीमालियोंके पंचोंने 
जो सुधार किये उनकी नकल यहाँ दी जाती है। 

८ संबत्‌ १९६८ का कार्तिक बुदी ४ शुक्रवार श्रीदा 
ओसवालके पंच समस्त नीचे हस्ताक्षर करनेवाले मौजे वण- 
छरा मुकामपर ठहराव करते हूँ | थे नीचे प्रमाणे । 

( १ ) हमारी जातिमें कन्याविक्रयका रिवाज पहलेसे है वह 
आजतक कायम रहा | उसके लिए श्रीमुनि महाराज थ्री श्री 
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श्रीवद्ठभाविजयजीके उपदेशसे हमारे परिणामेंमें परिवतेन 
हुआ । इस लिए उस रिवाजको बंद करनेके लिए हम आतुर 
होकर महाराज साहवके रूबरू वाधा ( प्रतिज्ञा ) लेनेको 
तैयार हुए हैं। 

(२ ) विशेष हम पाटन अहमदाबाद आदी परदेशोंमें कन्याएँ 
देते थे । वे भी-अभीसे कन्याओंको वाहर देना बंद करते हैं |।# 
इतना होकर भी यदि कोर जातिकी इच्छाके विरुद्ध होकर 
अपराध करेगा तो वह आदमी जातिबाहर समझा जायगा। 
उसके साथ कोई किसी भी तरह का व्यवहार न करे । 

( ३ ) ब्याहके समय तीन दिनतक “ गौरव ! जिमाने का 
ओर चौथे दिन “ वेरोठी ” जिमानेका ठहराव था, उसके 
स्थानम यह ठहराव किया जाता है कि, एक दिन “ गौरव ! 
कंरना और एक दिन “बरोठी ? करना । पघरोठी कन्याके 
बापके घर ही हो और उसके लिए घरवाले १०१) रू, कन्या- 
के वापको दे दें । ” 7 

यहाँ श्रीधरणेंन्द्रपाध्घनाथजीकी अलोकिक मूर्तिके दशन 

* इसका मतल्व यह है कि वाहर गामवाले रुपयोंका लाकूच देकर कन्याएँ ले 
जाते थे जिसके कारण कन्याविक्रयका अधिक जोर हो गया था । दूसरा शहरों 
वाले कन्या ले तो जाते हें परंतु देंते नहीं हैँ जिससे अपने समुदायकी कन्या वहाँ: 
चली जाती है और अपने लड़के कुँवारे रह जाते हैं । यह भी एक कारण था। 

१-बवरात जिमाना; २-वरकी तरफूसे वेटीवालॉको जिमाना; 

| दो और भी ठहराव हैं, मगर वे अनुपयोगी समझ कर छोड़ दिये गये हें । 
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कर आपको आनंद हुआ | तीन दिन पूजा प्रभावना स्वामि- 
बात्सल्यादिका ठाठ होता रहा । 

वणछरेसे विहार करके आप पाछियापुर पधारे। बहाँके 
श्रीसंघने आपके उपदेशसे एक अठाई महोत्सव किया। 

पाछियापुरसे विह्रकर अन्यान्य ग्रामोंगें बिचरण करते, . 
अज्ञानांधकारमें इबे हुए आवकॉको निकाऊुकर धर्म ज्ञानके 
प्रकाशमें रखते, और आहारपानी आदिके अनेक तरहके 
परिसह सहंते हुए आप सीनोर पधारे। वीचमें अनेक गाँव ऐसे 
आये जिनमें श्रावक्त बसते थे; मगर वे नहीं जानते थे कि, वे 
आवक क्यों कहलाते हैं? उनका धमे क्या है? उनके देव कौन 
हैं ! उनके गुरु कौन हैं और वे कैसे होते हैं ? जब वे अपनेको 
तथा अपने गुरुको ही नहीं पहचानते थे तव थे यह तो जान 
ही कैसे सकते थे कि उन्हें आहारपानी कैसे दिया जाता है ? 
इस लिए आपको एक दो चार आहारपानी बिना भी रहना 
पड़ा। यह जानकर पाठकोंको दुःख हुए विना न रहेगा कि, शुज- 
रात जैसे प्रदेशमें-जहोँ सेकड़ों साधु मुनिराज विहार करते 

“ऐसे गाँव भी हैं जिनके अंदर हमारे मुनि महाराज कभी 

नहीं जाते । इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि 
उन गाँवोंगें साधुओंके लिए योग्य व्यवस्था गहीं हैं। 
अथात थे पक्की सदफोंसे दूर हैं; आहारपानीके लिए साधु 
मुनिराजोंको तकलीफ होती है | राजपुताना, पंजाब, दक्षिण, , 
मध्यमान्त, बंगाल और संयुक्त प्रान्त आदिके कृस्तों और 
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' गाँवोंके श्रावकोंको यह जानकर संतोष हुए विना न रहेगा 
कि, वे ही ऐसे नहीं हैं जिन्हें साधु मुनिराजोंके दशन दुलभ 
“हैँ, बल्के गुजरातमें भी--जिसके श्रावकोंकों वे छोग भाग्यमान 
बताते हं--ऐसे श्रावक हैं जिन्हें उन्हींकी तरह साधु मुनिरा- 
जोंके दशेन नहीं मिलते | साधु महाराजोंके ऐसे स्थानोंमें 
'विहार नहीं करनेसे जन समाजकी एक वहुत . वड़ी 
हानि हो रही है। वह हानि है उसके संख्यावछूकी । वे छोग 
मदुमशुमारीमें अपने आपको जेन न बताकर हिन्दु बताते हैं 
ओर उनके हिन्ह वतानेसे जनोंकी इतनी संख्या कम हो 
जाती है| अस्तु। 

सीनोरमें आपका -व्याख्यान सुननेके लिए अजेन भी 
“आते थे | वहाँ एक मुसलमानके हृदय पर आपके उपदेशने 
ऐसा प्रभाव डाछा कि, उसने आपके पास मांसत्यागकी 
आअतिज्ञा लेली । वह एक परम श्रद्धावान श्रावककी तरह रोज 
आपके व्याख्यानमें आता था। इतना ही नहीं वह कई गाँवों 
वक आपके साथ भी गया था। - 

सीनोरसे विहार करके आप कोरल पघारे । कोरलके 
श्रीसंघके अन्तराय कमेका पदों उस दिन अनेक वरसोंके 
बाद आपके पधारनेसे फटा ! बहाँके छोगोंका कथन था कि, 
आअठारह वरसके वाद आपहीनें अपने चरणकमलूसे कोरलको 
- पवित्र किया है। अठारह वरस पहले वहाँ प्रतिष्ठा हुई थी तब 
“णक मुनि महाराज पधारे थे। श्रीसंघने बड़े उत्साहके साथ 
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अठाई महोत्सव किया । मंडपमें आप उपदेशामत पर-- 
साते थे और उसको पान करनेके लिए झुंडके झुंड जन और 
अजेन नरनारी आते थे । आस पासके गाँवोके भी अनेक 
लोग उस अमृतको पीने वहाँ अपे थे | 

कोरछसे विहार करके छीलापुर, मेथी आदि कई 
गावोंमें बिचरते हुए आप डमोई पधारे, क्योंकि डभोईके श्रीस- 
घका बढ़ा आग्रह था | एक मासतक आप डभोईमें वचनामृत 
बरसा बढ़ोंदेके लिए रवाना हुए और डभोईके संघ सहित 
बढ़ोदे पहुँचे । वढ़ोदे जानेका हेतु एक मुनिसम्मलेन स्थापित 
करने की इच्छा थी | 

£ साधु ! “मुनि? “ संयति ! “यति! “ संवेगी” इन 
नामोर्मे आर इनकी मुद्रामें असाधारण शक्ति है। इनके आगे 
राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं; अमीर उम्रा सिर शुकाते 
हैं; सेठ साहूकार, धनी गृरीव भक्ति भावसे चरणरज मस्तक 
पर चढाते हैं और बढ़े बड़े जालिम भी सम्मानसे आँखें नौची 
कर लेते हैं | 

इस अनेक गुणान्वित अकेले साधु शब्दमें और उसकी 
मुद्राम जब इतनी महिमा ह; इतनी शक्ति हे तव इनके थारक, 
साधु नाम आर वेषकी अपने गुणोंसे अरुकृत करनेवाले जीवमें- 


मनुष्यम कितनी शाक्ति होगी इसका अंदाजा पाठक सहजहीमें 
लगा सकते हैं 


मगर अब यह बात इस पंचम कालमें-इस कलिकालमें, 
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केवल एक मधुर स्वप्तसी रह गई है । आज इनकी शक्ति 
'छिन्न भिन्न प्रायः हो गई है; आज इनमें वह शक्ति नहीं रही है 
“के सिंहासनसे राजा उतर पढ़ें, सेठ साहकार भक्तिभावसे 
चरणोंमें गिर पढ़ें | पंचमकाल का प्रभाव-हेर्ष्या, ट्रेष, वेमनस्य, 
अहंमन्यता, ज्ञान न होते हुए भी महाज्ञानी होनेका आइं- 
वर, दूसरोंकी उन्नातेसि जलन आदि-साधुओं पर भी पढ़ें 
बिना न रहे; जनसाधुओंमें भी इसने धीरे धीरे पेर फेलाना 
शुरू किया | इस बातको हमारे चरित्रनायकने देखा | आपने 
सोचा, अब साधुओंमें,-प्रत्येक साधुमें,-प्राचीानकालके तेज, 
र्याग और तपस्याकी कमी हो गई है। इस कमीकी यदि पूर्ति 
न्‍न की जायगी तो साधुताका निवोह असाध्य साधना हो 
जायगी । अनेक दिनतक आप इस विषयका विचार करते 
“रहे । अन्तमें आप इस निणेय पर आये कि, साधुओंके सेग- 
“उनसे यह शाक्त अक्षुण्ण रक्खी जा सकती हैं । तदलुसार 
'आपने अपने माननीय हृद्ध पुरुष आचाये श्रीविजयकमल- 
सूरिजी महाराज; उपाध्यायजी श्रीवीरविजयजीमहाराज प्रवते- 
'कजी श्रीकान्तिविजयजी महाराज तथा -मुनि श्रीईंसपिजयजी 
महाराज, आदिकी सम्मतिसे “ मुनिसस्मेलन ” स्थापित कर- 
नेकी योजना की | आपने सोचा इस सम्रय स्वर्गीय गरु 
महाराज श्रीआत्मारामजी महाराजके हाराजके संघाड़ेका ही सम्मेलन 
और संगठन करना आवश्यक है यदि हम सफलता पूवेक 
दो तीन वरस यह काये कर सकेंगे तो दुसरे संघाड़ेवाले 
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व्वयमेव अपना संगठन कर छेंगे; या अवसर देखकर अपना 
दायरा वड़ा कर दिया जायगा ) इस विचारको परिणत 
करनेके लिए आपने जे। पत्र साधुओंके पास भेजा, उसकी 
पूरी नकूल यहाँ दी जाती है । 
ऊ अई ! 
श्री १००८श्री मह्विजयानंद सूरिम्यो नमे! नमः । 
चरणकरणधारिमनिम्यो नमे। नमः | 
श्री १००८ श्रीमद्विजयानंद मारि सह्ुरुके सन्तानीय 
सब मुनिममंडलके पाद-पत्ोंमें मुनिचरणोंके दास वछभाविजयकी 
सविनय प्रार्थना दे कि,-शास्रकारोंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावानु- 
सार उत्सगोपवाद, विधिप्रतिपेधादि ्रतिपादन किया है सो 
आप महात्माओंको सुविदित ही है । 
आजकल समय कैसा है और समयानुसार अपना कतैव्य 
कया है सो भी आप महात्माओंसे छिपाहुआ नहीं हं। सोते 
हुओंको जगाना उचित कहा जाता है मगर जागतोंकों जगा- 
नेका भयास करना मूखेताके सिवा अन्य कुछ नहीं कहा 
जाता हं।तो भी जो कुछ मेरे मनमें आया है आप महा« 
स्मारओके चरणोंपें जाहिर कर देता हूँ और आशा करता हैँ 


कि, आप महात्मा मेरी मूखंताका खयाल न कर तत्त्व दृष्टिकी 
ओर ख़याल करेंगे। 


श्री १००८ श्रीमाद्रेनयानंद सूरि सहुरु-जों अपने परमो- 
अकारी हो चुके ६ और जिनके उपकारोंका बदला जन्म जम्ममें 











२४० आदरशें जीवन । 
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नहीं दिया जासकता है-श्रीमन्महावीर स्वामी शासन नाय 
की स्तवना करते हुए फमीते हैं । 
हक किक 


४४ कोटि वदन कोटि जीमसुरें, कोटि सागर पर्यत । 

गुण गाउँ तोरे भक्तिमरे तो तुम ऋणका न अन्त । ” 
इसी प्रकार इन सह्ुरुके ऋणका भी अन्त नहीं हो सकता 
इन परमोपकारी महात्माके स्वगोरोहणके अनन्तर आज पर 
कोई ऐसा समय प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि उनकी हयात 
कभी कभी कहीं कहीं सम्मेलनका हो सकता था 
अब शासन देवता ओर शुरू महाराजकी कृपासे बह सम 
निकट आया नजर जाता है, इस लिए दिल चाहता है ई* 
श्रीगुरुमपहाराजजीके यावत्‌ साधु हैं, सबका कहीं न के 
एकत्र होना होवे तो अपूबे छाभ धाप्त होवे । जिन मह 
त्माओके सुदशनका लाभ इस झुनिचरणोंके दासको नहीं हुः 
है सो होवे ओर परस्पर आजंद प्राप्त होवे । इसमें शक नहीं 
हम तुम आनदशुरुके सनन्‍्तानीय हैं। वहाँ निरानदकी अ 
“काश ही नहीं है; तथापि आजकलके समयानुसार एय 
'सम्मेलनसे अत्यानंद की प्राप्तिका संभव है। 

शासन देवताकी- कृपासे ओर श्रीसहुरुमहाराजकी कृपा 
'आजकलके समयानुसार जितना सप्ुदाय और संप त 
ज्ञन क्रियादि गुण श्रीगुरुमहाराजजीके परिवारका -छोगो 
'मुखसे आना जाता. है उतना अन्य किसीका भी नहीं «सुर 
जाता है तो एकत्र सम्मेलनेसे 'गुरुमहाराजजीकी अव्णर्न 


आदश जीवन+ श्ट्वृः 
महिमाकी हाड्धे और छोगोंके भावोंकी हद्धिका भी लाभ होवेगा। 
आपके एकत्र. होनेस अन्य भी आपका अनुकरण करेंगे तो भी 
एक गुरु महाराजजीके नामका जयकार दहोनेका संभव है ) 
इत्यादि अनेक छामोंकी विचार कर यह प्रार्थनापत्र आपंकी 
सेबार्में भेजा गया है। आशा की जाती है कि इसको, आपः 
योग्य मान देवेंगे | इति | श्रीवीर संबत्‌ २४३८ श्रीआत्म- 
संबत्‌ १६ फास्मुन वबदी १२ बुधवार । 
हस्ताक्षर--सब मुनियोंके चरणोंका दास, वल्भाविजय । 
- दासकी राय । हे 
मेरी समझ मूजिव यह कार्य बहुत ही शीघ्र होना चाहिए; 
क्योंकि इस समय प्रायः बहुतसे महात्मा आसपासमें निकट 
प्रायः विचर रहे हैं । इस लिए यदि आप सब महात्माओंको 
“अनुकूल हो तो ज्येष्ट सुदी ५-६-७ के तीन दिन सम्मेलन 
और अप्टमीकों सबे मिल श्रीगुरुनी महाराजजीकी तिथिका 
आराधन कर आनंदकी लहरें लूटे | 
इस कामके लिए इस समय चीरक्षेत्र ( बढ़ोदा ) मेरी सम- 
झरमें क्षेत्र ठोक मालम देता है । आगे आप सब महात्माओंकों' 
जो समय .ओर क्षेत्र अधिक अनुकूल मालूम देवे और जहाँ: 
से महात्माओंका दिल खुश हो वही क्षेत्र और समय नियत ' 
किया जावे | यह दास हर तरहसे तेयार हूँ। परन्तु यह काये' 
होना तो जरूर- ही चाहिए। यही दासकी अन्तिमः 
प्राथना हैं । !! हि 
१६ 


२४२ आदर्श जीवन । 
द मुनिचरणोंका दास--वछ भविजय | 
इसमें जिन महात्माओंने सम्मति दी उनके नाम और सम्म- 
तियाँ भी यहाँ उद्धत कर दिये जाते हैं। 
(१) ऊपरका लिखा अति-उत्तम है | इस लिए सवे झुनि- 
योको एकत्र होना मुनासिव है| हम आवेगें वास्ते तुम भी 
जरूर आवबो | 








कि 





कमलबिजय द० खुद । 

( २ ) सब स्वसमुदायके ग्ुनियोंका एक जगह मिलना 

अच्छा है। फायदा दिखलाता है| हम भी हाजिर होवेगें । 
द। वीरबिजय । 

( ३ ) मुनि सम्मेलनकी खास आवश्यकता है। उसमें 
अनेक लाभ गमित हैं। इस लिए उस प्रसंगपर हाजिर होनेको 
हम भी खुशी हैं 

लि० हंसविजय । 

( ४ ) मुनि संपतविजय, ऊपर लिखे अनुसार ठीक है। 

( ५ ) घुनि श्रीवछ्भविजयजी महाराजके लिखे माफिक 
सुनिमंडलका सम्मेलन होनेमें अनेक छाभ गर्ित हैं। इस लिए 
सम्मेलन होनेकी खास जरूरत है | ऐसा हम अन्तःकरण 
पूवेक चाहते हैं और उस अवसर पर हम आनेमें खुश हैं। 
सुनिमंडलके सम्मेलनके लिए डभोई विशेष अनुकूल होगी, ऐसा 
हमें मालूम होता हैं। यदि बड़ोदेमें होगा ते भी हमें कोई 
वाधा नहीं है । 


आदश जीवन | श््ट३ 
मु० काँति विजय द० पोति 
ल० अमृत विजय द० पेति 
सम्मेलनका उत्सव प्रारंभ होनेमें अभी देरी थी। अतः 
जिन मुनिराजोंने सम्मेलनमें, दूर होनेके कारण, शरीक होनेमें 
असमयथेता प्रकट की थी उनके नामसे जो पत्र प्रेपित किया 
गया उसकी अक्षरश) नकूल नीचे दी जाती है,-- 
& बड़ोदा, 
श्री १०८ श्री आचाये महाराजजी श्री १०८ श्रीविजय 
कमल सूरि, श्री १०८ श्रीप्रवतकजी महाराज श्रीकांतिवि- 
जयजी श्री १०८ श्री मुनि महाराज श्रीहंसविजयजी आदि 
साधु ३७ की तरफूृस तन्र योग्य अनुवेदना बंदनाके साथ 
मालूम होवे यहाँ सुख साता है आपकी सुखसाताके समाचार 
देना । विशेष स्वगवासी शुरु महाराजजी श्री १००८ शथ्री- 
मद्दिजयानंदसरि ( आत्मारामणी ) महाराजजीके प्रतापसे 
साधुओंका एकत्र मिलना हुआ है। दूरका फूसछा और 
गरमीकी मोसम होनेसे आपका पधारना नहीं वन सका सो 
अमर लाचारी हैं। तथापि आपके ध्यानम जो जो वातें साधु 
समुदायको उपकारी माठ्स होवें जिससे कि श्रीगुरुमहारा- 
'जजीके समुदाय एकता ओर तरक्की होगे वे ताकीदसे लिख 
अज ताके श्री १०८ श्रीउपाध्यायजी महाराजजी श्रीवीर 
बिजयजीके पधारने पर उन सब बातोंपर विचार कर कोई 
चंधारण किया जावे । जिससे कि, साधुओंको अपने कततेब्यमें 
आय; सुगमता होवे । इति 











२४४ आदश जीवन । 
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द/झुनिचरणोंका दास वछभाविजयकी जिकाल वंदना स्वी- 
कारनीजी, कृपाहष्ठि विशेष रखनी जी। ”! 

इस पन्नकी नकलें मुनि महाराज श्री जयविजयजी, अमरवि- 
जयजी, मोहनविजयजी, होरविजयजी, सुमतिविजयजी, मोती- 
विजयजी, माणकविजयजी ओर अमीविजजीके पास भेजी गई थीं। 

विज्ञप्तिक अनुसार करीवः पचास साधु बड़ोदेसें एकत्रित 
हुए ओर सम्भेलनमें जो काररवा३ हुई उसका पूरा वर्णन 


9. 


इस ग्रंथके उत्तराद्धेमें दे दिया गया है । पाठक उत्तराद्धेके 
७२ वें पृष्ठमें इसे पढ़ लेवे । 
'. इस सम्मेलनकी बातकों सुनकर अनेकोंके दिलोंमें जलरून 
पैदा हुई; खास तरहसे हमारे चरित्र नायककी प्रशंसासे कई 
लोगोंके दिल इष्योसे परिपृणे हो गये । उस समय शिवजी और 
लालनकों लेकर समाजमें वड़ी हलचल मची हुई थी । कई 
इनके पक्षमें ओर कई विपक्षमं | शिवजी ओर छाछूनपर यह 
दोष लगाया. गया था कि, इन लोगोंने सिद्धाचहलजी पर अपने 
भक्तोंसे अपनी पूजा कराई थी। सिद्धाचलछूके समान एण्यतीये 
प्र इन लोगोंने यादि अपनी पूजा कराई हो तो इनके वरावर 
दोषपात्र दूसरा नहीं है। इस बातको दोनों दल मानते थे | 
मगर मतभेद होनेका कारण यह था कि, एक दल कहता था 
ने अपनी पूजा कराई हैं; दूसरा कहता था. इस वातका 
प्रमाण ,चांहिए । आचाये श्रीवरेजयकमर सूरिजी प्रथमपक्षमें 
थे। लोगोंने इससे फायदा उठाकर : सम्मेलन: भंग करनेकाः 





4. ९४५, 


१००८ आचार्यमदाराज श्रीमद्विनयपलम सूरिजी मद्दासज़ 
( बभोई में ) 


ने. ४. 


मनोरंजन प्रेस, यम्बई 


'आदशे जीवन | श्छ५ 





अयत्न किया; उन्होंने आचायेश्रीको समझाया कि, ग्ानि 
चछभविजयजी और प्रवततेक श्रीकान्तिविजयजी उनछोगोंके 
( शिवजीलालनके ) पक्षमें हैं । 
आचार्यश्रीने हमारे चरित्रवायकसे और भ्रवतकजी 
महाराजसे पूछा तव उन दोनों भहात्माओंने कहा, यह वात 
बिल्कुल झूठ है। जहाँ आप हैं वही हम भी हैं । 
यह मामला यहीं पर समाप्त हो गया । सभार्प॑तिकी है- 
सियतसे दिये हुए व्याख्यानमें आचायंश्रीने आपकी बड़ी 
प्रशंसा की । हेषी छोगोंके हृदयोंमें रप्यात्रि द्विमुण वेगसे 
श्रज्वलित हो उठी | वे वो बलछभविजयजीको आचार्यश्रीकी 
निगाहसे गिराना चाहते थे, मगर वात उल्टी हो गई। 
आचार्यश्रीकी निगाहमें आपकी इज्जत, कमसे कम उस समय, 
दुगनी हो गई । उन छोगोंने सम्मेलनको विश्वेंस और आप- 
को नीचा दिखनेका दृढ निश्चय कर लिया | सच है-- 
औरनको उत्कर्ष जग; देखि सकत नहीं नीच । 
आप बड़ोदेसे विहार करके डभोई पधारे और आचाये 
महाराज श्री १०८ श्रीविजयकमलसूरिजीकी आज्ञानुसार 
से० १९६५९ छव्बीसवाँ चौामासा आपने डभोईमें किया | इस 
चौमासेमें- आपके साथ सोलह साधु थे । आपके उपदेशसे वहाँ 
कई शुभ काम हुए । दो तीन अठाई महोत्सव भी हुए। कई 
साथधुओंने झहदू योगोद्रहन भी किया । चौमासा समाप्त होने 


श््टद आदशे जीवन । 
पर आप डभोइईसे विहार करके डभोईके आस पासके गामोंमें: 
विचरते हुए मियागाम पधारे। 

१०८ श्रीहंसविजयजी महाराजके पास, नांदोदके एक 
सज्जन-जो “ वक्षी वकील ” के नामसे प्रूयात हैं,-नांदोद 
चलनेकी, नांदोद महाराजकी तरफसे, विनती करने के लिए 
आये। उन सज्जनका राज्यमें वड़ा मान था ओर वे झुनि महाराज 
श्रीईंसविजयजी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । दर्शन और प्रार्थना 
कर उनके चले जानेपर पानेथासे श्रीईंसविजयजी महाराजने 
आपको लिखा--/ + + + अब .नांदोद जानेका समय 
है। यदि आप पधारेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि 
मुझे साथ रखनेकी इच्छा होगी ते में भी चहँँगा । कारण 
वहाँ बहुतसे लाभ होनेकी संभावना है।. वहाँसे वक्षी वकील- 
जिनकी राज्यमें पूर्ण सत्तासी है--विनती करनेके लिए प्रताप 
नगरमे ओर वाघोरियामें आये थे। वहाँ श्रावकोंका एक भी 
घर नहीं है । वे कहते थे कि, वहाँ हमारी जातिके वनियोंके 
वहुतसे घर हैं। और मुझे श्रावकके समान ही समझिए । इस- 
तरह बहुत आग्रह कर गये हैं | यदि आपका नककी हो तो वहाँसे 
निर्मत्रणपत्रिका आनेकी भी संभावना है| उसमें आप 
बहाँके अनेक नेताओंके हस्ताक्षर देख सकेंगे + + + +?” 

एक दूसरे पत्रमें आप और छिखते हैं,--“+ + + 
आपके लिखनेसे, हम, उमरवामें पटेलको दूसरी पूजा पढ़ानाः 
था तो भी, तीन पूजाएँ ही पढदाकर, आपके साथ प्रतिक्रमण: 


आवश जीवन २४७ 
“करनेके लिए, यहाँ पर पहुँच गये हैं| आप कहीं न रुककर 
आज ही यहाँ आजायँ तो अच्छा दै। कारण नांदोदसे वक्षीके 
भाई आये थे | वे आपके लिए दो दिन ठहर कर कछ गये 
है। आज डेप्युटेशनके तौर पर बहुतसे छोग आनेवाले दें इस 
लिए कहीं ठहरना नहीं । ” 
श्रीदंसावेनयजी महाराजकी सचनानुसार आप मियागामसे 
रवाना हुए और प्रतापनगरमें आपके साथ उनकी भेट हुई | 
नांदोदके राजाका दीवान चहीं आपके स्वागतार्थ आया था। 
बहाँसे मरने महाराज श्री १०८ श्रीईंसविजयजी पंन्यासजी 
महाराज श्रीसंपरविजयजी और आप नांदोदके लिए रवाना 
हुए । आपके साथ पाँच सात साधु दूसरे भी थे। नांदोदसे 
करीब आध माइह जब आप रहें होगे तब नांदोद 
महाराजका सारा राजसी लवाजमा १०८ श्रीईंसविजयजी 
महाराज तथा आपके स्वागतार्थ आया। छोटेसे कस्वेमें 
जितनी अच्छी तरहसे स्वागत हो सकता था उतनी ही 
अच्छी तरहसे स्वागत हुआ । स्वागतके जुलसमें डभोईका 
सेघ भी अपनी भजनमंडली सहित शामिल हो गया था। 
इससे जुदसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 
नांदोदके राजाने व्याख्यानके लिए एक खास मंडप वन 
चाया था। सरेनांदोदर्में फिरकर जुलूस वहाँ समाप्त हो गया । 
नांदोदके राजाने तीनों महात्माओऑंको और अन्यान्य मुनिरा- 
जोंकी सादर आमिवंदन किया | मुनिराजोंको ऊँचे आसनपर 





“२४८ आदरशो जीव॑च । 
बिठाया और राज़ा अन्यान्य श्रोताओंके साथ दरीपर ही वेठ 
गये । उनके सेवकोंने उनके लिए गद्दी विछाई थी उसको 
उन्होंने हटवा दी और कहा।--“सन्तोंके दवोरमें सभी समान 
हैं। यहाँ ऊँच नाचका भेद नहीं है।” धन्य हैं ऐसे विचार- 
शील ओर नम्न राजा । 
पाट पर विराजने पर श्रीहंसविजयजी महाराजने सुछलछित 
भाषामें मंगलाचरण कर गुरूका स्वरूप समझाया। उसके 
बाद उन्होंने हमारे चरित्रनायकसे व्याख्यान देनेके लिए कहा। 
आपने उत्तराध्ययनके तीसरे अध्ययनकी इस पहली गाथाका 
उच्चारण कर व्याख्यान प्रारंभ किया।-- 
। चत्तारी परमंगाणी, दुललहाणाह जन्‍्तुणो । 
माणु सत्तं सुई सद्धा, संजमम्मीय वीरियं ॥ # 
मनुष्यता कया है? वह केसे प्राप्त हो सकती है ? ज्ञान क्या 
है? उसका उपयोग क्या है? श्रद्धा क्या है? उसके होनेसे 
क्या नफा है ? संयम क्या है और उसमें किस प्रकार आत्म- 
शक्तिका विकास होता है १,-किया जाता है ? रूगातार आठ 
दिनतक आप इसी छोकपर व्याख्यान देते रहे। तीन घंटेतक 
रोज व्याख्यान होता था। मगर लोग इतने तद्लीन होते थे 
कि, तीन घंटे तीन मिनिटके समान निकल जाते थे। 
+ संसारमें जन्तुओंके लिए-जीवेंके लिए-चार परम अग-साधन दुलेभ हैं । वे 
चार परम साधन ये हँ-मनुष्यत्त्व, श्रुति-ज्ञान, श्रवण-श्रद्धा और संयममें वीयकी 
अस्फुटित करना । 





आदर जीवन । २४५ 
राजा व्याख्यानोंको सुनकर वहुत खुश हुए। एक दिन 
उन्होंने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्ण स्वरंम कहा+-“ गुरु दयाल ! 
मेरी उम्रम यह पहला ही अवसर है कि, मेने इतनी देरतक 
चेठकर व्याख्यान सुना है। मैंने अनेक व्याख्यान सुने हैं मगर 
आजतक इतने मधुर इतने गंभीर, इतने हृदयग्राही ओर साथ ही 
इतने मनकी छगाये रखनेवाले व्याख्यान नहीं सुने थे। आज 
के कृतकृत्य हो गया। ”! 
डभोईका संघ अपने साथ एक प्रतिमाजी छाया था। अतः 
आठ दिनतक दुपहरको हमेशा वहाँ पूजा पढ़ाई जाती थी। आठ 
दिनतक रहकर पहाँसे आपने विहार किया। 
गुजराती समाचार पत्नोंम आपके व्याख्यानोंकी धूम मच 
गई। वड़ोदा नरेशके कार्नोतक ये समाचार पहुँचे। उन्होंने 
डॉक्टर बालाभाई मगनछालकी मारफत म्ानि श्रीदंसविजयजी 
महाराजकों तथा आपको आमंत्रण दिया। दोनों प्रसन्नतापूवक 
घढ़ोदा नरेशका आमंत्रण स्वीकार कर बड़ोदे पधारे। बड़े 
समाराहके साथ दोनों महात्माओंका बड़ोदेम स्वागत हुआ । 
आत्मानंद प्रकाशने लिखा है,- इस समय श्रीमान्‌ महाराण 
इंसविजयजी साहइबका तथा विद्वान मुनिराज श्रीवल्ठभविज- 
यजीका आगमन खास गायकबाड सरकारके निमेत्रणसे हुआ 
था, इस लिए, श्रीमान्‌ महाराजाकी तवीअत बराबर न थी ते 
औ श्रीमंत सरकार राजमहलमें इन भ्ुुनिराजोंसे मिले थे। उस 
समय मुनि महाराज श्रीईंसविजयजी साहवने प्रसंगानुसार बोध 





२०७ आदशे जीवन । 
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दिया था। उसे सुनकर महाराजा साहव वहुत पसन्न हुए थे 
ओर उन्होंने सावेजनिक व्याख्यान देनेके लिए आग्रह किया 
था। तदलुसार हमारे चरित्रनायकके दो व्याख्यान हुए थे | 
एकका विषय था “ धमेतत्त्व ” ओर द्सरेका था “ सावेजनिक 
धमं ? ये व्याख्यान ता० ९ और १६ मार्च सन्‌ १९१३ इस्वी 
रविवारकी शामके समय न्यायमंदिरमें हुए थे । इस न्याय- 
मंदिरम सावेजानिक व्याख्यान देनेका सोभाग्य उन्हींको प्राप्त 
होता है जो बहुत बड़े वक्ता समझे जाते हैं। व्याख्यान इस 
ग्रेथके उत्तराद्धमें प्रकाशित हो चुके है । सभापातिके पद प्र 
शञान्तमूर्ति ग्रानि श्रीहंसविजयजी महाराज विराजे थे | 

इन व्याख्यानोंमें दोनों महात्माओंके साथके साधुओंके 
अलावा । पंन्यासजी श्रीसिद्धविजयजी महाराजके तथा पं० श्री- 
आनंदसागरजी महाराजके साधु भी थे। साधुओंकी संख्या 
सव मिलाकर ३५ थी । बड़ोदेके जो बड़े बड़े आदमी शामिल 
हुए थे उनमेंसे कुछ मुख्य मुख्यके नाम यहाँ दिये जाते हैं। 

श्री हिं० वा, आनंदराव गायकवाड, दी० ब० समथे सा- 
हव, श्री रा, रा, सम्पतराव गायकवाड, श्री अवचितराद गाय- 
कवाड, राय वहादुर हरगोविन्ददास द्वारकादास काँठावाला, श्री 
रा. रा, तृससिहराव घोरपंडे, श्री वाधोजीराव राजशिक, रा, रा, 
चिमनलछाल सामलदास, राय वहादुर लक्ष्मीलालू दोलतराम, 


रा, रा, रामचंद्र दिनकर फडके, केप्टन बल्देवप्रसाद, मे ० न- 
वाव नसरुद्दीन साहव, .मि० सारंगषाणे जज, मि० अब्बास 


आदवझे जीवन । श्ष१्‌ 








तैयबजी जज, तक वाचस्पाति पंडित बद्रीनाथ शास्त्री, मि ०अँवि-- 
गाँवकर, और मि० लाल भाई जोहरी, पाटनके सुप्रसिद्ध व- 
कील लेहरु भाई आदि। 
व्याख्यान पारंभ होनेके पहले श्रीयुत छालभाई णजौहरीने 
आपका संक्षेपर्मं परिचय देते हुए कहा था कि---/ आपकी 
विद्व्ता और साधुताके संवंधर्में विशेष कहना सोनेपर मुलम्मा 
चढ़ाना है। जिस प्रकार अपने महाराजा साहवकी न्याय शा- 
सन और प्रजापियता आदि श्रेष्ठगुणों द्वारा संसार भरमें फेल- 
नेवाली निर्मल कीतिका हमें आभेमान है इसी तरह मुनि श्री- 
चलभविजयजी मद्दाराजकी जन्मभूमि बड़ोदा होनेसे आपके 
निर्मे चरित्र और परोपकारी जीवन पर भी हमें अभिमान है।”? 
दूसरे व्याख्यानफे समय एक वात बडी मजेदार हुई। 
व्याख्यानमें छोगोंको आनंद. आरहा था । सयोस्त होनेमें 
सिफे एक घंठा रह गया था । आप वोलेः--“ आप 
जानते हैँ कि जन साधु रातमें अन्नोदक नहीं लेते; न वे 
किसीके घर जाकर खाते हैं और न किसी शहस्थका 
छाकर दिया हुआ ही खाते हं।इस लिए में अपना व्याख्यान 
शीघ्र ही समाप्त कर दूँगा। अन्यथा देर होनेसे साधुओंको 
भूखा रहना पढ़ेगा। मैंने तो आज एकासन किया है, मगर 
दूसरोंको तो भोजन करना है। ”? . 
श्रीमान सेपतराव गायकवाद घोलेः--“ महाराज हम: 


२५२ आदर्श जीवन । 
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“च्यासे हैं, अभी तृप्ति नहीं हुईं। आप हमें उपदेशाम्रत पिछाइए । 
'हम साधुओंके जानेको रस्ता कर देते हैं | ” 
रस्ता कर दिया गया | कुछ साधु चले गये और कुछ 
“चहीं रह गये । 
न न भ+ न 
दो तीन सालसे वंबईका संघ आपसे वबंबईमें चोमासा 
करनेकी बिनती कर रहा था। इस साल संघने विशेष आग्र- 
हके साथ विनती की | आपने उसको स्वीकार कर लिया | 
सूरत आदि स्थानोंमें होते हुए और छोगोंको उपदेशामृत 
पिलाते हुए आप दादर पधारे । वहाँ हेमचंद अमरचंदके वँग- 
' लेमें ठहरे । वंबश्के लोग जबसे आप विरार पधारे तभीसे 
आपके दशेनाथे आने छग गये थे। दादरसे तो वहुत ही ज्यादा 
'आने रंगे | तीन रात दादर ठहरकर आप भायखाला पधारे । 
' एक रात वहाँ रहकर पड़े भारी जुछूसके साथ जेठ सुदी रे 
“स० १९७० के दिन वंबरमें, बढ़े समारोहके साथ, प्रवेश 
'किया । सामेयेमें करीव दसके, जुदा ज़ुद्धा मंडलोंकी तरफसे, 
बैंड बाजे आये थे | हजारों नर नारी आपके साथमे थे। 
उस चोमासेम आपके साथ १६ घुनिराज थे | उनके नाम 
ये हैं (१) तपस्वीजी महाराज श्रीविवेकविजयजी (२) 
असेहनवि० ( ३ ) श्रीविमलवि० ( ४ ) श्रीकर्तूरवि ० स्वत 
१०८ श्रीउद्योत व्िजयजी महाराजके शिष्य | ( ५) श्रीउमं- 
ध्शवि० (६) श्रीविज्ञानवि० (७) श्रीविबुधवि० (८) 


आदर्श जीवन । र्ष३ः 





श्रीविद्यावि० ( ९ ) श्रीविचारवि० ( १० ) श्रीविचक्षणवि० 
(११ ) श्रीमित्रवि० ( १२ ) श्रीसमुद्रवि ० ( १३ ) श्रीसाग- 
रवि० ये -सव - आपके ही परिवारके थे । इनके उपरांत 
आांतमात १०८ श्रीहंसविजयजी महाराजके शिष्य दोछतः 
विजयजी अपने शिप्य श्रीधम वि० और प्रशिष्य श्रीकपूरवि ०- 
सहित आपके' साभ्नहीमें थे । इस तरह कुछ १६ साधु थे। 

छालवागके उपाश्रयर्म पहुँचकर आपने जो उपदेश दिया 
था उसे सुनकर सभी एक स्वरसे वोल उठे कि, जेसी प्रशंसा 
सुनते थे उससे भी बढ़कर प्रशंसा करने योग्य आपकी व्या- 
ख्यानंशली है । 

ज्येप्ठसुदी ८ के दिन स्वर्गीय गुरुदेव श्रीआत्मारामजी महा- 
राजकी जयन्तीपर आपने जो व्याख्यान दिया था उसमें गशुरुदे- 
बका चरित्र वर्णन करनेके पहले कहा था--“व्याख्यानका या 
मुद्दात्माओंके चरित्र सुनानेका मूल्य तभी होता है जब महा- 
त्माओंके पदचिन्हों पर चलनेका प्रयत्न किया जाता है| एक 
कानसे सुनना और दूसरे कानसे निकाछ देना इससे कोई 
व्यापह्रिक लाभ नहीं । महात्माओंके चरित्र हमें अपने सा- 
ध्यको सिद्ध करनेमें - बहुत वही सहायता देते हैं | जंगलमें 
रस्ता भूल हुए आदमीका जेसे आदमीके पद्चिन्ह सरल 
मांगें पर पहुँचा देते हैं, बस ही संसार रूपी जंगलमें भटकते 
हुए लोगोंको, महात्माओंके चरित्रोंसे सत्य और सरल मांगे 
मिल जाता है और वे सीधा मोक्षका रस्ता पकड़ लेते हैं। में. 


श्ष8 आददों जीवन । 
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आज्ञा करता हैँ कि, गुरुदेवका चरित्रशभवण तुम्हे भवरवंधनसे 
: मुक्त होनेमें मददगार होगा । ?! 
इसके वाद आपने गुरुदेवका जीवन संक्षेपर्मे सुनाकर उप- 
'सहार करते हुए कहा था;--“महाराजके चरित्रसे साथ और 
श्रावक वहुत कुछ सीख सकते हैं । महाराजश्रीके विहारका 
प्रमाण, उनकी उपदेश करनेकी रीति, स्वतंत्र और सत्य भा- 
पृण, जगत्‌के मान और कीतिंकी आश्रयकारक उपेक्षा, अन्य 
धमोवलेवियाको, लड़ाई झगड़ा किये वगर अपनी वात समझा- 
नेकी और उनके हृदयोपर प्रभाव डालनेकी रीति, और जन 
' कौममें शान्ति रखनेकी अपूवे शक्ति आदि गुण साधुओंके लिए 
अनुकरणीय हैं | यदि साधु अभी समझानेकी जो रीते हें 
' उससे भी उत्तम रीतिके साथ दूसरे धमेवालोंको समझाँवें 
और अपने धममें शामिल करें तो जैनियोंकी संख्यामें 
 ज्यादती हो सकती है । आवकोंको भी ध्यानमें रखना 
चाहिए कि गुरुदेवने वचपनहीमें, जब दुनियाकों, नापायदार- 
असार समझा तब तत्काल ही छोड़ दिया। इस लिए श्रावकों- 
'को भी यह नियम कर लेना चाहिए कि वे सत्यको ही श्रेष्ठ 
और अपना समझे, अपनेको ही सत्य और श्रेष्ठ न मान 
' बैंठे । सभी हमेशा धममें प्रहत्ति रक्खें | धनवान सदा गरी- 
बोंके हुख दूर करनेका खयाल रकक्‍खें | प्रत्येकका कतेव्य है 
'कि, वह धमंकाममें आगे आवबे और यथासाध्य कलहसे 
. “दूर रहे । ! 


आदशे जीवन । श्ष्ष 
* सं० १९७० के आपाद महीनेमें मंगरोल जैन सभा की 
पतरफुसे एक साबेजनिक सभा छालवागर्मे चुछाई गई थी। 
उसका विपय था- सात क्षेत्रोर्पे पोषक क्षेत्र कौनसा है १ ? 
इसमें आपने यह सिद्ध किया है कि, श्रावक क्षेत्र ही सबका 
पोपक है इस लिए पहले इसको परिषुष्ठ करना आवब्यक 
है | यदि यह परिपुष्ठ होगा तो अन्य छठों क्षेत्रोंका इसके 
द्वारा पोषण हो सकेगा-। पूरा व्याख्यान उत्तराद्धेमें दिया 
गया है| 
इस चोमासेमें अठाई महोत्सव, शान्ति स्नात्र, पूजा प्रभा- 
बना आदि धम कार्य अच्छे हुए | उपधान भी हुए । उप- 
थानमें यह विशेषता थी कि, किसीके सिर किसी तरहका 
'कर नहीं था | गरीव अमीर सव॒ एक दृष्टिस देखे जाते 
थे। क्रिया करानेबाले साधुओंको क्रियाएँ करा देनेके 
उसेवा और किसी बातसे मतलव नहीं था। 
जमाना है नाम मेरा तो, सबकी दिखा दूँगा। 
जे तालीमसे भागंगे, नाम उनका मिटा दूँगा ॥ 
ससारमे शिक्षाके विना किसीका काम नहीं चल सकता; 
न धर्म सथ सकता है और न व्यवहार ही। वर्तेमानमं तो इसकी 
आवश्यकता अत्यधिक चढ़ गई है। चारों तरफ शिक्षाकी 
इकार है। जमाना विकासकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा हैं । 
अं और बतेमान सम्यतामें बढ़ा भारी संघ हो रहा है। 
आधुनिक सभ्यताका जोर इतना अधिक हो गया है कि, धम्मे 


ही, त्ः ञञा मल 
श्प्प इीदद जाउपयने। 


७ 





्राहि जाहि पुकार उठा है। ऐसी दक्षा्मं चगकी स्न्ाके स्थित 
इस बातकी हृदस ज्यादा मुरूख £ कि आधुनिक संब्यनॉका 
पाठ पहनसेवालोकी साथ ही बरामिंक पड भी पससे जाये; 
धर्मका बास्मबिक सथरप आधुनिक सम्यनादी असम 
दिखाया जाय मिससे छोग इस बानकों भी भानि समस्त 
जायें कि, थम और आधुनिक सम्यतामोें कितना लन्‍्तर £ ? 
वे समझ माय कि जितना अन्तर सं और जगनमें हे 
जितना अन्तर प्रकाश भीर अंबकारें  मितना अंतर 
सोने और पीतलमें है; जितना अन्तर शु्व और गूलस्के 
फूलेंम हे उतना ही अन्‍्तर धर्मम्ें,-जनथमम,-मनुप्य धरममें 
और स्वायपर बतेमान सबम्यतामें है | यह बान इसारे 
चरित्रनायकने भी भॉतिंस चंबरके शावककि हृदयमें 
बविठा दी। थावकोने भी इस बानको कायरूपमें परिणत 
करनेका प्रयत्न प्रारंभ किया | समाचार पत्रों इस चानके 
प्रकाशित होनेपर अनेक ग्निमहाराजाअँन भी आपके पास परद्च॑- 
साके पत्र भेजे थे | उनमेंस एक यहाँ उद्धत किया जाता £। 

२४३९ ता, ३०--७-१ ३ 
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मु० अवाला सिटी 
२४३१९ बेदे बीरस्‌ 
आ० १९८ 





पू, ९७७, 


पगेच्छाचार्य श्रीमद्विजयवल्लम सूरिजी महाराज 
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निमंडलसद्वित वम्न 
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आदश जीवन । श्५७ 











अनेक मुनिगण विभूषित, मुनिगणसेवित चरणका मल 
श्रीमान्‌ श्रीमुनि बछ्॒मविजयजी महाराज योग्य सेवक रूव्धिकी 
बंदना मंजूर हो | वाद प्रयोजन पत्र छिखनेका आपकी सुख- 
साताके समाचार विदित होंवें यही है; क्योंकि विना इस पत्र 
लिखनके आपका समाचार दुरूम समझा गया सो यकीन 
पूरण होगा । 

, सुखसाताके समाचारातिरिक्त धर्मोन्नति किस प्रकार हो रही 
हैयह भी शिष्यद्वारा लिखानेकी कपा करनी । जेनमें वलभवि- 
जयजी महाराज और जैन प्रगति शीपेक लेखके पदनेसे मालूम 
हुआ कि, गुरु महाराजकी यादगारामें वंबईमें मी कोई निशानी 
जरूर होगी; क्यों न हे आप जैसे सत्‌ गुरु चरण स्ेस्त् 
जादें और उन परमोपकारीका नाम कयामत तक न भ्रुलाने 
लायक सहस्र नवीनोंको फलदायक न हो तो फिर किसके 
जानेसे होगा १ यदि हमारे संभदायिक इस संप्रदायके नेतामें 
किसकी परम भक्ति है ऐसा खयाल करें तो आप पर प्राण 
न्योछावरकरके कार्यको भी अर्किचित्कर समझने लगें यह मेरा 
पू्णे विश्वास है । 

समाचार. देते रहना विहारके सबवसे नाहीं में कोई 
छठख सका आर नाहीं आपका चला इतना कारू सुपुप्तियं 
ही. समझ लेगा अब जज्जतिका समय हैं। द० लछ० बि०” 

। इस तरह स्‌० -१९७० का आपका सत्ताइसवां चामासा 
बंबईमें हुआ । इस कषात उत्आ% 
हक ९५% 5 ४७७ है कद. ४० है, २ * 


है 2५ 


|. 


श्ण्ट्‌ आदशे जीवन । 
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हे (सं, १९७१ से ७५ तक, ) दि 
चामासा समाप्त होनेपर्‌ आपने विहारकी तयारी की। 
समाजम खलवली मच गई | घनी गरीब सभी तरहके श्रावक 
आकर आपसे दूसरा चोमासा भी चंवईहीमं करनेकी विनती 
करने रूगे, ओर कहने लगे कि,-* आपने जिस नवीन भावनाका 
अथोत्‌ कॉलेजोंमें पढ़नेवाले विद्याथियोंके लिए, बतेमान-- 
शिक्षाके साथ ही धमकी शिक्षा भी दी जा सके ऐसा प्रवंध 
करनेका जो उपदेश दिया है उसको का्यरूपमें परिणत 
करानेके लिए आपका यहाँ होना आवश्यक हैं|” यह 
जिकर व्याख्यानके समयका है । 
वंबईके श्रीसंघकी पेरणासे आपने श्रीप॑चपरमेष्टीकी पूजा 
तेयार को थी । उसी रोज छालवागमें वड़ी धूमधामके 
साथ पूजा पढ़ाई जानेवाढी थी। इस लिए दुपहरक वक्त 
पूजामें आनेके लिए सभी भाई बहनोंसे कहा गया 
सेठ हेमचेंद भाईने पूजाका सारा ख्े दिया था । 
पंचपरमेष्ठीके १०८ गुणके अनुसार सामग्रीकी १०८ 
थालिया तैयार को गई थीं। छत्तीस स्नात्री वने थे जो थाली 
लिए साक्षात्‌ इन्द्रके समान सुशोभित होते थे। स्नात्रियोंमें 
सेठ हेमचंद भाईं, सेठ देवकरण मूलजी, सेठ मोतीलाल 
मूलजी, सेठ नगीनभाई मंछूभाई, सेठ ललभाई गुलावचंद 
सेठ गोविंदजी खुशाल, जोहरी मणिलाल सरजमरू, मोती- 
चंदजी कापाडेया सॉलिसिटर आदि बंबइके प्रतिष्ठित धमोत्मा 
हस्थ थे |इससे भी पूजाका आनंद अत्यधिक वढ़ गया था । 


आदश जीवन।॥ न्श्प्थ 








'पढ़ानेवाले थे मास्टर प्राणसुखछाल गवेया और सरतवाले 
विजयचंद भाई आदि । सुरीले कंठोंने सभीके ऊपर जादूसा 
-कर रक्खा था। भाईचंद भाई पहलवान और मंगू भाई दोनों 
आ्रावक नृत्यकर अपनी भ्रशुभक्ति प्रदर्शित कर रहे थे ।- उस 
वक्त ऐसा समा वैंधा हुआ था, ऐसी तलीनता थी, 
जैसी रावणकी अप्टापद गिरि पर थी। इस आनंदको 
वबईनिवासी आजतक स्मरण करते हैं । 
अवसरके जानकार सद्गत सेठ नगीनभाई मंछभाई बोले) 
“# कृपानाथ | इस प्रकारकी पूजा, इस प्रकारके-सेठ देवकरण 
आई जैसे--डतने स्नाजी और इस प्रकारका आनंद मेरे जीव- 
नमें मेंन पहली ही वार देखा है।इस आनंदके कतो और ऐसे 
'सोभाग्यका दिन दिखानेवाले आप ही हैं। ऐसा आनंददान 
कर आप विद्वार करनेकी वात करते हैं, इससे हमारे 
'हुदयमें चोट पहुँचती हू । आप अभी, कमसे कम 
अगले चामासे तक यहोंसे विहार करनेका नाम न 
:लें। इतनी हमारी ग्राथना स्वीकार करें। आपके विराजनेसे 
'आऔसंघका उत्साह, और भी कईगा और आपके उपदेशसे 
उसने जो महान कार्य करना स्थिर किया है उसको भी पूरा 
कर सकेगा | ? , 
बोलते बोलते नगीन भाईका दिल भर आया | जीवद- 
श्रचारक सभाके मंत्री सेड रब्लभाईने थोढ़े परन्तु 
ऐसे मार्मिक शब्दोंमं आपसे चोमासा वहीं करनेकी पायना 


२६० आदरों जीवन । 
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की कि उनके साथ ही प्राय। सभी भाई वहिन,-जों उस समय 
वहाँ उपस्थित थे ओर जिनकी संख्या लगभग तीन हजार 
थी,-गह्द स्वरमें वोल उठे,- महाराज ! आप दयाल हैं ।! 
हम पर दया करें ओर एक चौमासेकी भिक्षा तो अवइयमेव 
देवें । आपके रहनेसे हमे अपूव छाम होगा । ” 

आपने भी विचार कर देखा तो विदित हुआ कि, इस 
समय आवक उत्साहमें हैं, इसलिए वे अवध्यमेव कोई न कोई 
संस्था-धामिक संस्था-कायम कर सर्केगे। इस लिए अच्छा 
जेसी श्रीसंघकी इच्छा कह कर वहीं चौमासा करनेंकी सम्मति 
दे दी। ' 

कुछ दिनके वाद एक संस्था स्थापित करना निश्चित 
हुआ | इस वातका विचार होने रूगा कि, संस्थाका नाम 
क्‍या रकखा जाय १ किसीने आपका नाम, किसीने स्वर्गीय 
आचाये महाराजका नाम और किसीने संयुक्त नाम संस्थाके 
नामके साथ साथ रखनेकी सूचना दी | 

हमारे चरित्रनायकने स्पष्ट शब्दोंमे कहा;- में संस्थाके 
साथ अपना नाम जोड़नेकी अनुमति तो किसी भी दश्षामें 
नहीं दे सकता । रही शुरू देवका नाम जोड़नेकी वात, सो 
इसके लिए यद्यपि मुझे किसी तरहका विरोध नहीं है; गुरु- 
देवके नामसे कोई भी संस्था कायम हो इसके लिए सुझे 
अत्यंत खुशी है; तथापि में यह कहे विना नहीं रह सकता 
कि संस्थाके नामके साथ अम्ुक व्यक्ति विशेषका नाम . जुड़ 


आदश जीवन । २६१ 








'जानेसे उप्त संस्थाक्री सावेदेशिकता नए्ठ हो जाती है; वह एक 
पक्षंकी रह जाती है और उसका परिणाम यह द्वोता है कि, 
बह थोड़े ही दिनोंमं वंद हो जाती हैं। अतः ऐसा नाम 
रबखा जाय, जिसको सभी मानें आर जिससे संस्थाकी साथे- 
दशिकता नए न हो । ”? 
इस बातको सबने माना आर संस्थाका नाम “ श्रीमहावीर 
जैन विद्यालय ? रकखा गया । विद्यालयके लिए. ५०१३० ) 
रू० का चंदा भी हो गया । 
सं० १९७१ के ज्येष्ठ सुदी ८ के दिन आपके सभापति 
क्ष्यमं स्वर्गीय आचार्य महाराज श्री १००८ श्रीमद्विनयानंद 
सूरिजीकी जयंती मनाई गई थी। इस जमयंतीमें आपने जो 
व्याख्यान दिया था वह अपूबे है | उसे पद़नेवालेके हृदयमें 
स्वर्गीय गुरु महाराजके पति श्रद्धा हुए बिना नहीं रहती | 
बह व्याख्यान उत्तराडम दिया गया है | 
चौपमासेमें अनेक तपस्याएँ हुई | आनंद पूषेक सं० १९७१ 
का अठाइसवाँ चौमासा वंबरेमें समाप्त कर आपने सरतकी 
तरफ बिहार किया। 
मागेम जीवांको जिन धमोमत पिलाते हुए आप वग- 
बाढ़ पधारे। इस इलाकेके कई गाँवोंमें मारवाड़ी और मुज- 
'राती श्रावकोंकी जुदा जुदा बस्ती है । जब कोई जातीय कार्य 
होता हूं तन सभी चगवाडेदीमें जमा होते हैं | इस इलाकेके 
आवकॉने यहीं एक भव्य जिनालय वनवा रखा है। मूल- 


श्६्‌२ आदर जावन । 


नायक अजितनाथ प्रभ्न॒ विराजमान हैं। यात्रा-दशेन करने 
योग्य हैं। यह स्टेशन उदवाड़ेसे ३-७४ माइल और 
वापीसे ५-६ माइल है | आप पन्द्रह दिन तक वहाँ विराजे 
और छोगोंको शिक्षाप्रचारका उपदेश दिया | 

लोगोंने आपसे प्राथना की,--/“ आप यहीं चौमासा 
करनेकी कृपा करें । हम यहाँ एक विद्यालय और 
छात्राहय वनवायेंगे। ? 

आपने वहीं चोंमासा करनेका विचार किया। मगर 
सरतसे सेठ नगीन कपूरचेद जोहरीकी धरम पत्नी अपने: 
पुत्र और मुनीमको साथमें लेकर मरत पधारनेकी विनती 
करने आई हुई थीं; क्योंकि माघ महीनेमें उद्यापन कर 
ना चाहती थीं। इस किए उन्‍होंने अधिक आग्रहपू्वक 
प्राथना की कि, आप उद्यापन होते ही वापिस यहाँ 
पधार जायँ ओर यहाँके छोगोकी मनोकामना पूरी करें |: 
हो सका तो हम लोग चोमासेमें अन्यथा पर्युपणेंमें तो 
अदझ्यभ्व यहीं अजँंगे | संभव है और भी भाई ब-- 
हिन आंबें । 

वगवाड़ेके छोगोंने सोचा कि, ऐसे ऐसे सेठ अगर यहाँ 
आकर रहेंगे या दशनाथ आवेंगे तो. हमें भी कुछ छाभ हुए 
बिना न रहेगा | इस लिए उन्होंने भी विनती की,--/ आप 
आनंदसे मरत पधारें। हम भी अपने इलाकेके सभी मुखिया: 


8 ऊपर 


भाइयोंको जमा कर सलाह कर लेते हैं | फिर आपके. पास: 


' आदसों जीवन । श्ध३ 








विनती करमेंके लिए सूरत आदेंगे | आप रूपा करके सूरतसे 
आगे न पधारें। ह 


आपने फमोया/--/ अच्छी बात है। फाल्गुन तक 
में तुम्हारी राह देखूँगा, फिर मेरी इच्छा । !? 

आप वगवाड़ेसे विहार कर वलूसाड, पारडी, विलीमोरा 
नवसारी आदि छोदे बद़े गाँवोर्मे होते उपदेशामृत बरसाते 
और धमेका जयजयकार कराते हुए सूरत पधारे | सूरत 
में बड़े समारोहके साथ आपका नगरप्रवेश हुआ | 


महा वदी ५ स॑ १९७१ के दिन सूरतकी गोपीपुरा- 
बाली श्रावककी नह धर्मशालामें जाहरी नगीनचंद कपूर 
चंदकी तरफसे उद्यापन निमित्त शांतिस्नात्र पूजा थी। साधु 
साध्वी और श्रावक श्राविकाओंसे उपाश्रय भरा हुआ था। 
बयो ह॒द्ध पंन्यासजी महाराज ( सांप्रत आचाये महाराज १०८ 
श्रीसिद्धेविजयजी भी विराजमान थे । उस समय हमारे 
चरित्रनायंकने स्लीशिक्षाफे संबंधर्म एक प्रभावोत्पादक व्याख्या 
न दिया था और असहाय श्राविकाओंके लिए एक भ्राविका 
श्रम. खोलनेकी आवश्यकता बताई थी । इस व्याख्यानकों 
यह प्रभाव हुआ कि, वहीं आश्रम स्थापित करना निश्चित 
हो गया और उसके लिए साढ़े चार हजार रुपये उसी समय 
जमा हो गये। उस व्याख्यानका कुछ उपयोगी . अश हम 
आत्मानंदमकाशसे उद्धृत करते हैं+-- 


य्द8 आददशा जांचन। 

& सात क्षेत्रोमें चार क्षेत्र ( साधु, साथ्वी, श्रावक्र और 
आविका ) साधक हैं और तीन क्षेत्र ( जिन प्रतिमा, जिन- 
मंदिर ओर ज्ञान ) साथ्य हैं। जन समाजमें साध्य क्षेत्रोंकी 
प्रभावना उत्तरोत्तर वढ़ती जा रही है; परन्तु साधक क्षेत्र 
प्रति दिन क्षीण होते जा रहे हैं। उनमें भी श्रावक आर 
श्राविका दो क्षेत्र जो इसरे -पाँच क्षेत्रोंके पोषक हैं उनकी 
प्षीणता अत्यधिक हो रही है | सभी मानते हैं ओर यह सच 
भी है कि, जैन वहुत ज्यादा धन खचेते हैं; परन्तु हम 
दुखी होती हुई अनाथ ख्तरियोंका विचार, करेंगे तो मालूम 
होगा कि वे वहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके दुख मिटानेके लिए 
जेनोंने कभी विचार नहीं किया | आजकल हरक जांतिने 
आश्रम खोले हैँ ओर उनम सेकड़ों अनाथ ख्रियाँ-नो निकम्मी 
हुःखमें अपना जीवन विताती थीं-अपना कत्तेव्य पालनेके 
लिए तेयार हो रही हैं; मगर जेन समाजमें जो अनाथ अब- 
लाएँ है उनके दिन किसी साधनके न होेनेस दुख बीत 
रहे हैं | खेदकी वात है कि संघने अवतक इस तरफ ध्यान 

नहीं दिया | उजमणे, स्नात्र महोत्सव आदि ज्ञान, दशन 
ओर चारित्रकी प्राप्तिके साधन हैं | इनसे जैसे अपना साध्य 
सिद्ध हो सकता है वेसे ही ज्ञान, दशन और चारित्रकी 
आराधनके लिए अनाथ अवछाओंके साधनके लिए भी कुछ 
धव्वंध होना आवश्यक है| ” 


वंवइके आभ्ावकाकी विनतीसे पं० जी महाराज श्रीललित- 


आदर्श जीवन ।* २६५ 








“विजयजीको महावीर जैनविद्यालयकी स्थापना करानेके लिए 
आपने सरतसे बंबई भेजा और आप घगवाद़ेके दिये वच- 
नको याद कर सूरतमें विराजे । परन्तु वहाँ कुछ होता नजर 
न आनेसे आपने जब सरतसे विहार करनेकी इच्छा की 
तब खूरतके श्रावकोंने बड़े ही आग्रहके साथ चौमासा पहीं 
अथोत्‌ सूंरतद्वीमें करनेकी विनती की । आपने देश कालका 
विचार कर चौमासा वहीं करना स्वीकार कर छिया। 
जब वहीं चोमासा करना स्थिर हो गया तव आपने 
मरतके आस पासके गाँवोंके लोगोंको धरमोम्ृत पिलाना स्थिर 
कर सरतसे विहार किया । 
आप विहार कर अनेक भव्य जीवों पर उपकार करते 
हुए मूरतके आस पास गॉँवोमिं-जहाँ अनेक वर्षोसे मुनिराजोंफे 
दशन या विहार नहीं होते हैं-विचरण करते और अज्ञ जीवोको 
-भतियोध करते हुए नवसारी और नवसारीसे कालियाबाड़ 
होकर सीसोदरे पधारे । सीसोदरेमें-पालीतानेकी दुधेट- 
नाके कारण दुखियोंकों मदद देनेके लिए उस समय कुछ 
चेंदा हुआ था । वह अहमदाबाद भेज दिया गया था। 
उसको छेकर बहँके लोगोंमें कुछ तनाजा हो रहा था। 
आपने उसे उपदेश देकर मिठाया । 
सीसोदरा गाममें आपके पास पंजावर्मं पधारनेका विन- 
तीपतन्र आया और अंबाकानिवासी छाछा गंगारामजी ऑन- 
रेरी मजिस्टेट आदि पंजावके श्रावक भी आये। लछालाजी 


२६६ आदर जीवन । 





वगैरा पंजाबी भाइयोंकों आपने उचित उपदेश और आखा- 
सन देकर विदा किया ओर एक विज्ञप्ति पंजाव श्रीसंघके नाम 
प्रकाशित कराई । वह यहाँ दी जाती है;-- 
४ सकल श्रीसंघ पंजावकों जवाव । 
श्रीवीतरागाय नमः । 

सकल श्रीसंघ पंजाब योग्य धम छाभके साथ विदित हो 
कि, यहाँ सुख साता है धमे ध्यानमें उद्यम रखना | आपकी 
तरफसे प्रार्थना पत्र तथा छाछा गंगारामजी आदि 
आवक समुदाय मिले | समाचार ज्ञात हुए। आप फिक्र न 
करें | स्वगेवासी, प्रातःस्मरणीय शुरू महाराज श्री १००८ 
श्रीमद्रिजयानंद सूरि ( आत्मारामजी ) महाराजकी आज्ञाका 
बरावर पालन किया जायगा। चाहे आप विज्ञप्ति करें चाहे 
न करें | हमारा उस तरफ आनेका परिपू् भाव है ।: देरी 
केवल इसी बातकी समझें कि श्रीमिरनारजीकी यात्रा अभी 
तक हुई नहीं है। श्रीनेमिनाथ स्वामीकी यात्रा होते ही उसी 
तरफ विहार समझ लीजिए |” . 

सीसोदरेम व्याख्यानानन्तर विनती करते हुए पंजाबी भाई- 
योंमेसे छाहोरनिवासी छाछा मानकचंदने एक भजन-जो- 
खास विनतीके लिये ही बनाकर लाये थे-इस तरह रोते 
हुए डुसके भर भर कर सुनाया कि जितने वाई भाई उस वक्त 
मोजूद थे सबकी आँखोंमें पानी. भर आया। करुणादं चेता 
हमारे चरित्रनायककी आँखें भी. .करुणारससे भीग गईं। सी- 
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सोद्रावाले इस' हृश्यको अवतक याद कर रहे हैं। हम 
चाहते थे कि उस भजनका: आनंद हमारे वाचक हंदको मिल- 
जांबे इस हेतु और खास करके सीसेदरा निवासियोंको याद 
दिलानेकी खातिर हम उसे यहाँ उद्धृत कर देते मगर खेद है 
कि, वह हमें प्राप्त न हो सका । 

सीसोदरेसे विहार कर आप अए्टगाँव नामक गाममें 
पधारे । वहोँ भी सीसोदरेके कारण फूट हो रही थी । आपने 
उसे मिटाई ओर वहाँका संघ, जो फूटके कारण, एकत्र 
€ सधर्मी वात्सस्य ” जीमता न था सो जीमने लगा। वहाँ 
कोई जिनारूय नहीं था, इस लिए आपके उपदेशसे वहँके 
लोगोने एक जिनालय वनाना स्थिर कर चंदा जमा करना 
शुरू किया | अष्टगाँवसे विहार कर सातम नामा गाममें 
कुछ रोज ठहर कर आप टॉँकल गाममें पधारे । टाँकल 
गाममें भी कोई जिनारूय नहीं था । आपने उपदेश देकर 
प्रंदिस्के लिए चंदा करवाया | 

टॉकलसे नोगामा होकर करचलिया पथारे । वहाँ श्राव- 
कोंके करीब पेंतीस घर हैं । तो भी किसी कारण वश 
कोई जिनमेदिर नहीं घन सका था । आपने उन्हें समझा 
बुझाकरः मंदिर वनवानेके लिए तैयार किया। मंदिर नहीं 
बनानेका जो खास. कारण गुजरातीके आत्मानंद मकाशमें 
प्रकाशित हुआ उसका अक्षरश अनुवाद हम यहाँ देंते ईै,--- 

*“करचलियाके' पास. करीब एक कोसके' फासले पर 
वाणियाबाड नामका एक छोटासा गाँव है। वनियेका एकः 





श्६८ आदसशे जीवन ॥ 


डॉ 5>5स५ल्‍ ५ ५ढध 5८ ५८ ५४ध७ध ७३६८० ६/५८०४०५४४६४/४४६/४६०६४६-/७४०४५५०४६१६/८४१६८ 





भी घर नहीं है; किन्तु वहाँ जिनाठाय है इससे ओर उसके 
गाणियावाड नामसे सावित होता है कि, वहां पहले बनियों- 
की बहुत ज्यादा वस्ती होगी। मंदिरमें मूलनायक श्रीसेभ- 
“बनाथ स्वाप्मीकी प्रतिमा है_। उनकी पंछांठी ( पाटलछी ) पर 
इस अभिप्रायका एक लेख है कि, यह प्रतिमा नगधराके 
श्रीसैघने व्यारामें भराई थी | इससे भी सावित होता है कि 
नगधघरामें ( ! ) श्रावक थे वे वहाँ रहते थे ओर इसी लिए 
उस मुहछेका नाम वाणियाबाडु हुआ था । काछांतरसे वहाँ 
धीरे धीर वस्ती कम होने छगी | वह यहाँ तक कम हुई कि 
बहापर वनियेका तो क्‍या किसी दसरे उच्च वर्णवालेका घर 
रहा | थोड़ेसे घर वहाँ हलकी जातियोंके हैं | थे 

हींके समान ही हैं । 
पास ही होनेसे कर चलियाका श्रीसंध उपयुक्त मंदिरकी 
सम्भाल रखता था | करवलियाके श्रीसंघको आसपासके श्राव 
कोंने कई वार कहा कि तुम प्रतिमाजीको अपने गाँवमें ले 
आओ; मगर कुछ प्रचालित दंतकथाओंके कारण उनकी 
हिम्मत चलती न थी | कहा जाता है कि, स० १९२५ मे एक 
आऔीपूज्यजी आये थे उन्होंने करचलियाके एक झुखिया श्राव 
कको कहा कि, प्रतिमाजाकों करचलियेमें ले चछो । वह 
राजी हो गया। इस लिए श्रीपूज्यजीने प्रतिमाजीकों गादीसे उठा 
कर म्यानेमें पथराया ओर म्याना करचलियाकी तरफ रवाना 
हुआ । वाणियाबाइसे करचलिया आते मागमें एक छोटीसी 
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नदी है | उसमें हमेशा पानी रहता है| म्यानेवाले जब नदी- 
के वचिमें पहुँचे तब उनके पेटमें ऐसा जोरका दृद हुआ कि, 
उनके लिए खड़ा रहना कठिन हो गया । उनकी आँखोंके 
आगे अंधेरा छागया । इससे वे एक कदम भी आगे न 
बढ़ सके । श्रीपृज्यजीकों जब यह वात कही गई तव उन्होंने 
कहा,-पंछे छाट जाओ ।”पीछे फिरनेको उद्यत होते ही उनका 
दद॑ जाता रह्य और उन्हें आँखोंसे भी दिखाई देने छूगा । 
तब श्रीपूज्यजीने कहा;--/ अधिष्ठाताकी मरजी करचाडिया 
जानेंकी नहीं हे। ” सं०१९२६ में पुनः प्रभुको गद्दी पर 
स्थापित किया-। 

वीचमें फिर सलाह हुई कि, प्रभुको करचलियेमें ले आयें | 
संबने वाणियाबाइमें जाकर चिद्दियाँ डाल कर एक कुमारी 
कन्यासे निकलवाई। मगर संतोपजनक उत्तर न म्रिा ।' 
इत्यादि बातोंके कारण लोगोंके मनमें संदेह रहता था । 
+ 2» »& » उनके पुण्योदयसे माने श्री १०५ बलछभाविजयजी 
म्रहाराजका उस तरफ पघारना हुआ । साठ साठ वरसकी 
आयुवारू कहते ६ कि, आजतक इधर किन्हीं म्रानि महाराजका 
विहार नहीं हुआ था। पहली ही बार इधर प्तारनेकी इन 
मंद्राजन दया की है। संत्य है यदि इधर मुनि मदहाराजोंका 
विद्वार होता तो यहाँके लोग लद्सन, प्याज घगरा अभक्ष खाने ठग 
गये ४ सो न खाते । महाराजने हराजने उन्हें समझा कर उनसे 
अभक्ष्यका त्याग करवाया है | अस्सी फी सदीने अभक्ष्यका 
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त्याग कर दिया है । जो रहे हैं वे भी संभवतः शीघ्र ही कर 
देंगे। « % »& * आपके उपदेशसे करचलियेके छोगोने फिरसे 
निश्चित कर लिया कि वाणियावाडसे प्रशुको यहाँ छाकर पध- 
राना आर जो आश्ञातना होती है उसे वंद करना। आपने 
फर्माया कि, हम विधिसहित प्राथना करेंगे, यादे करचलियेमें 
'पधारनेकी अधिष्ठाताकी मरजी न होगी ते प्रतिपाजी स्थानसे 
उठेंगे ही नहीं । 

सं, १९७२ के वेशाख सुदी ६ का मुहूत्त स्थिर हुआ । 
26 % & » » विधि सहित, धूमघामके साथ भश्वुको रथमें 
विराजमान कर करचलियेमें ले आये | उस समय लोगोंमें 
अपूर्व उत्साह था। महाराजके प्रतापसे श्रावक श्राविकाओंको 
पूजा, दशेन, भक्ति आदिका लाभ मिलने ऊूगा। इससे वहाँके 


श्रावक आपका अत्यंत उपकार मानने छंगे। € € % २ 
६ ६ ६ » 7? 


करचलियेस विहार कर आप बुहारी आदि स्थानकि 
-लोगोंको धमोमृत पिछाते हुए सं, १९७२ का उन्तीसवाँ 
चौमासा करनेके लिए सूरत पधारे और गोपीपषुरेके 
उपाश्रयमें विराजे। उस समय आपके साथ (१) ग्ानि 
श्रीविमकषविजयजी ( २ ) मुनि श्रीविबुधविजयजी (३ ) झ्ुनि 
श्रीतिलकविजयजी ( ४ ) घझुनि श्रीविचक्षणविजयजी' ( ५ ) 
मुनि श्रीमित्रविजयजी ऐसे पाँच साधु थे । 

चोमासा बड़े आनंदसे घमध्यानमें समाप्त हुआ '| 


५ % ४५७४8 #औडएक 
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. “शान्त मूर्ति म्ानि महाराज श्रीहंसाविजयजीका आपके 
'पास एक “पत्र अया था उसके उत्तरमें आपने जो पत्र लिखा 
धथा, उसमेका सर्वेपियोगी भाग यहाँ उद्धृत किया जाता है; - 
'. ४ + + + अपने छोग गफलतमें रह जाते हैँ | यह सारा 
'है प्रताप अशिक्षाका है। यह आप जानते ही हैं। यांदि एक 
भी अच्छा सुशिक्षित ऊँचे दर्जका श्रावक हो तो सभी काम 
अच्छी तरह हो सकते हैं; मगर अफ्सोस इस बात का है फि, 
लाखों आावकोमें एक भी ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव चाहिए 
चैसा, प्रत्येक स्थानके श्रावकों पर पड़ सके | ऐसा होनेपर 
भी छोगोंकी नींद नहीं ट्ूटती । यह दशा शोचनीय हैं । हजारों 
छात्रों रुपयोंकी आहुति अति वर्ष बाज गाजे राग रंग और 
मेवामिष्टान्न उड़ानेमें होती हैं | मगर शिक्षाके नाम तो बस 
भअगवानकानाम ही है। अब तो आप जैसे प्रतापी पुरुषोका 
इस तरफ ध्यान जाय और निरंतर चारों तरफसे यह उपदेश 
. होने लगे कि, अमुक कार्य तुम्दें करना ही पढ़ेगा, तो संभव 
है हमारे लिए कभी सिर उठाकर देखनेका समय आ जाय 
अन्य था, अभी ते मुँहपर तमाचा मारकर लाल मुँह रखने 
'जसी बात हो रही है।इस वातको आप मुझसे अधिक 
जानते हैं। आपको विशेष लिखना मानों सरस्व॒तीको पढ़ाने 
बैठना है। ! ह 
मदेसानेके श्रावकोंने एक शिक्षाक्री योजना तेयार करके 
आपके पास भेजी थी। उसके उत्तरमें आपने जो सम्माति टी 
ला, वह यहाँ उद्धृत की जाती है।-- ह 
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& तुम्हारी योजना देखी। इसमें कोई संदेह नहीं कि, 
वह बहुत ही अच्छी और लाभदायक है। मगर पहले ऐसे 
शिक्षक उत्पन्न करनेकी आवद्यकतां है के, जो छोदी उम्रके 
विद्याथियोंके हृदय तुम्हारी योजनाके अनुसार बना सके । 
शिक्षक सदाचारी और धमप्रेमी होंगे तो वे विद्यार्थियोंकी 
भली प्रकार तैयार कर सकेंगे | मगर जहाँ शिक्षक छोभी हों, 
एक जगह वीस मिलते हों ओर दूसरी जगह पचीस मिल 
सकते हों तो पहली जगहकी तत्काल ही छोड़ कर चले जाने 
वाले हो; स्वच्छंदता पूवेक व्यवहार करनेवाले हों, जहाँ शिक्ष- 
क होकर आये हों वहाँ सम्रुदायमें मेलकी जगह विशेध कराते 
हों; ऐसे शिक्षकोका विद्यार्थयों ओर उनके मातापिताके दिलों 
पर केसा प्रभाव पढ़ता है सो वात विचारणीय है। इस लिए 
यदि तुम वास्तविक सुधार चाहते हो तो पहले सच्चे शिक्षक 
तैयार करो 2 ५ + + + शिक्षकोंके बिना तुम चाहे केसे 
ही नियम तेयार करो वे सवेथा निरुपयोगी हैं; क्योंकि विद्या 
थियोंको किस मागे पर चछाना यह बात सदा शिक्षकोंहीके 
हाथम रहती है । « » + » + तुम्हारा आशय और प्रयास 
बहुत ही अच्छा और अलुमोदन करने छायक है। ” 

उपयुक्त विचारोंसे पाठंकोंको पता चलेगा कि, शिक्षाके. 
विपषयमें आपके विचार केसे हैं ? जन समाजको शिक्षित बना 
नेकी आपके हृदयमें कितनी लगन है | 
. झुरतसे विहार कर बिचरते हुए आप पोससुदी १२ के 
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दिन खंभात पधारे |समारोहके साथ आपका स्वागत हुआ। 
बहाँ आप नह धर्मेशाढो ( उपाश्रय ) में ठहरे । वहाँ आपकी 
झहस्थावस्थाकी भानजी श्रीमती च॑चलवहिनको माघ बदि <६ 
से० १९७२ के दिन बड़े समारोहके साथ दीक्षा दी । नाम 
चेद्रश्रीजी रकखा । साध्वी देवश्रीजीकी शिप्या हुई 

खंभातसे विहार कर आप धोलेरा पधारे। बहाँसे ग्रानि 
श्रीविकासविजयजी और साध्वीजी श्रीचंद्रभीजीको प॑ ० महाराज 
श्रीसोहनावेजयजीने वड़ी दीक्षा दी । 

धोलेरासे बिहार कर ग्रामानुग्राम विचरते और लोगोंको 
घमोश्त पिलाते हुए आप दादाकी चरण बंदना करने 
पालीताने पधारे । 

प्रालीतानेसे विहार कर आप विचरते हुए जूनागढ़ पधारे 
वहाँ बड़े समारोहके साथ आपका सा्मेया हुआ | उस समय 
आपके साथ पन्द्रह्व साधु थे | उनके नाम ये हैं (१) पं० 
श्रीसोहनबि० (२) श्रीललितवि० (३ ) श्रीविमलबि० 
(४ ) श्रीविदुधवि० (५) श्रीतिककावि ० (६ ) श्रीविद्याति ० 
(७ ) श्रीविचारवि ० ( ८ ) श्रीविचक्षणावि० (९ ) श्रीमि- 
त्रावि० ( १०.) भ्रीसमुद्राविी० (११ ) श्रीविकासवि ० और 
( १२ ) श्रीप्रभावि० ये सब आपहीके परिवारके हैं। इनके 
उपरांत ( १३ ) श्रीविनयवि० ( १४ ) श्रीकेसरवि० ये दोनों 
१०८ श्रीउपाध्यायजी महाराज श्रीवीरविजयजीके शिप्य और 
(१५ ) १०८ श्रीउ्योतविजयजों महाराजके शिष्य श्री 
कस्तुर विजयजी थे । - 

श्८ 


२७४ आदशो जीवन । 

आनंद पूवेक वाल ब्रह्मचारी श्रीनीमिनाथ भगवान की 
यात्रा की | बारह दिन तक आप वहां विराजे । तीन साथे- 
जनिक व्याख्यान भी हुए | एक महावीरजयंती पर, दूसरा 
सरकारी हाइ स्कूलमें और तीसरा वीसा श्रीमाली जन 
बोर्डिंगके पारितोषिक-वितरणकी सभामें | 

बंबईके जैन मूर्तिपूजक समाजमें सेठ देवकरण मूलजी 
विशेष प्रसिद्ध हैं। हमारे चरित्रनायकके वे अनन्य भक्त हैं | 
उनको हमारे चरित्रनायकने ता, ३२-५-१६ के दिन एक पत्र 
लिखा था और उसमें आपने शिक्षाप्रचारमें खास तरहसे धन 
खचेनेका उपदेश दिया था। उसके उत्तरमें ता, ५-५-१६ को 
उन्होंने लिखा थाई-- ++++ मुझे आपने शिक्षाप्रचारके 
लिए जो कुछ लिखा है वह सवेथा योग्य है | वत्तेमान समय 
अनेक दलीलें देकर शिक्षाकी आवश्यकताको प्रमाणित कर 
रहा है। में अब जो कुछ शिक्षाप्रचारका काय करना चाहता 
हूँ, वह आपकी सलाहसे ही करूँगा। मेरी गरीब जन्मभूमि 
सोराष्ट्के जैनियोंके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है; क्योंकि 
शिक्षाके अभावसे उनकी स्थिति बहुत ही दयाजनक है । 
आपकी आज्ञाके अलुसार जुदा जुदा स्थानोंमें थोड़ी थोड़ी रकम 
न खचे, जहाँ शिक्षाका सवेथा अभाव है वहीं इकठ़ी खचूगा। 
आपके पास आकर आपकी सलाहके अनुसार यथायोग्य 
करनेकी इच्छा है । 

४ + + + + वनथलीमें शीतलूनाथ प्रश्ुके पाट महोत्स- 


आदर जीवन । श्छ्ण 
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चका सुनहरी दिन जेठ सुदी ६ का है। उस समय वनथदीमम 
जयंती करनेकी इच्छा है । उस समय आप समग्र पूज्य 
सुनिवरोंकी ,उपस्थिति होगी तो में और वनथलीका संघ 
विशेष रूपसे धमकी उन्नति कर सकेंगे | + &+क++क ? 


आपका विश्वास है कि, जन धमकी उन्नति तबतक न 
होगी जबतक सारे जीनयोंका कोई अच्छा संगठन न होगा। 
इस विचारके अनुसार ही आपन श्री जनखेतांवर कॉन्फरंसमें 
चंजावके श्रीसंघको शामिल होनेका उपदेश दिया और उसके 
अनुसार द्वी पीछेसे भी आप जहाँ तहाँ इस कॉन्फरंसको दृढ 
बनानका उपदेश देते रहे हैं । 


सं० १९७२ चैत्र वदी ४, ५, ६ के दिन वंबरईमें उप- 
युक्त कॉन्फारंसका अधिवेशन हुआ था | उस समय आपने 
स्वागत सर्मिति (॥००७७४०7 ००ण्रणां८९6 ) के मंत्रीके पास 
सहानुभूति प्रदर्शक एक पत्र भेजा था और उसमें दो वातों 
पर कॉन्फरेंसकी खास ध्यान देनेके लिए लिखा था। पहली 
बात यह थी कि,-कॉन्फरेंसकी जितना हो सके उतना, अपनी 
सारी शक्ति रूगा कर, शिक्षाप्रचारका काये करना चाहिए । 
दूसरी बात यह थी कि,-ऋन्फरंसको झगड़ेकी वातोंसे सदा 
दूर रहना चाहिए । 

फॉन्फरेंस समाप्त होनेके बाद श्रीयुत मोतीचंद गिरधर ' 
छाल फापडिया सोलिसिटरने भावनगरसे हमारे चरित्रनाय- 


२७६ आदशे जीवन । 
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कके पास जो पत्र भेजा था उसका कुछ अंश हम यहाँ: 
उद्धत करते हैं।-- 

४ आपका पत्र कॉन्फरंसमें ढड्ठाजीने सारा पढ़ा था । उसे 
सुनकर सवको प्रसन्नता हुई थी | + ++ + + 

& 4. + + + आपकी कृपासे कॉन्‍्फरंसका काये पूर्ण 
हुआ । नींव सजबूत वनी | आगे पालनपुर जानेकी इच्छा 
है। पालनपुर आपका क्षेत्र है। आप पर बहाँके छोगोंकी 
बड़ी भक्ति है । हम सभी चाहते हैं कि पालनपुरमें, कॉन्फ- 
रंसके समय, आप उपस्थित होंगे । + + + 

& 4. + + + आपने विद्यालयके का्येस हमें एक सबक 
सिखलाया है कि, दृढ़ मनसे काम किया जाय तो सब कुछ 
मिल जाता है। कॉन्फरंसके समयमें द्सरी बार उसका अजु- 
भव हुआ है । यदि आपके समान सवेत्र विशाल विचार 
हों तो उदय शीघ्र ही दिखाई दे । अनेक कठिनाइयोंके बीचमें 
काये करना है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। + + ++ ” 

आपने जब जूनागढ्से विहार किया तव वहाँका जनसंघ 
ही नहीं अन्यान्य धमोवरूुंवी भी उदास थे। सब चाहते थे कि 
आप वहीं चोमासा करें; किन्तु आप जामनगरकी तरफ जानेका 
इरादा रखते थे, इस लिए आपने प॑ंन्यासजी महाराज श्रील- 
लितविजयजीको तो पहले ही रवाना कर दिया था फिर 
आपने भी विहार किया । और वनथली पहुँचे । 


'जेठसुदी ६ सं० १९७३ के दिन वनथलीमें शीतलनाथ 


आदर जीवन । २७७ 
अश्ुकी प्रतिष्ठा महोत्सवकी सालगिरह थी। हमारे चरित्रना- 
यकके सभापतित्त्वमें उत्सव हुआ | शिक्षाके विषय आपका 
उपदेश हुआ। उसमें सेठ देवकरण मूलजीने पचास हजार 
रुपये जूनागढ़के 'श्रीवाशा श्रीमाली जनवोड्डिंगहाउस” को दिये। 
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि,-यदि साराष्ट्रके जन इसे 
बोर्टिंगके लिए पचीस हजार रुपये जमा करेंगे तो थे पचास 
हजार रुपये और भी देंगे । 

चनयलीसे जामनगर जानेके लिये विहार करके आप 
छत्नासा गाममें पधारे | वहाँ आपके साथके एक मुनि महाराजकी 
तवीअत ख़राब हो गई। इस लिए उनका इलाज कराने फिरसे 
जूनागद जाना पढ़ा । चामासेके दिन निकट आ गये थे, इस लिए 
आपने जामनगर जानेका विचार छोड दिया और वेरावरूके 
ओसंघकी विनती स्त्रीकार कर ली | कुछ साधुओंका, आपने, 
वेरावछकी तरफ, विहार भी करवा दिया। 

क्षेत्रस्पशना अ्रवल होती है। जहाँकी होती है वहीं मनुण्यको 
“चाहे वह महान हो या साधारण-जाना और रहना पड़ता 
है। स्पशना जूनागढ़की थी, फिर आप वहँँसे अन्यत्र जा केसे 
सकते थे १ रूण्ण मुनिजीकी तवीअत और भी ज्यादा खराब हो 
गई | जूनागद़का संघ ते पहलेहीस यह चाहता था कि, आपका 
चौमासा वहीं हो, अब ते विशेष आग्रहके साथ उसने विनती 
की कि, आप यहीं चौमासा करना स्वीकार करें | मुनि महाराज 
जवतक नीरोग न होंगे तवतक हम आपको यहाँसे बिहार न 








२७८ आदरों जीवन । 
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करने देंगे | परिस्थिति देखकर आपने वहाँ चोमासा करना 
स्थिर कर लिया। 

जब बेरावलवालॉंको यह वात मालूम हुईं, वे बढ़े उदास 
हुए । बहँके कुछ आवकोंने आकर बेरावरूमें किन्हीं महा- 
त्माकों चोमासेके लिए भेजनेकी विनती की | आपने उनकी 
विनतीको स्वीकार कर पं० सोहनविजयजी महाराजकों वहाँ 
चामासा करनेके लिए भेज दिया । उनके साथ मुनि 
श्रीविद्याविजयजी महाराज, झ्रुनि श्रीविचारावेजयजी महाराज, 
ओर मुनि श्रीसमृद्रव्विनयजी महाराजको भेज दिया। 

आपने सं० १९७३ का तीसवों चामासा जूनागढ़में किया । 
आपके साथ (१) मुनि श्रीविमलविजयजों महा- 
राज ( २ ) मरने श्रीकस्त्रविजयजी महाराज (३) माने 
श्रीविबुधविजयजी महाराज ( ४ ) मुनि श्रीविचक्षणविजयजी: 
महाराज ऐसे चार साधु थे | 

इस चोमासेमें धार्मिक क्रियाएँ पूजा प्रभावनाएँ, अठाई, 
एकासन, व्रत, छठ, अद्रम आदि अच्छे हुए थे । 

वेबइके श्रीजीवदया ज्ञानप्रसारक फंडकी तरफूुसे वहाँ ता० 
२-६-१६ को एक सावेजीनक सभा हुई थी। उस सभाके 
सभापतिका स्थान आपने सुशोभित किया था| 

ता० १६-६-१६ का लिखा हुआ जेनशासनके संपाद- 
कका आपके पास एक पत्र आया था | उसमें लिखा था 


रा 


--- आप वालकोंकी सुशिक्षित वनानेके लिए इतना प्रि- 
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प्र,२७८, 


री संघ तथा विनयविजयजी म्‌० 


के श्री 


ठियावाड 


भसूरिजी पंजाब का| 
आदि मनिमंइटसहित ( गिरनार तीर्थपर ) 


१००८ आनार्य महाराज भ्रीमद्विजयवल 


आवदश जीवन । श्छ९्‌ 








अ्म करते हैं इसके लिए बालक आपके अनन्य ऋणि हैं 
और उसमें भेरा भी हिस्सा है|” 
... सेठ देवकरण मूलजीको उनकी उदारताके उपलक्षमें वेब- 
ईमें एक मानपत्र दिया गया था | उसके बाद तू०२-८-१६ 
को उन्होंने हमारे चरित्रनायकके पास एक पत्र भेजा था। 
उसको हम यहाँ देते हैं।--- 

# » » 2 » » बंबडमें मेरे प्रेमी ज्ञातिवंधुओंने मुझे मान- 
. पत्र दिया था। उसके संवंधमें आपका एक उपदेशभद और 

- स्तुतिपात्र तार हमारी ज्ञातिके प्रमुख पार्टरूया पानाचंद झीणा- 

भाईके पास आया था। वह सभामें पदूकर सुनाया गया 
था । उसके लिए, में आपका अन्त/।करणपूर्वक, जो कभी भूछा 
न जाय ऐसा, उपकार मानता हूँ और आप पवित्र गुरु महा- 
राजको आभिवंदन करता हूँ । 

विशेष यह है कि, मैंने अपने गरीब जातिभाइयोंके हितके 
लिए जो कुछ थोड़ीसी सखाबत की है, वह आपके पवित्र 
उपदेशके कारण ही की है । इस लिए वास्तविक मानके योग्य 
तो आप हैं, में नहीं। 

जूनागढ बोर्डिंगके लिए श्रीमहावीर जैनाविद्यालयकी तरह, 
देशकी स्थितिको देखकर आप उत्तम कार्यक्रकी योजना कर 
देंगे ऐसी आशा है [? 

पाठक जानते ही हैं कि, हमारे चरित्रनायकक्के जीवनका 
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आप 


मुख्य ध्येय, मुक्तिसाधनसे दूसरे नंवरका यदि कोई है तो वह 
शिक्षाप्रचार ही है। जहाँ कहीं जाते हैं ओर जहाँ कहीं आप 
: चौमासा करते हैं वहीं पाठशाला पुस्तकालय आदि ज्ञानके 
साधन लोगोंके लिए उपस्थित किये बिना नहीं रहते । 

जूनागढ़मं भी आपके उपदेशसे दो संस्थाएँ कायम हुई। 
एकका नाम है * श्रीआत्मानंद जेनलायत्रेरी ' ओर दसरीका 
नाम है  जेनख्लीशिक्षण शाला ” इन संस्थाओंकी उद्घाटन 
क्रिया ता, २५-९-१६ के दिन आपहीके हाथसे हुईं थी | 
लायब्रेरीके लिए संघने चंदा एकत्रित किया था और शाला 
डॉक्टर त्िभ्ुनवदास मोतीचंदके पुत्र सेठ प्रशुदास तथा 
छोटालालने, अपने स्वर्गीय वंधु जगजीवनदासके स्मरणाथे, 
१००००) दस हजार रुपये देकर स्थापित करवाई थी। 
शालाका खचो इन्हीं दस हजारके ब्याजसे चलता है । 

चोमासा समाप्त होने आया तब जामनगर श्रीसंघने विनती 
की कि-चोमासेमें हमारे अन्तरायके उदयसे आप न पधार : 
सके; मगर अव जरूर पधारनेकी कृपा करें । 
: हमारे चरित्रनायक जवसे पंजावकों छोड़ आये तबसे 
पंजावका श्रीसंध वहुत व्याकुछ था । पंजाबमे मुनियोंके . 
अभाव श्रावक लछोग पू्णरूपसे धमोराधन नहीं कर सकते 
थे | इस लिए. हमारे. चरित्रनायकके पास पंजावमें पधारनकी 
विनती करने जानेके लिए श्रीआत्मानंद जनसभा अबालाके 
सभापतिकी तरफूसे -पंजावके प्रत्येक शहरके संघके पास जो 


आदसे जीवन । २८१ 
यत्र भेजा गया था, उसका उपयोगी अंश हम यहाँ उद्धत 
करते 





ह 


भारत वर्षेके बीचमें, वल्ठमभ दीनदयाल । 

 निम्त नगरीमें जा रहें, करते उसे निहाल॥ 

४ + ++++ करीव नो साल हुए हैं, जबसे श्री 
श्री मुनि महाराज श्रीवल्ढभाविनयजी महाराज पंजावसे 
गुजरातकी ओर पथधारे तबसे उनके पश्चात्‌ ही रृगभग दूसरे 
सब मुनिराज भी पंजावसे गुजरातकी ओर पधार गये हं। 
इस नो सालके अवसरंमें साधु भुनिराजोंके पंजावमें न होनेसे 
धर्मेन्नतिमें नो कुछ वाधा पढ़ी हे वह सब आप महाज्ुभावों- 
पर घिदित ही है । कई बार पंजावकी तरफसे अलग अलग 
मुनिराजोंकी सेवामें पंजाध पधारनेकी विनती की गई; घुनि- 
राज श्रीवठ्ठभविजयजी और उनके शिष्योंके सिवाय अन्य 
सभी सुनिराजेंका यही संकल्प माछूम हुआ कि, वे पंजाब- 
में नहीं पधारेंगे | झनिराज श्रीव&्ठभविजयजीकी सेवामें भी 
उस तरफुके लोगोंकी विनती प्रायः अधिक हुआ करती है 
आर उनका भ्रभाव पढ़ता रहता है | इस लिए उनको पंजाब 
'पधारनेमें देर और बाधा हे जाती है ।+++ पंजावकी 
दशाका ध्यान करके, विना मुनिराजोंके, केसी हानि हो 
रहीह यह सोचके, अंवालेके श्रीसंघने यह सलाह की है कि, 
पंजावके हरेक शदरके कुछ मुखिया भाई इकट्ठे होकर जूना- 

- गद जायेंगे ओर .पंजाबमं .पधारनेकी ब्रिनती करेंगे ते 
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आशा है कि महाराजजी अपने शिष्यों सहित पंजावकों शीघ्र 
ही पवित्र करेंगे +++क+कक 


तदनुसार पंजाव संघके करीव एक सो मुखिया आपके 
पास विनती करनेके लिए जूनागढ़ आये । आप कार्तिक सुदी 
१५ से ही गिरनार प्र विराजमान थे | संघ मागेशीषे' बदी 
प्रथम ४ को आपके चरणोंमें उपस्थित हुआ। उस दिन पूजा, . 
यात्रा, प्रभावनादि कर, दूसरे दिन सेघने व्याख्यानके वाद 
जिस आधीनता, नम्रता ओर भक्तिपूण हृदयके साथ पंजावमें 
पधारनेकी आपसे प्राथना की, उसकी देख सुनकर समस्त 
उपस्थित सज्जन आनंदाश्रुसे अपने नेत्रोंकी तर किये विना न 
रह सके अनेकोंके तो उन अश्रओंने कपोलोंको भी प्लावित 
कर [देया। 

वेंबईके श्रीसंघकी भी कई दिनोंसे सामग्रह विनती हो रही 
थी | इस लिए आपने फमोया३-“ यदि बंबरमें कोई धमें और 
संघकी उन्नतिका काये मेरे जानेसे होनेकी संभावना होगी तो 
में पहले बंबई जाऊँगा और वहाँसे सीधा फिर पंजावकी तरफ 
विहार करूँगा । अब झुझे पंजावर्मं आया हो समझे। ” 

मागशीषे वदि ५ को आप जूनागढ़में पधारे और ६ को: 
वहाँसे वेरावछकी तरफ्‌ विहार किया । 

लोग आपको मागेमें अनेक स्थानोंपर ठहरनेके लिए आग्रह 
करते थे; परन्तु वेरावलमें उपधानकी क्रिया हो रही थी, . 
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मालाका मुहूर्त ननदीक था, इस लिए आप कहीं न ठहरकर 
सीधे वरावल पधारे । 

बरावलम घड़े समारोहके साथ आपका सामेया हुआ | 
कहा जाता ६ कि, वरावल्‍ूमें ऐसी धूम ओर ऐसे उत्साहके 
साथ इसके पहले किन्हींका सामया नहीं हुआ था । वाजारकी 
सारी दुकानें सजाई गई थीं और शहर भरमें ध्वजा पता 
काएँ लगवाई गई थीं । थोड़ी थोड़ी दर पर गुद॒लियाँ 
( स्वागृतगीत ) गाई गई थीं । आपको कई छोगोंने सच्चे 
मोतियोंसि बधाया था | 

आपके वैरावलमें पुहुँचते ही माछाका महोत्सव भारंभ हे 
गया था। समवसरणकी और नंदीश्वरद्वीपकी रचना हुई थी। 
रथयात्रा भी बढ़े ठाठसे हुई) उपधानकी माला पहननेके 
समय सच्चे मोतियोंसे साथिया पूरा गया और मोहरोंसे 
ज्ञानपूजा हुई । 

आपके उपदेशसे बरावलमें दो संस्थाएँ स्थापित हुई 
एकफा नाम है “अ्रीआत्मानंदजनस्रीशिक्षणशाला ” आर 
दूसरीका नाम है “श्रीआत्मानंदगनओपघालय ! ये संस्थाएँ 
महा मुदी १० स॑० १९७३ के दिन स्थापित हुड्टे थीं। उस 
समय शालाके छिए स्वर्गीय सेठ कालिदास अमरसीकी विध- 
बाने दस इनार रूपये और बरावछकी श्राविकाओंने चार _ 
हजार रपये दिये थे | 

औषधालयके लिए आपदीकी खास पेरणासे तीस हजार. 


2८8 आदशे जीवन ! 
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रुपये सेठ कल्याणजी खुशालने, अपने स्वगेबासी पुत्र गुलाव- 
“-चंदके स्मणाथे, दिये थे । उस औपधाल्यसे केवल जन ही 
नहीं वल्के जनेतर भी छाभ उठा सकते हैं । 
आपने बंबइमें स्थापित महावीर जन विद्यालयके लिए भी, 
उपदेश देकर सहायता भिजवाई थी । 
वरावहूसे विहारकर आप मॉँगरोर पधारे। माँगरोलगमें 
अठाईं महोत्सवादि' हुए | मॉगरोलर्मं अहमदावादके श्रीयुत 
मोहनलाल मगनलारू जोहरीका एक पत्र आया था। उसमें 
लिखा था;- किसी जिनालयमें, मूलनायकर्जीके सिवाय, 
सो डेढ़ सो वरस पहलेसे कोई भतिमाजी विराजमान हों 
“उनको ( प्रतियाजीको ) किसी ऐसे दुसरे मंदिरमें या किसी 
. दूसरे तीथमें स्थापित करने दे सकते हैं या नहीं जिसमें छोग 
विशेषरूपसे दशेनका छाम उठा सकें | इस विपयमें आपका 
जी अभिप्राय हो लिख भेजनेकी कृपा करें। ! 
इसके उत्तरमे आपने भावनगरसे लिखा था;+- + + + 
हमारी सम्मतिमें यह काये बहुत ही उत्तम है।खुशीसे दे सकते 
हैं । जब जरूरतके माफिक मूलनायक भी-जिनके नामही 
से मंदिरादि सभी काये हुए होते हैं-एक जगहसे . उठाकर 
दूसरी जगह, जहाँ विशेष उत्तम ओर अधिक भक्ति द्वारा 
अधिक लछोगोंको लाभ हो,-दिये गये हैं, तब मूलनायकके 
.अउसेवायकी ते बात ही क्या है १ तुमको याद होगा कि उनासे 
“क्रावीसे, खंभातस ऐसे अनेक स्थलोसि दसरी जगह, तुम लिखते 


आदशोे जीवन । .... श्टष 





है। उसी तरह, प्रतिमाजी दिये गये हैं । वत्तेमानमें, हमारी सम- 
झें तो, नवीन प्रतिमाएँ वनवानेकी अपेक्षा प्राचीन प्रतिमा- 
ओंको पूजाके स्थानमं रखबाना और आश्यातना बंद करना 
विशेष उत्तम है। फिर जैसी जिसकी इच्छा | ? 
. वेशवलके औपधालयके लिए आपने धोराजीके एक जैन 
डॉक्टर श्रीयुत शेपकरणजीको नियुक्त करनेकी वात कही और 
उन्हें बरावल जानेके लिए लिखा। उसके उत्तरमें उन्होंने वहें, 
जानेमें अपनेको असमर्थ वता लिखा है।--“ जन जातिके 
लिए जैसा आपका भयत्न है, वेसा ही उच्च प्रयास यदि दूसरे 
साधु करें ते हंम छोग वहुत अच्छी स्थितिमें पहुँच जाये । 
इस लिए सभी साधुओंके अन्तःकरणमें आपही कीसी इच्छा 
प्रकट हो, यह मेरी आन्तरिक अभिलापा है। ” 
मॉगरोलसे आप घापिस वेरावछ पधारे। वरावलसे सिद्धा- 
चलजीकी यात्राके लिए संघ निकला | आप संघके साथ: 
उना, द्वीपवंद्र, महुआ, दाठा,,तारूथ्वजागिरि आदिकी यात्रा 
करते हुए पालीताने पधारे ओर दादाकी यात्रा की । 
बहापर आपके पास वंबईके गोदीजीके उपाश्रयके संघका 
चोमासेके लिए जो विनतीपत्र आया था, उसकी नकल यहाँ 
दी जाती ह। उसको पढदुनेसे पाठकॉंको यह भी बिदित होगा. 
कि साधुओंको श्रावक पत्र किस तरह लिखा करते हैं उन्हें 
उपमाएँ किस प्रकारकी दी जाती हैं १ इनमें कुछ विशेषण ऐसे 
भी हैं जिनका, भाषाकी दृष्टिसे, कुछ अर्थ नहीं होता; तो भी. 
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' आ्रावकोंके भक्तिपू्ण हृदयोंसे वे निकले हैं इस लिए वे ज्योंके 
'त्यों रकखे गये हैं । 

स्व॒स्ति श्रीपाश्वेजिनं प्रणम्य श्रीपालीताणा नगरे सम्यग्दश- 
'नज्ञान चारित्र पवित्रगात्रानू, अनेक शासत्रोपदेशाभ्याससद्विया 
समुत्कृष्ठपात्रानू , विनयविवेकचातुरीचमत्कृतान्‌, चतुरनरानि- 
करान्‌, सद्धमेध्यान भावनादवरक प्रवेक निष्पंदित निजशुंद्ध- 
मनोविकारानू, अनेकतकेव्याकेरणछंदोलंकारादुवोपविद- 
खंडितपरमसमयपंडिताखवंगवपवेतशिखरान्‌ निजप्रतापश्वय्यो- 
द्वीयगांभीयवीयोश्रयीनखंडलान्‌ , स्वानिर्मेलयशःकपूरधवलि 
 तपरिमथितर्पारिमथितशुवनभागान , कूपेकंद्पेसपेदपेप्मथनपद- 
' शितरतिभोगनिंवियोगान, श्रीजिनशासनप्रभावकान , नका- 
- भिनववजकुमारावतारान्‌ , समुद्धतसद्धमेभारान्‌, चतुर्विशति- 
तीथेकरपरमंद्वपादारविंदपकरंदान , सावधानमतोमधुपान्‌ , 

रंजितानेकसानुपान , एवमादिशुणगणगरिष्ठान, सर्वेत्रसदा- 
'लब्धप्रतिष्ठापरमपूज्याचेनीयान, चारित्रपात्रचूडामणीन्‌ , कुम- 
'स्यैधकारनभोमणीन , सरस्वतीकण्ठाभरणान्‌, अनेकंगुणशो- 
भितसाधुमंडकीसुशोभितान , रागद्रेषनिवारकान्‌, शत्रुमिन्न- 
“समधारकान्‌, परोपकारिशिरोमणीन्‌, प्रमपूज्यप्रमगुरून्‌ , 
समाभामनीभालस्थलातिलकायमान , सबवेगुणालंकृत भ्ुुनि 
: महाराज श्री श्री १०८ श्री मानिराज महाराज वलुभवि- 
जयजी महाराज आदि ठाणा विगेरे, बंबई बंदरसे लिखी सकल 
ःसंघकी १००८ बार वंदना दिन भति हमेशा सेवा -अवधा- 
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'रिएगा । विशेष सबिनय निवेदन है कि हमारा, समस्त 
संघका “ऐसा अभिम्ाय है कि, आप चातुमोस करनेके लिए 
यहाँ श्रीगाडीजी महाराजके उपाश्रयमे पधारें) 
'[इस पतन्रके नीचे बंबईके करीब दो सौ सुखियाओंके हस्ताक्षर हैं।] 
पाछीतानेसे वेराबलका संघ वापिस गया और आप भाव- 
नगरके श्रीसंघकी विनतीको स्वीकारकर महा सुदी १५ संवत्‌ 
१९७३ के दिन भावनगर पधारे | संधने गुरुभाक्ति दिखाने- 
के लिए बड़े ठाठसे सामेया किया । आप “ मारवाड़ीकार्बडा ! 
के नामसे असिद्ध उपश्रयमें ठहरे । वहाँ आपका एक साव- 
जानिक व्याख्यान हुंआ था | उसका विपय था “ बर्तमानमें 
हमें किसकी आवश्यकता है १? आपके इस व्याख्यानसे जैने- 
तर लोग भी बहुत प्रसन्न हुए थे और वे प्रायः जबतक आप 
हाँ रहे तबतक सदा व्याख्यानमें आया करते थे । 
दूसरा भाषण आपने जन थोर्टिंग हाउसके विद्यार्थियोंके 
सामने दिया था। 
यहाँ एक महत्त्वकी वात हुई थी । जीरेके छालाशंकर- 
'छालजी जनी नवछखा ओसवाल और उनकी धमपत्नी 
सौमभाग्यवती बहिन भागबवंती, दोनोंकों ब्रह्मचर्यत्रत ग्रहण 
किये तीन वरस हो चुके थे । बहिन भागवंतीको दीक्षा ग्रहण 
करनेकी इच्छा हुईं | उनके पति छाला शंकरलालजीने हमारे 
चरित्रनायकृसे अपनी.पत्नीको दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । 
संयने . दीक्षाकी तेयारियाँ कीं। बड़ी धूम धामसे फास्युन 
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वर्दी ११ स० १०९७३ के दिन श्रीदादासाहबकी वाहडीके 
मंदिरक चोकमें श्रीचतुर्निध संघके सामने हमारे चरित्रनायकने 
बहिन भाग्यवंतीको विधिविधान सहित द्वीक्षा दी। नाम 
चंपकश्रीजी रक्खा | देवश्रीजी महाराजकी शिषप्याश्रीहेमश्रीजी- 
की वे शिष्या हुईं । 

लाला शेकरलढालजीकी दीक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा थी; 
परन्तु पेरमें कष्ट होनेके कारण विहार करनेमें असमर्थ होनेसे 
उन्होंने घरमे ही यथाशक्ति धमोराधन करते हुए रहना स्थिर 
किया | आजतक वे अपनी दत्तिमें दृह हैं ओर पंजावके जन 
समुदायमें चह्मचारीजीके उपनामसे सुप्रसिद्ध हैं । 

दीक्षालेनेवाली वहिनके पास उस समय जो जेवर था उसे 
विकवाकर उसके पाँच सो रुपये भिन्न भिन्न संस्थाओंको दानमें 
दे दिये गये । दीक्षामहोत्सवर्मं जो खचे हुआ था, वह सभी 
लाला शेकरलठालने किया था | वे घरके सुखी ओर परिवार- 
वाले हैं। मातभक्तिके कारण आप घरमें कुछ समय व्यतीत 
करते हैं शेष समय तीथयात्रा ओर साधुद्शनमें विताते हैं । 
धन्य है ऐसे दीक्षा दिलानेवा्लोको ! ऐसी दीक्षाएँ ओर 
ऐसे महोत्सव अत्यधिक प्रशेसनीय हैं । 

दीक्षा देनेके वाद हमारे चरित्रनायकने एक घंटेतक 
व्याख्यान दिया ओर उसमें समझाया कि,-चारित्र क्या है ? 
चारित्रस क्‍या छाभ हैं ? उससे आत्मोन्नाति केसे होती है ? 


० पल 


समाजका उद्धार कस होता ह ६ चारजलूनवालेका क्‍या कत्तेव्य 
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हैं? चारित्रका पालन कैसे करना चाहिए ? नव दीक्षितको 
अपनेसे दीक्षापयोयमें बड़े साधुओंके साथ और वड़ोंको नव दी- 
प्षितके. साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए १ आदि। 

आपको चौमासा करने बंबई जाना | था वंबईका संघ 
आपको बंबई श्ञीत्र पधारनेकी, आग्रहपृेक, विनती कर रहा 
था, इस लिए आपने फाल्गुन वदी १३ के दिन भावनगरसे 
विहार किया | 

आप अन्य अपनेसे दीक्षापयोयमें बड़े मुनि महाराजोंके 
साथ मिलकर वढ़ी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। अन्य मुनि महाराज 
भी आपसे उसी तरहका स्नेह रखते हैं | जब आप पालीताने 
पधारे थे तव- वहाँ मुनि श्रीकेवलबिजयजी महाराजसे मिलने 
गग्ने थे । मगर उस समय थे पडिलेहण कर रहे थे इस लिए 
आपसे बात न कर सके। आप वापिस छौट गये | यह वात 
पालीतानेसे विहार करते समयकी है | जब आप भावनगर 
पहुँच तब उपयुक्त भ्रुनि महाराजका जो पत्र आया उसको 
ह््म यहाँ देते हैं,-- 

४... +-++आप हमारे पास आये मगर हम आपसे वात न 
कर सके' कारण हम उस समय पढिलेदणमें थे। पढिलेहणमें 
फीसीसि नहीं बोलना ऐसा हमारा नियम है | इस लिए हम 
आपको खमाते हैँ | बोले होते तो अगले रोज घीका खाना 
बंध हो जाता तो क्या था? मगर हमारी भूल हुई है। गुनाह 


माफ करना | और अब तो आप पंजावकी तरफ जानेवाले हैं, 
१५ 
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इस लिए कव मिलना होगा १ आप बविहारमें जतनपूवेक रहना। 
आपने गिरनारमें चौमासा किया यह वहुत ही उत्तम काम 
किया; क्योंकि उस क्षेत्रमें रहना बहुत ही कठिन काम है | 
आप ऐसे विह्र करते हैं इसके लिए आपको धन्यवाद है।” 
भघनगरसे विहार कर ग्रामालुग्राम विचरत हुए और 
अम्नत वषो करते हुए, आप खंभात पधारे |: एक साधुकी 
कुछ तवीअत नरम हो जानेके कारण कुछ दिन यहाँ आपको 
ठहरना पड़ा | । 
 पाटनके पास चारूप नामका एक गाँव है । उसमें एक 
शामलाजी पार्खनाथका मंदिर और उसके साथमें धमेशाला 
हैं। उनके लिए पाटनके श्रीसंघके और चारूप गाँवकें लोगोंमे 
कुछ झगड़ा पड़े गया था। उस झगड़ेकी आपसमें मिटानेके 
लिए पंच मुकरेर हुए। मगर पंचने श्रीसंघटी धारणासे विरुद्ध 
फेसछा दिया । उसके विरुद्ध पाटनके बंबईमें रहनेवाले श्री्स- 
घने आन्दोलन प्रारंभ किया। हमारे चरित्रनायकके पास भी 
उसने पंचका फेसछा भेजा और सम्मति चाही । आपने तटस्थ 
इत्तिसे जो उत्तम सम्प्रति दी, बह अमूल्य है। इससे पाठ- 
कोंको यह भी विंदित होगा कि, आप एकताके कैसे हिमा- 
यदी हैं ? केसे चारों तरफका.- विचार कर अपनी सम्मति. देते 
हैं? खमातसे आपने जिस पत्रद्वारा अपनी .सम्मति प्रकट की 
थी वह पत्र यहाँ दिया जाता है। ह 
४ + ++ पंचका फेसलछा आदि पढ़कर. हषे और. शोक 
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दोनों हुए। हपे इस लिए कि आपसमें विरोध बढ़ना और 
फिजूल खचेका दोनां रुक गया है और जनों तथा जनेतरोंमें 
संभव है कि, . अम्ुक हृदतक आपसमें अवुर्भाव 
कायम ही जायगा । शोक इस लिए हुआ कि, 
'जैनॉंके लिए ऐसा काये करनेका प्रसंग आया जो उन्हें नहीं 
ओभता । अस्तु । समयकी वलिहारी है । यह बात भी इति- 
हास प्रसिद्ध पाठणके लिए ज्ञानियोंने देख रकखी थी। 
तुम पंचके फसलेके विपयमें मेरी सलाह माँगते हो, इस 
'विपयर्म मेरी ते यही सलाह है कि, अब तुम जो कुछ काम 
करना चाहते हो बह मेतीचंद कापडिया सॉलिसिदर आदि 
'जनधर्मके पके हिमायती और काननके जाननेवालोंकी सलाह 
लेकर करना | आशा है तुम्हें जरूर सफलता होगी | मगर, 
यदि तुम सिर्फ काननके जाननेवालोशिकी सलाह छोगे तो वे 
सुम्दें अपनी जेबें भरनेका ही रस्ता चतायँगे | मेरी ऐसी 
मान्यता है। तुम्हारे भेजे हुए पंचनामेको पढ़ते ही मालूम हो 
जाता है कि, उसको लिखते समय जैनधरमंके जाननेवाले किसी 
कानूनदोौकी सलाह नहीं छी गई थी। यदि ली जाती ते यह 
लाइन उसमें ओर लिखी जाती कि, धर्मम वाघा न पढ़े इस 
अंकारके फैसलेके लिए हम चैधते हैं । 
जब अपने यानी जैनसंघके नेताओंने लिख दिया और 
फैसला करनेका अधिकार भी जैनसंधके एक प्रसिद्ध पुरुषको 
पदेया तब हमें अब ऐसा ही मागे लेना चाहिए जिससे उनके 
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सम्मानकी रक्षा हो। अपने यानी पाटनके एक नेताके अपमा- 
नमें अपना ही अपमान समझना चाहिए | इस लिए फेसलेके 
संवंधमें विशेष कुछ न करके फकत उससे भविष्यमें जिस 
हानिकी संभावना हैं उसको रोकनेका प्रयत्न करना 
चाहिए. । इसके लिए मोतीचंद भाई जेसे किसी 
कानूनके जानकारसे सलाह लेकर फैसला देनेवाले सेठसे पूछा . 
जाय कि,-आपने जो फेसछा दिया है वह दोनों पक्षोंका 
विरोध रोकनेके लिए अपनी इच्छानुसार दिया है या जेन- 
धमंके शाख्तानसार दिया है? इसी तरह यहफैसला वर्तमानके 
लिए ही दिया है या भविष्यके लिए भी इसका उपयोग हो 
सकता हैं ? इन दोनों वातोंका स्पष्टीकरण आपके फेसलेमें नहीं 

इसी लिए आपसे पूछा गया है। आशा है तत्काल ही उत्तर 
देकर आप जेन संघको संतुष्ट करेंगे । 

मेरी समझमें पाटनका श्रीसंघ इतना करे, संघ ही नहां 

चेतांवर जन कौन्‍न्फरेस ओर जन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया- 
की तरफसे भी यह काये हो तो फेसलेकी रजिस्ट्री होनेसे 
जे भय है वह मिट जाय | 

_ अच्छी तरह विचार करके काये करना | वहुत जल्दी न 
करना । जल्दवाजीसे पाटणके श्रीसंघर्मं दोदर हो जानेकी 
संभावना है । इस लिए इस वातका खास ध्यान रखना कि 
जेन संघर्में आपसहीमें फूट न पु जाय। फूट होते देर न॑ 
न लगेगी , मगर एक होते बरसों वात जायँगे । अत+ इस 


मस्त समन व्मओ मख 


ऊ.. अजऊे 
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बातको छक्षम रखना कि,-कईां वकरी निकालते ऊँट न घुः 


'जाय। ? 


खंभातसे विद्दर कर आप वढ़ोदे पधारे । मवतेकजी मह। 
राज श्रीकान्तित्रिजयजी भी वहीं विराजते थे । बहाँ महावी 
जयन्तीपर आपने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया था। उसे 
आपने वताया था कि, जयन्ती हमारे यहाँ पचीन कालसे मना 
जाती है। पंच कल्याणकका यह रूपान्तर है। यात्रा पंचाश 
कमें पूज्यपाद हरिमद्रसारि महाराजने “भय कल्याणक ' उत्स 
मनाना बताया है। यह “जय कल्याणक ! ही जयन्तीके नामरे 
भसिद्ध हुआ है । फिर आपने भगवानके चरित्रसे हम वेग 
सीख सकते हैं सो बताया ) बीर शब्दका वहुत ही सुंदं 
विवेचन किया । अन्त आपने कहा ,- बीरताके काये क 
हमें वीरपूृत्र नाम साथेक करना चाहिए। यदि हम वीरता: 
कार्य न करें तो उनके चरित्रसे हमें कोई लाभ नहीं है । या 
हम दीरताका गुण प्रकट करेंगे, वीरताका गुण प्रकट करनेद॑ 
लिए बीरकफी उपासना करेंगे, तो सेव्य सेवक भाव मिदक 
हम अवश्यमेव वीरके समान कर्मांको नाश करनेके लिए 
बीर हे सकेंगे । ? 
उसी समय आपने * भगवान महावीरकी आाज्ञाएँ ? इर 
शीपेकके नीचे कुछ उपदेश प्रकाशित करवये ये । वे जीवन 
उत्कृष्ट बनानेके लिए परमापभ्र हैं| हरेकको चाहिए कि, वा 
आईनिमे मदाकर इन उपदेशोंको रकखे ओर अपने जीवनके 
उत्तम बनावे | हम उन्हें यहाँ उद्धत करते 


२९४ आदर्श जीवन । 

“४१ . - तत्वज्ञानका अभ्यास करो आर विचारोंकी निर्मेल 
बनानेका प्रयत्न करो । 

२--इस वातका निर्णय करो कि जीवनमें छोड़ने योग्य 
क्या है ? स्वीकार करने योग्य क्या है और जानने योग्य 
क्या है ! 

३--अपनी शक्तिका विचार करो और शक्तिके अनुसार 
उन्नतिक्रममें आगे वढ़ो । 

४--आत्मविश्वास रक्खों । किसीके सहारे न रहो। 
तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे ही विचार, पुरुषाथे और उद्यो- 
गके आधीन है । 

५--भान अथवा इस छोक या परलोककी आशा रकक्‍्खे 
विना जितना श्रेष्ठ काम कर सकते हो करो । हम क्‍या कर 
सकते हैं ? ऐसे निकम्मे विचार न करो | पमादमें जीवनः 
न विताओ ! 

६--यादि शहरथ धर्म अथवा साधु धमेके मागेमें द्रव्य और 
भावसे शक्तिके अनुसार प्रयाण करोगे तो मुक्तिपुरीमें पहुँचे 
विना न रहोगे ” । 

प्रवतकनी महाराज श्रीकान्तिविजयजी और हमारे चरि- 
अनायक दोनोंसे एक ही साथ वंबरमें चोमासा करनेकी 
विनती करनेके लिए सेठ देवकरुण मूलजी, सेठ मोतीलाल 
मूलजी आदि कई झखिया आ्रावक बड़ोदे आये । अवतकजी 
महाराजसे आपने भी साग्रह विनती की कि,-“ आप वंबडकी 


'आदशें जीवन .। श्थ्ड 








विनतीकी अवश्यमेव स्वीकार कर लें ] आपकी छत्रछायामें 
अनेक कार्य होंगे । चढ़े कायमें आप जैसे वढ़ोंकी खास 
आवध्यकता है |” 

भवतकजी महाराजने वंवई्की विनतीको स्वीकार कर लिया। 

दोनों महात्मा पड़ोदेसे विहार कर ग्रामाजुग्राम विचरते 
हुए ऋमछः झघाडियाजी तीर्थकी यात्रा कर सूरत पधारे। सूरतके 
सामयेके आईंवरका तो कहना ही क्या? 

कुछ रोज सूरत ठहरे वाद विहार करके नवसारी, विला- 
मोरा, पारडी, वलसाढ आदि नगरोंपें व्यार्यानोंका लाभ देते 
हुए जेठ बदि ११ सं० १९७४ के दिन मलाड पधारे। वहाँ 
दो दिन तक स्वामीवात्सल्य ओर पूजाएँ हुए । उनमें 
करीब पन्द्रह सो श्रावक भ्राविकाएँ सम्मिलित हुए थे) 

बहँसे ज्येष्ठ सुदी २ के दिन सान्‍्ताक्रून पधारे । चहाँ 
भी दो साथर्मी वात्सल्य आर दो पूजाएँ हुए थे। महात्माओंके 
पधारनेकी खुशीमें महावीर जनविद्यालयकी भी एक हजारकी 
भेद मिली थी। 

बहाँसे विहार कर जेठसुदी ४ के दिन सबेरे ही दादर 
पधारे | वहाँ भी उस दिन पूजा आर साधमावात्सल्य हुए । 
संध्याको विहार कर भायखाला पधारे । रातभर बहीं 
रहे | इूसरे दिन: सवेरे ही जुदसके साथ सपरिवार दोनों 
महात्माओंका नगस्मवेश हुआ | हजारों लोग जुछसमें थे | 

जुलूसमें करीय ३५ तो देंद चाजे थे | जिस समय जुदस 


२५६ आदश जीवन ।॥ 
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गोड़ीजीके मंदिरमें पहुँचा उस समय पाँच हजार श्रावक 
आविकाएँ थे। एक मारवाड़ी श्रावकने नारियछोंकी प्रभावना की 
थी। उसमें पँच हजार नारियल खर्चे हुए थे। कइयोंने दोनों 
महात्माओंकों सच्चे मोतियोंसे वधाया था । 

इस चोमासेमें प्रवर्तकजी महाराज श्रीकान्तिविजयजी म- 
हाराज, हमारे चरित्रनायक, मुनि श्रीचतुरविजयजी महाराज, 
म्रनि श्रीछाभावेजयजी महाराज, पं० श्रीसोहनविजयजी महा- 
राज, मरने श्रीविमलठविजयजी महाराज, ग्रानि श्रीकस्तूरविज- 
यजी महाराज, मुनि श्रीउमंगविजयजी महाराज, मुनि श्रीमेघ- 
विजयजी महाराज, मरानि श्रीजिनावेजयजी महाराज, माने 
श्रीविज्ञनविज्यजी महाराज, मने श्रीविद्याविजयजी महाराज, 
मरानि श्रीविचारविजयजी महाराज, म्ानि श्रीपृण्यविजयजी 
महाराज, मुनि श्रीसमुद्रविजयजी महाराज और मुनि श्रीसागर 
विजयजी महाराज थे । चौमासा श्रीमोड़ीजी महाराजके 
जपाश्रयमें हुआ था । ह 

व्याख्यान हमारे चरित्रनायक ही अक्सर बाँचते थे । आप 
अवतेकजी महाराजसे प्रायः कहा करते थे,--“* कृपानाथ। आप 
भी व्याख्यानकी कृपा किया कीजिए | ”! 

प्रवत्तेकजी महाराज मुस्कुराकर फर्मोतेः--“/ भाई गुरू महा- 
'राजका खजाना तो तुम्हारे ही पास है। उसमेंसे छोगोंकों खुले 
हाथों क्यों नहीं बाँटते रहते । हमें तो बहुत ही थोड़ी पूँजी मिली 
थी, उसे हमारे पास संग्रहीत रहने दो। ” 


आदर्श जीवन । २९७ 








आप भी मुस्कुराकर विनम्र शब्दों कहते+---“ गुरु महरा- 
'जकी थोड़ी सम्पत्ति मिलि इससे क्या है| गया $ आपकी भी 
तो सम्पत्ति अखूठ है | उसमेंसे ही कुछ उदारता कर दिया 
कीजिए । छोगोमें बैंटेगी उसमेंसे थोडा हिस्सा सुझे भी 
मिल जायगा। ” 

प्रबत्तेकजी महाराज फर्माति।--“ तुमसे वहहोमें कौन जीत 
सकता है १ ” 

आप कहतेः--/ आप जैसे गुरु जन ही तो, मुझ जैसे, अपने 
छोटोंका, जीतनेका छोम दिखा कर, होंसला पढ़ते हैं और 
उन्हें आगे लाते हूं | 

एक दिन हमारे चरित्रनायकक्रे साथ अनेक श्रावक भी 
पिल गये | सबने मिलकर प्रवृतकनी महाराजसे आग्रह पूरक 
चघिनती की कि, आप अबवब्यमेव उपदेशाभत पिलाकर हमें 
कृतार्थ करें । प्रवत्तेकनी महाराजने वहुत “नहीं? “नहीं! 
किया; मगर हमारे चरित्रनायक भी आग्रह करके बैठ गये 
कि, में आज पिलकुल व्याख्यान नहीं वॉचूंगा । आपद्दीको 
कऋुपा करनी हेशी | !! 

आखिर भवत्तेकजी महाराज उपदेश देनेके लिए गदी पर 
आकर बविराजे। हमारे चरित्रनायक भी, दाहिनी तरफ नांचे 
की तरफ पाटप्र इसी तरह विनम्र भावसे बैठ गये जैसे आप 
स्वर्गीय आचांये महाराजके पास व्याख्यानके समय बैठा करते 
थे; या यह कहिए कि, शिष्य जैसे गुरुके साथ व्याख्यानके 
समय बैठता है | 


श्९८ आददशे जीवन । 





प्रवतेकनी महाराजने मंगलाचरण करके 'फमोया;-- 
& मुरुमहाराजका खजाना ठो ( आपको वताकर ) इनके: 
पास है | ( हँसकर ) इन्होंने मेरी कीमत करनेके लिए मुझे 
यहाँ छा विठाया है । ” सभी हँसने लगे । फिर प्रवतेकजी 
महाराजने व्याख्यान फमोया । 

चौमासे भरमें करीव महीने सवा महीनेतक मवतेकजी 
महाराजने व्याख्यान वाँचा था । प्रवतेकजी महाराजकी 
स्मरण शक्ति वड़ी प्रबल है। सांसारिक अनुभव और ऐदति- 
हासिक घटनाओंका खजाना जैसा इन महात्माके पास है वैसा 
किसीके पास नहीं है। हमारे चरित्रनायकपर तो इनका 
इतना प्रेम है जितना पिताका अपने एक शुणसंपन्न पृत्रपर 
होता है । यदि कोई आपपर किसी तरहका आक्षिप करता है तो 
इनके अन्त/करणंमें ऐसा ही आघात छूगता है जैसा अपने 
प्रिय पुत्रपर करनेसे होता है । ' 

यहाँ हम एक दो उदाहरण देंगे । एक वार छाणीमे अम्ु- 
कने प्रवतेकनी महाराजसे कहा+--/“ आपको वल्लभविजय-- 
जीने अ्मा रक्खा है। वास्तवमें अम्नुक वात ऐसी है।आदि।?” 

अवत्तेकजी महाराजने फ्मोया:--“ में बछभविजयजीको 
तुमसे ज्यादा जानता हूँ। उन्हें वचपनहीसे में पहचानता 
हूँ | उनके गुण अवशुणसे, तुम्हारी अपेक्षा अधिक, में परि- 
चित हूँ । ? ह 

थे बोलेड---/“ आपका तो उनपर मोह है । ” 


आदश जीवन १९९ 











प्रवत्तकजी महाराजने फमोया--“ मोहसे भी अधिक ह।! 
उनकी और मेरी आत्माओंका ऐसा ही संबंध है जसा नाखून 
और उँगलीका है। ” 

एक थार किसी विरोधीने “ पंजाव महासभाक्के ” विषयको 
लेकर हमारे चरित्रनायकपर आक्षेप किया । उस समय प्रव- 
त्तकजी महाराजने पंन्यासजी श्रीललितविजयजीकों एक पत्र 
लिखा था। पसमेंका कुछ अंश हम यहाँ उद्धत करते हैं।--- 

४ » ८ ५ इन उठती हुई गप्पंके आधार क्रिसी बातका 
आन्दोलन करनेसे क्या ध्मात्माओंको धमेहद्धिका छाभ होगा ? 
» » २ १ और अब मुनि वछभव्रिजयजी महाराज गुजरात 
देशके सुखदाई विद्रको छोड़, कष्टदायक क्षेत्रोमे फिर धर्मो- 

पंदेश देते हैं । क्या इसमें इनका कोई स्वाये है ? »८ < ३८ » 
विना कारण कई उनसे जुदाई रखनेवाले अनुचित हमले करते 
हैं। उन्हें अपने कमेबेधनका विचार करना चाहिए । साधु तो 
समाधि रसेमे मप् हो यही उनके लिए हितकारी है। 

में पंजाबम था तव श्रीगुरु महारान स्वगेवासी नहीं हुए 
थे। थे निज श्रीमुखसे फमोते थे,--“ मेरे बाद गुजराती 
साधु, मेरे बोये हुए धमवागकी रक्षा करनेवाले, गुजरातमे जा 

वापिस ऋषकारी क्षेत्रमें आयँंगे यह विश्वास सुझे नहीं है |, 
मगर बलभ त छोटे उम्रका हैं । तुझपर मुझे विश्वास है |. 
तू पंजावके धमेक्षत्रकों पुष्ठ करना | तू आयगा तो तेरा शिष्य 
परिवार भी आयगा । पहले श्री १००८ श्री ब्ूटेरायजी 


३०० आदशे जीवन । 
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महाराजने धर्मेका बगीचा वोया उसकी हमने सपरिवार 
रक्षा की | अब हमारे पीछे तुझपर आशा है । गुजरातर्म जा, 
दाल चावल ओसामणमें न पड़, जरा कष्ट उठा,कर इस देशमे 
सपरिवार आओगे और निराधार क्षेत्र अमृतद॒ष्टिं करोगे तो 
महालाभ होगा । शुजरातमें ग्रुनि महाराजोकी कमी नहीं है । 
जहा कमी हूँ उस क्षेत्रमें दृष्टि करनेस महालाभ होगा। ! 

श्री १००८ गुरुवचनको शिरोधायें कर, विकट भूमिमें 
कएछ् उठाकर फिरते हैं | हमारे जसे तो एक भी, गुरु महा- 
'राजके वगीचेमें जलवृष्टिके लिए नहीं जाते हैं | केवल 
बलभविजयजी ही, “ सुखिया ? दिद्र छोड, विकट स्थानाम 
विचरण करते हैं | उनपर छोग क्‍यों आक्रमण करते हैं ! 
इसको में नहीं समझ सकता । जिनको अमुक अच्छा नहीं 
लगता हो उन्हें अनेक उपाय करके भी अमुकपर स्नेह उत्पन्न 
'करानेका प्रयत्न सवेथा निष्फल है | ++++” 

पाठक उपयुक्त उदाहरणोंसे भी भाँति समझ सकते हैं 
कि, हमारे चरित्रनायकपर प्रवत्तेकजी महाराजका कितना 


ह्ठे 
3 


पाठक जानते हैं कि लड़का चाहे कितनाही संसारमें पूज्य 
हो जावे तो भी पिताके हृदयमें तो वह हमेशा उनका प्रिय 
पुत्र ही रहता है। आर जब कभी पुत्र किसी उत्तरदायित्वका 
भार लेता है तब पिता पुत्रकों उपदेशके वचन कहे बिना नहीं 
रहते ओर पुत्र उन्हें सिर आँ॥खोंपर चढ़ाता है । ठीक यही 








बात प्रवर्तकजी महाराज और हमारे चरित्रनायकके संबंध 
है। इसके लिए हम पाठकोंको प्रव्चेकनी महाराजका बह 
पतन्न पढ़ुनेका अनुरोध करते हैं जो हमारे चरिनायकके पास 
सं० १९८१ में आचार्य पद प्रदानके समय, आया था 
पत्र पदवी प्रदानके विवरणमें दिया जायगा । 
हमारे चरिनायक भी भवरत्तकमी महाराजके प्रति ऐसे हो 
भाव रखते हैं जसे एक आज्ञापालक पुत्र अपने पिताके प्रति 
रखता है और उनकी हरेक आज्ञाकों मानता है| इसके हम 
दो उदाहरण देंगे | 
पाठक जानते हैं कि, स० १९५७ में हमारे चरित्रनायक- 
को पदवी प्रदान करनेके लिए पंजावका सारा संघ ओर प्राय: 
सभी साधु तैयार थे; मगर भवत्तेकजी महाराजकी यह इच्छा 
न थी । हमारे चरित्रनायकने आपकी इच्छा-परोक्ष आज्ञाको. 
सिर आँखोंपर चद्ाया और पदवी न ली । 
इसी बंबईके चोमासेमें आप खरतर गच्छवालोंके साथ 
शास्रायमें न उत्तर | इसका कारण, जहाँतक हमें पता चछा 
है, आपकी इच्छासे बढ़कर प्रवत्तकजी महाराजकी आज्ञा थी । 
९) हे | रे 
के के कक +# + 
इस चामासेमें दो भाद्पद थे खरतर गरछके मुनि श्रीमणि- 
सागरजी महाराजने उस समय इस वातकी चर्चा प्रारंभ की कि, 
चौपासा पहले भाद्रपदमें होना चाहिए | खरतर गरुछ और 
अंचलगच्छवालॉकफी तरफुस हेंडबिक निकलने मारंभ हुए | 











३०२ आदशे जीवन । 
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जिन महात्माने पंजावमें स्थानकवासियोसे शाख्रार्थ करके 
पविजयका डंका वजाया था उनसे सभी इस बातकी आशा 
रखते थे कि, वे इन हेंडविछोंका जवाब देते; मगर हमारे 
चरित्रनायकने कभी करूम न उठाई। आप जानते थे [कि इस 
कागूजी घोड़ोंकी दोड़का परिणाम सिवा शक्तिका अपव्ययके 
दूसरा कुछ होनेवाला नहीं है। एक दिन कई श्रावकोंने आपसे 
आग्रह पूवंक इस वातको अपने हाथमें छेनेकी विनती की । 
उनको आपने जो उत्तर दिया था, उसे हम उपयोगी समझ 


कर यहाँ दे देते हैं 

४ तुम्र सभी जानते हो कि, आजकल जमाना जुदा प्रका- 
रका है। लोग एकता चाहते हैं; अपने हकोंके लिए प्रयत्न 
करते हैं; हिन्दु मुसलमान एक मत हो रहे हैं; अंग्रेज, पारसी, 
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मुसलमान और हिन्दु शामिल होते हैं | इस तरह दुनिया आगे 


हि 





श्‌ कक. 


बढ़ती जा रही है। ऐसे समयमें भी, खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि, कुछ विचित्र स्वभावके मनुष्य, उनमें भी खास 
कर जैन, दस कदम पीछे हटनेका प्रयत्न कर रहे हैं। 

सैकड़ों वर्पोंस जो रीति चली आरही है और जिसके लिए 
एक पक्ष हो गया है उसके लिए में नहीं चाहता कि, आपसमें, 
विवाद कर प्रेमका-चाहे वह वाहरी ही क्‍यों न हो-नाश किया 
जाय । अपनी श्रचालित पद्धतिके अनुसार व्यवहार करके भी 
यदि सभी प्रेमके साथ रहेंगे ते कोई न कोई सावेजनिक काम 
कर सकेंगे। इस हेतुद्दीसे बतेमानमें में यथासाध्य ऐसा ही मागे 





मदायीर सैनचिद्यालयमयन ( सड़कड़ी तरफुछ दृश्य ). 
मनोर॑जन प्रेस, पम्प हैं... 


त्‌. पर 
धक्का फे है पथ" कसएआर- पर ख्व +१0 





३०६8 आदर्श जीवन । 

मगर शात्राथंकी कोई वात स्थिर न हुई और समभीने 
अपनी अपनी समाचारीके अनुसार पसुंषण किये | 

इस चोमासेमें तीन काये खास उल्लेखनीय हुए थे (१ ) 
महावीरजेनविद्यालयके मकानके लिए करीव एक छाख रुप- 
येका चंदा हुआ था । ( २ ) वाहरके छोटे छोटे गॉवोंमें जो 
मंदिर हैं ओ पुराने हो गये ह उनके जीणोंद्धारके लिए भी 
अच्छी रकम जमा हुईं थी। (३) पाटनके जनसंघने 
पाटनके वोर्डिंग हाउसके लिए करीब एक राख रुपये जमा. 
किये थे । 

महात्माओंके प्रभावस पूजा प्रभावना; अठाई महोत्सव, 
इत्यादि धार्मिक काये भी वहुतसे हुए थे | वंबईके लोग कहते 
हैं कि, इन दोनों महात्माओंके विराजनेसे वबंबईमें जितनीं 
धमकी प्रभावना हुईं थी उतनी उसके पहले कभी भी नहीं: 
हुई थी। १०८ श्री प्र, जीम, पर आपके पूज्य भावकों और 
उनके आपके प्रति प्रेमभावकों देख छोग शतमुखसे प्रशंसा 
किया करते थे । 
. कोटवाले श्रावकोंकी विन॑तीसे आपने पं० श्रीसोहनवि- 
जयजी, मुनि श्रीसागरविजयजी आर झुने श्रीसमुद्रविजय- 
जीको कोटमें चोमासा करनेके लिए भेज दिया। ह 

हमारे चरित्रनायक ख़ास करके महावीर जैनविद्यालयंकी 
जींवको मजजूत वनानेके लिए पधारे थे; मगर पयुपण तक 
कुछ भी -काये न हो सका था। आखिरमें कोटमें प॑ जी महाराज 











पृ, ३०४, 


विद्याभुवन ( साइड ब्छू ). 


आदर्श जीवन । ३०५ 
श्रीसोहनविजयजीके प्रयत्नसे २५००० का चंदा हुआ। 
गोड़ीजीमें ये समाचार पहुँचे। वहाँ भी रकमें भरी जाने लगीं 
आर इस तरह महावीर जेन विद्यालयके लिए एक लाखका 
चंदा हो गया। 

इस तरह सं० १९७४ का इकतीसवाँ चौमासा ब॑बरईमें 
समाप्त कर आपने प्रवतेकनी महाराजके साथ ही सं० १९७४ 
के माघ सुदी १३ शनिवारके दिन गोड़ीजीके उपाश्रयसे विह्यर 
किया । भायखाला पधारे | आपने वंवईके चोमासेमें पंचतीर्थी 
पूजा बनाई थी । वह पूजा यहाँ पढ़ाई गई । करीब दो हजार 
स्त्री पुरुषोंने लाभ उठाया । 

हमारे चरित्रनायकने अब सीधे पंजावकी तरफ विहार करना 
स्थिर कर लिया था इस लिए, भायखलूामें, प्रवतकजी महा- 
राजसे विदा ग्रहण कर अपने परिवार सहित आपने बहाँसे विह्र 
किया और ग्रामालुग्राम उपदेशाशतकी वो करते हुए कहीं भी 
अधिक स्थिरता न कर पंजाब पहुँचनेकी धुनमें आगे ही बढ़ते 
चले । परन्तु स्पशना वलबती होती है । आपको विचार आया 
कि मागेमें ही १०८ श्री मुनि महाराज शांतमूर्ति श्रीईंसबि 
जयजी महाराजजीके दशन कर लेवें आर उनसे मिलकर जायें 
तो ठीक होगा । दूर चले जानेके वाद इन हृद्ध महात्माके 
दशशन दु्ेभ हो जायेंगे | मनका साक्षी मन होता है ! 

इधर आपके मनमें यद विचार आया उधर उन महात्माका, 
शान्तमूर्ति मुनि श्री १०८ श्रीईेंसविजयजी महाराजका,- 

श्ट 


३०६ आदर्श जीवन । 
आया कि, आपको पंजाब जाना हैं इस लिए आप शीघ्रताके 
साथ आगे बढ़े जारहे है, मगर हमसे मिले बिना आगे न 
जावें। जिन्दगीका भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं। फिर 
मिलना हो न हो, इस लिए अवध्यमेव मिल कर जानेका 
विचार रक्‍्खें । 

आप तो पहले ६ विचार कर रहे थे, अब महात्माका आदेश 
मिल गया, आप सच्े देव श्रीसुमतिनाथ स्वामीके तीथंपर-- 
मातर गॉवम महात्माके चरण जा हाजिर हुए। एक साथ देव 
ओर गुरू दोनोंके दशनोंका छाभ मिला | 

आप चाहते थे कि, वहींसे आगे विहार कर जायें; मगर 
हंसविजयजी महाराजने फमोया कि, मुझे अहमदाबाद जाना 
है। वहाँकी विनती है, इस लिए अहमदाबाद तक आप हमारे 
साथ ही चलें। आप अवतक अहमदाबाद गये भी नहीं ह। 
वीचमें अहमदावादकी यात्राको छोड़कर जाना अच्छा नहीं 
है। हमारे चरित्रनायक, महात्माकी आज्ञाकों आनंद पूवेक मान 
कर, उनके साथ ही अहमदाबाद पधारे। 

अहमदाबादके लूणसावाड़ेके श्रावकोंने वड़ी धूमधामसे दोनों 
महात्माओंका स्वागत किया। जुलूस जब जबेरीवाड़ेम पहुंचा तव 

अहमदाबादके प्रसिद्ध सेठ छालभाई तथा मणिभाईकी माता 
गंगा वहिनने श्रीहंसविजयजी महाराजसे हाराजसे प्राथना की कि,- 
“आप शहरको छोड़कर एकान्तमें कहाँ जाते हैं? यहीं ठहरिए।!! 

श्रीहंसविजयजी महाराजने फमोया+-“ बहाँके श्रावक्नोंकी 


हुआ. 


'पहलेदीसे विनती है। इस. लिए हम वहीं जायेंगे |.” 


आदश जीवन । ३०७ 
गंगामाता बोली/-“ अच्छी वात है । आप कुछ दिनोंके 
बास्ते लूणसावाड़ेमें पधारिए और वछभाविजयजी महाराजकों 
यहीं ठहरनेकी आज्ञा दे दीजिए। ” 
श्रीईंसविजयजी महाराजकी आज्ञास हमारे चरित्रनायक 
बहीं उजमवाईकी धर्मशालामें ठहर गये | कुछ दिनोंके बाद 
आपने वहाँसे विहार करनेकी तैयारी की; मगर विहार न कर 
सके । अहमदाबादके श्रावकोंकी, आग्रह और भक्तिभाषपूर्ण 
हृदयके साथ की गई विनतीसे और खास कर. श्रीहंसविज- 
सजी महाराजकी इच्छा तथा आज्ञाके कारण आपको चोमासा 
बहींका स्वीकार करना पड़ा। 
उदयपुर (मेबाड)क$ छाग भी आपसे चौमासेकी विनती करने 
आये थे; परन्तु आप जा नहीं सकते थे इस लिए आपने पंन्या- 
'सजी श्रीसोहनविजयजी, मुनि श्रीउमंगविजयजी, मुनि ओऔमित्र- 
पविजयजी, भुनि 'श्रीसम्॒द्रविजयजी, मुनि श्रीसागरविजयजी 
और मुनि श्रीरविविजयजी ऐसे छ/साधुओंको चौमासा करनेके 
“लिए उदयपुर भेज दिया और आप चह्शी अहमदावादहीमें 
'उजमबाईकी धर्मशालामें चातु्मासाथं ठहर गये। 
उस समय यद्यपि व्यापार अच्छा चमक रहा था, व्यापारी 
लोगोंके पास पेसा भी अच्छा था तथापि अन्यान्य लोग 
विशेष दरिद्री होते जा रहे थे | कारण वाजारमें चीजोंकी कीमंत 
बढ़ती थी उसका असर साधारण हांलेतवाके ओर गरीबोंपर 
होता था। क्योंकि चीजोंकी वढ़ी हुई कीमत <एन्हें ही' देनी 
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पड़ती थी। इस लिए जहाँ एक तरफ वहुतसे धनी वनते जा 
रहे थे वहीं दूसरी तरफ बहुतसे गरीब बनने जा रहे थे | 
अहमदावादके समान व्यापार प्रधान शहरमें भी ऐसे आद- 
मियोंकी कमी नहीं थी। कई हमारे चरित्रनायकके पास आते थे 
ओर अपनी दु/ख कथा सुनाते थे | मगर अच्छे खानदानके 
होनेसे वे किसीके सामने हाथ पसारते शमोते थे । उन छोगोंको 
रोजगारकी आवश्यकता थी। थे किसीसे भीख लेना नहीं 
चाहते थे कई तो ऐसे आते थे जो नोकरी करनेमें. भी अपना 
अपमान समझते थे । 

इस कठिनाईको दूर करने और कुलीन कुटंंवके लोगोंका 
दुःख मिटानेके लिए आपने एक उद्योगशाला स्थापित कर- 
नेका उपदेश दिया। लोगोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ | 

कई इस काममें यथासाध्य मदद देनेकों भी तेयार हो गये | 

संसांरभे धनिक लोगोंका प्रभाव बहुत होता है। साधारण 
लोग हरेक काम करनेके पहले धनिकोंका मुख देखते हैं ओर 
ये उसमें कुछ रकम देते हैं तभी वे लोग भी उस तरफ हाथ 
बढ़ाते हैं | वे हमेशा अपनेको निःसत्व समझते हैं और 
उनका विश्वास होता है कि धनिक लोगोंकी सहायताके विना 
उनका काम जरासा भी न होगा । इसी भावनाने भारतका 
नाश किया है। 

पयुषणोंके दिनोंमें, ऊव प्रायः सभी धनिक और साधारण 
स्थितिके लोग मौजूद थे, आपने फरमोया,--* भव्य आवको !. 


आदशे जीवन । रै०५ 


इस समय धनकी गंगा वह रही है। समयके परिषतेनने तुम्हारे 
हाथोंमं वहुतसी दौलत दी हैं। इसका सठुपयोग कर छो। 
थनका सदुपयोग ही,-यानी गरिवोंकी भलाईके लिए खर्चा 
हुआ धन ही,-परलोकर्म साथ जाता है । दूसरा नहीं। में 
असमये सधर्मी भाइयोंकों सहायता देना ही सचा साथर्मी- 
चात्सल्य समझता हूँ। अतः पयुपणोंके अन्तिम दिन तक जो कुछ 
करना है कर छो | अन्यथा पछताओगे और कहोगे हमने 
शनका सदुपयोग नहीं किया। ” 

आबकोंने कहा;-४ महाराज साहिब | आपका फमोना थोग्य 
है; मगर इस वक्त नगरसेठ यहाँ हाजिर नहीं हैं, वरना इसी 
वक्त काये प्रारंभ हो जाता । ? 

आपने कहा;-“ तुम शूरू कर दो सेठजीके आने पर उनको 
मसचना कर देना । ” 

जवाब मिला;-४ आपका कहना दुरुस्त है, मगर हमारे 
इस शहरका यह रिवाज है कि नगरसेठके बिना, कोई भी ऐसे 
बड्टे किसी भी धमंकारयकों शुरू नहीं कर सकता है । ” 

आपने कहा;-/ बहुत अच्छा । ! 

दुपहरके व्याख्यानमें सेठजी आये । उन्हें सारी बात सम- 
झाई गई । सेठजीने जवाब दिया;-“ महाराज ! यहाँ तो कोई 
गरीब नहीं है । सभीके पास अच्छा पैसा है । यदि आपके पास 
कभी कोई गरीब आदे ते मेरे पास भेज देना । एक हजार 


आदमियोंको तो में घंदेग छगा दूँगा। विशेष आयँगे तो देख 
लिया जायगा | 
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यद्यपि आप जानते थे कि आत्माभिमानी उच्च कुलीन 
गरीब इनकी मिलें जाकर मज़्री करना हरगिज पसंद न 
करेंगे; मगर विशिप छाम न देख आप चुप रह । यह काम 
योंहीं रह गया । 
हात्माकी वाणी पर किसीने ध्यान नहीं दिया । समय. 
आया | संवत्सरीके पारणेवाले दिन महात्माकी वाणी सच्ची: 
हुई । बाजार बदल गया और अनेक लखपतियोंकी गाड़ियाँ 
तेजीके साथ दरिद्रताके गड्ढेमें गिरती हुई दिखाई दीं। वे 
पछताये मगर तव क्‍या हो सकता था १ 
#£ गया वक्त फिर हाथ आता नहीं | ” 
तपस्वी गुण विजयजी महाराजने पयंपण पदेमें १५ 
डउपवासकी तपस्या की थी । छोगोंके हुदय भक्ति भावसे 





१-तपस्वी गुणविजयजी सद्गत्त श्रीजयविजयरजी महाराज-जो स्वर्गीय १००८ श्री 
विजयानंद सूरि ( आत्मारामजी ) महाराजके शिप्य थे-के शिष्य हें । आपमें तप- 
स्थाका गुण अलोकिक है। बड़ी वड़ी तपस्याओंमें भी ये साधुक्की सारी क्रियाओर्मे' 
सावधान रहते हैं । दिनभर जाप करते रहते हैं और रातमें भी प्रायः दो दो बज 
उठकर जाप करने रूगते हैं और संबरें तक जाप करते ही रहते हैं । उपचासका 
पारणा करनेके लिए अभिग्रह पूर्वक आहार पानी भी अपने आपद्दी के आते हैं।. 
अहमदाबादके चोमासेहीसे ये हमारे चरित्रिनायकर्के साथ ही रहते हैं । 

वाली, खुडाला, बीकानेर ओर अंबाला शहर इतने चोमासोंमें इन्होंने नव- 
 कारकी तपस्या की है | नवकारकी तपस्यामें जिस पदके जितने अक्षर हाते हूँ उस' 
पदके उतने ही उपवास किये जाते हूँ। वालीमें अन्तिम दा पदोंके सत्रह उपवास 
ओर दो स्थानोंमें अन्तिम तान पदोंके २०५ उपवास एक साथ ही करते रहे थे । अथीत्‌ 
पहले पदके सात उपवास करके एक दिनपारणा-भोजन-किया । फिर दूसेरे पदके 
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घ. ३११ 


अद्वितीय तपसस्‍्वी- 


रे 


पर॑ंजन प्रेस, यम्बई ने. ४. 


मंच 


आदश जीवन । इ्श्र्‌ 

उमह रहे थे; उस समय एक दिन व्याख्यानमें टीप-चंदा- 

लिखी जाने लगी | आपने पूछाः-/ यह चंदा किस लिए 
किया जाता हैं! ” 

शआवकोंने उत्तर दिया;--“ साहिब | तपस्वीजी महा- 

राजकी तपस्याकी 'नार्ष्त समाप्तिके उपलक्षमें अठाई महोत्सव 
किया जायगा । ” 





पाँच उपवास करके पारणा, फिर तीसरे पदके सात उपवास करके पारणा, चौथे 
पदके सात उपवासका पारणा, पाँचवें पदके नी उपवासका पारणा और छठे पदुके आठ 
उपवासका पारणा करके ७, ८ और ९ वें पदक ८+८+९ कुल पचीस एक साथ ही 
करते रंदे । इस तरह कुछ ६८ उपवास किये, उनमें पारणा केवल छः ही घार किया। 

सिद्धि तपके ४५ उपवास होते हैं । वे इस तरह किये जाते हैं, एक उपवासका 
पारणा करके फिर दो उपवास करना, दोका पारणा करके तीन करना, इस तरह 
नी उपयास तक क्रमशः बढ़ना । सादड़ी और शहर लाहोरमें इन्होंने यह सिद्धि तप 
किया। सादड़ीमें इस तपको पू्णे करनेके वाद एक साथ इकास उपवास किये थे और 
लाहोरमें सिद्धि तपफे अन्तिम आठ और नी उपवास मिलाकर सत्रह उपवास एक: 
साथ किये थे । 

अंबालेके चामासे बाद हमारे चरित्रनायक जब सामानेकी प्रतिष्ठा कराके मालेर- 
कोटला पधारे थ तब वहाँ इन्होंने चेन्न कृष्ण ८ से तले तेलेके पारनेस बरसी तप 
प्रारंभ किया । विद्वार्में भी यह ठप जारी ही रद्दा । अर्थात्‌ तेले तेले ही पारणा 
करते रहे । इस वरसी तपके चाद्धू रहने पर भी होशियारपुरके पर्युपणोमे इन्होंने 
सोलह उपवास एक साथ कर डाले । 

पर्युपणकरे बाद हमारे चरित्रनायक जब कौंगड़ाकी यात्रा करने पधारे तब ये भी 
साथ थ । इस पद्दाड़ियोंके विकट विहारमें भी ये तेले तेले ही प्रारणा करते थे + 
दस दस और पद्दह पन्द्रद माइलका विहार होता था ऐसी दशामें भी ये अपनी 
उपधि-कपड़े, पुस्तक, पात्रे आदि सब चीजें-अपने आप ही उठाते रहे, कभी 
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आप--“ क्या इसकी खास जरूरत है १! 

आवक --“ हमारे शहरमें रिवाज है कि, जिस उपाश्रयमें 
अधिक तपस्या हो उस उपाश्रयमं आनेजानेबालोंका फुजे है 
कि, वे चंदा करके पासके जिन मंदिरमें अठाई महोत्सव करें। ” 

आप--“ यह तो वड़ी ही अच्छी वात है । प्रश्च॒भाक्तिके 
वबरावर ओर श्रेष्ठ वात क्‍या होगी ? भक्ति करना आपका 
कत्तेव्य है; मगर जो मागे आपने ग्रहण किया है वह मुझे 
विलकुल पसंद नहीं है । में नहीं चाहता कि, मेरे साथ- 
के साधुओंकी तपस्याके लिए इस तरहसे अठाई महो- 
त्सव होवे | ”! 


किक किक. हक. 


श्रावकोनें जरा घवराहटके साथ पूछा।---“ साहिब ! 
आपका आशय हम नहीं समझे । ” 


अपनी उपधि क्रिंसी दूमरेकी न दी । इतनी तपस्यथाएँ ओर ऐसा विहार करके भी 
कभी किसीसे वेयावच्च नहीं कराई । वलिहारी है इस तपस्याकी ! 

चैजश्ाख सुदी ३ (अक्षय तृतीया ) के दिन अठाईके साथ, इस वरसी तपका 
४ जंडियालागुरु ” नामक गाँवमें, श्रीऋषसंदव स्वामीकी छत्रछायामें इन्होंने आनंद 
'पूवेंक पारणा किया । वीचमें फाल्गुन चौमासेकी अठाई की थी आर चेत्रकी 
ओलीम नी उपवास किये थे । ु 

इस साल, यानी से, १९८२ का, इनका चोमासा हमारे चरित्रनायकक्े साथ ही 
गुजरॉवालिम है । यदों नो नो उपवास पूवेक एक एक पदकी आराधना इस प्रकार 
नव पदजीकी ८१ उपवाससे आराधना करनी शुरू की है । वीचवीचमें और 
आसोज सुदी पूर्णिमाके वाद जो छूटी छूटी तपस्या होगी वह जुदा । ज्येष्ठ सुदी ५ 
से तपस्या छझुरू की है ओर कार्त्तिकी पूर्णिमातक तपस्या चलती रहेंगी । यह 
न्तपस्वीजीवन धन्य है ! 


आदर जीवन शेश्३े 
आप--“ भाग्यशालीयो ! शक्तिके होते हुए भी रुपया 
रुपया आठ आठ आने माँग कर अठाई महोत्सव कराना क्‍या 
शोभा देता है ! ऐसे महोत्सवसे न करना ही अच्छा है। जो 
लोग भक्तिवश अपने घरवार छोड़कर यहाँ आते हैं उन्हें रोक- 
नेका यह रस्ता है | यहाँ जितने मौजूद हैं उनमेंसे एक भी 
तुम्हें पनिक दिखाई देता है? बड़ी बड़ी मिलॉबाले और पेढ़ि- 
योवाले तो भूले चूके ही व्याख्यानमें आते हैँ ओर वे भी 
परयुपणोंमे । हमेशा आनेवाले तो साधारण स्थिात्तिके ही श्रावक 
हैं। इस तरह वार बार चंदा होनेसे कई तो व्याख्यानमें आते 
ही डरते हैं। वे सोचते हैं व्याख्यानमें जायँंगे और कहीं कोई 
चंदेकी फर्द आ जायगी तो शमेके मारे उसमें कुछ न कुछ 
फिखना ही पड़ेगा | इससे तो न जाना ही अच्छा है । !! 
आ्रावक---“ साहिब ! आपका फमोना विलकुल ठीक है; 
'परन्तु किया क्या जाय १ काम तो करना ही पड़ता है और 
सेठिये आते नहीं; इस लिए चंदेके सिव्रों दूसरा कोई मांगे 
नहीं है | ? 
आप---/ इसी लिए तो में ऐसे कार्यको आवश्यक नहीं 
'सम्रझता ओर न ऐसे आठ आठ आनेके चेदेको ही पसंद 
करता हूँ। हाँ यदि आपको यह काम करना ही हो| तो उपा- 
अयके बड़े घड़े सेठोके यहाँ जाकर अच्छी रकमें ले आओ 
“और अठाई महोत्सव कर अपना मनोरथ पूर्ण करो । ” 
एक-- “ महाराज | सेठ तो वे ही हैं जिनमेंसे एकने 





३१४ आदश जीवन । 
उस दिन सघधर्मी भाइयोंके उद्धारंक विपयभें उत्तर दिया 
था | वे अपनी खुशीसे चाहे हजारों खचे देंगे मगर हमारे 
जेसोंके मॉँगने पर तो थे एक रुपया देनेमें भी सो नुक्स 
निकालेगे। 

आप--“ तो फिर संतोप कर छो, या आपने उपाश्रयका 
मसत्व छोड़कर जो श्रावक यहाँ व्याख्यान सुनने आते है 
उनसे सलाह करके काम करो। में कह देता हूँ कि, चंदा 
विलकुल न करना । यदि तुम्हारी सम्मति हो और जोहरी 
भोगीलाल ( मंगलभाई ) कीकामहकी पोलवाले पूँजाभाई आदि 
भाग्यवान वेठे हैं, इनकी इच्छा हो तो, ये एक एक दिनकी 
पूजा आदिका खा स्वीकार कर लें। आठ भाग्यवानोंके' 
मिलजानेसे अठाई महोत्सव आनंदसे हो सकता है। अपनी 
अपनी पूजाकी सामग्री अपने आप इच्छानुसार उत्साह पूवेक 
मँगव[ लेंगे । स्नात्री आदि भी हरेककी पूजामें उनके घरके' 
आ जायूँगे । में समझता हूँ इस तरह हरेक को अधिक आनंद 
प्राप्त होगा । 

इस बातको सुनकर मंगलभाई, पूँजाभाई आदि भाग्यवा- 
नोने बड़े आनंदके साथ एक एक दिन स्वीकार कर लिया | 


।.0 4० अधिक, 


श्रीमहावीरस्वार्माके मंदिरमें अठाई महोत्सव धारणासे भी 
अधिक उत्साह ओर आनंदके साथ हआ। 


उपयुक्त. घटनास पाठक समझ सकते हूँ कि, आपक 
हंदयम सामान्य स्थितिवालोंके लिए कितना खयाल हैं; आप 


आदरशे जीवन । ३१८ 
इस बातकी कितनी सावधानी रखते हैं कि, कोई ऐसी बातः 
न बने जिससे सामान्य स्थितिके छोगोंके दिलोमें उपाश्रयमें 
आते झिशकन पेंदा हो और थे धमध्यानसे घंचित रहें । 

अहमदाबादका चौमासा सदा स्मरण रहे इस हेतुसे आपने 
शान्त मूर्ति १०८ श्री इंसविजयजी महाराजके परम भक्त 
सुशिष्य पंन्यासजी महाराज श्री संपत्तिवेजयजीकी प्रेरणासे 
अन्तिम ,त्तीयकर भगवान श्रीमहावीर  स्थामीकी पंच- 
कल्याणक पूजा वनाई थी | उस चौमासेमें आपके साथ तेरह: 
साधु थे उन के नाम ये हैं (१) स॒नि श्रीमोतीविजयजी 
(२ ) मुनि श्रीविवेकविजयजी (३ ) झानि श्रीकीतिविजयजी 
पंडित (४ ) मुनि श्रीउत्तमाविजयजी ( ५ ) मुनि श्रीललितविज- 
यजी ( ६) मुनि श्रीनायकविजयजी ( ७ ) माने श्रीकस्तूर 
विजयजी (८) मुनि श्रीकीर्तिविनयजी ( ९ )मुनि श्रीक्षिज्ञान- 
विजयी (१० ) मुनि श्रीतिलकविजयजी ( ११ ) गुनि- 
श्रीविद्याविनयजी ( १२ ) मुनि श्रीविचारविजयजी ( १३) 
भुनि श्रीददर्साविजयजी । 

अहमदाबादमें आपके पास वीकानेरके श्रीसंघका बड़ा ही 
भक्तिपूर्ण एक विनतीपत्र आयाथा उसे हम यहां उद्धत करते हैं, 

४ + + + आपके दशनोंकी अभिलापा वहुत वरसोंसे 
लग रही है; मगर हमले(गोंके अभाग्य ओर अन्तराय कमेके 
कारण आपका आना इधर कभी नहीं हुआ। पंजाब ओऔरः 
गुजरातके अहो भाग्य हैं जो आप सतपुरुषोंका हर वक्त-- 








३२१६ आददी जीवन । 
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विचरना रहता हैं| आप जेंसे सतगुरुओंके दशन हम 
कमेचारी लोगोंके लिए अति दलेम हैं। मगर अब आशा हे 
कि, आप नजदीक विराजमान हैं ओर पंजाबकी तरफ पधा- 
रनेकी सुनी है इस लिए विनयपूर्वक प्रार्थना दे कि; अवका 
चामासा वीकानेरमें कृपा करके अवश्यमेव कीजिएगा, 
ताके हम लोगोंका भी जन्म सफल हो। आप सदगुरु 
ओंका भी फूजे है कि इस मरुधर देशमें कठिन परिश्रम 
उठाके पधारें और अज्ञान जीवॉका उद्धार कर जन 
शासनकी उन्नति करें । ओर महाराज श्री श्री श्री 
-देवश्रीजी आदि ठाणा आठसे यहाँ पिराजमान हैँ । धरमका 
उद्धार अच्छा हो रहा है। इनको भी यहाँ रहनेकी इजाजत 
' फूमोवें । यहाँ इनके विराजनेसे वहुत उपकार होगा। आपके 
पधारनेकी सूचना जल्दी फुमोवें ताके हमारा मन प्रफुछित हो।” 

यहीं सं० १९७५ के कार्तिक सुदी १ का लिखा हुआ 
राजपूताना जन खेतांवर प्रान्तिक कॉन्फरेंसके मंत्रेका एक 
छपा हुआ पत्र आपके पास आया था | उसको हम यहों देते 
'हैं। इस तरहके पत्र, उक्त सभाके फलोधीके एक प्रस्तावके 
आधारपर, समस्त मुनिराजोंके पास भेजे गये थे | अन्यान्य 
- झुनिराजोंने राजपूतानाके जनोंकी पुकार सुनकर कुछ किया 
या नहीं सो हम कुछ नहीं जानते मंगर हमारे चरित्रना- 
यकने जो कुछ किया है उसे हम आगे देंगे । पत्रमें यह 
लेखा था; 





आदर्श जीवन । ३१७ 


# पूज्य बरये, 

श्री रा० जै० खे० प्रा० कान्फरेन्सका प्रथम अधिवेशन- 
मिती आसोज बुदि ९-१० सम्बत १९७५७ को श्रीपाश्वनाथ 
स्वामीके त्तीय पर अरथीत्‌ फलोधी (मारवाड़ ) में, स्वर्गीय: 
रण्य बाू बद्रीदासजी बहादुर सुकीए कलकत्ता निवासीके 
सुपुत्र बाबू राजकुमारसिंहजीकी अध्यक्षतामें हुवा, जिसमें: 
अम्यान्य प्रस्तावोंके साथ ही साथ निम्नोक्त प्रस्ताव भी: 
सब सम्मत्यानुसार पास हुआ | 

& यह कान्फरेन्स धमे प्रचार तथा नेतिक सुधारके लिये: 
मुनि महाराजाओंका इस राजपूताना भान्तमें विचरना 
आते आवश्यक समझती है । माने महाराजाओंका तथा 
साध्वियोंका इस पान्तकी ओर कम ध्यान देखकर खेद 
प्रकट करती हुई उनसे सबिनय प्राथना करती है कि शासनो- 
कतिके लिये मुनि गण इस भान्तमें कठिन परिसह होते 
हुवे भी विचरें। ?? 

पूज्यवये |! यह पत्र राजपृतानेके संघही ओरसे आपकी 
सेबाम भेजा जाता ह और राजपूतानानिवासी सवे संघके 
विचार तथा इच्छा प्रकट करता है। 

पूज्येवयेसे यह बात छिपी नहीं होगी कि समस्त भारत- 
की जन जातिका लगभग एक तिहाई भाग इसी परान्तमे. 
रहता है और सुख्य करके ' अवेताम्बर जैनियोंका तो यह प्रान्त 
घर ही है। जैनियोंमं सबसे वदी ओसवाल जातिका-लो: 


३१८ आदर जीवन 
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चर 


आज प्रायः सर्व ही प्रान्तोंमं पाई जाती है-यह जन्म स्थान 
ही है। किसी कालमें तो इस पान्तके ग्राम २ में ग्ुुनिराजों 
तथा साध्वियोंका चातुमोस तथा विहार हुवा करता 
था, पर खेदके साथ लिखना पड़ता है कि अवोचीन कालमें 
जेन जातिके इस वड़े भागकी ओरसे हमारे परम पूज्य, धमनेता' 
मुनिगण उदासीन ही हो वेंठे हैं । जहाँ गुजरात प्रान्तके एक 
एक नगरमें वीस २ मुनिगण चातु्मास करते हैं, जहाँके छोटे 
२ ग्राम निवासी भी मुनिगणोंके सहुपदेशसे भरे हुवे अमृत 
" बचनोंका संदेव पान करते हैं, वहाँ यह जैन शेताम्व॒र जाति- 
-का घर न जाने किस हीन कर्मोदयस गुनिगणों द्वारा केवली 
-भगवानके तारनेवाले वचनोंसे निरा वंचित ही रहता है | 
:आमोका तो कहना ही क्‍या बड़े २ नगर भी पझुतिगणोंके 
: चातुमोससे बरसों खाली रह जाते हैं | 
पूज्यवये जिनशासनके लिये इसका नतीजा अति 
'अहितकर हुआ हे | संघमेंसे भाक्ति, श्रद्धा, तथा धार्मिक ज्ञान 
दिन प्रति दिन कम होता जाता है । जेनधर्के तत्वोंसे 
तो छोग अनभिज्ञ ही हो गये हैं। कई जिन मंदिर अपूज, 
वेसम्भाल पढ़े हैं । धमसे प्रेम तथा धमेश्रद्धा कम होते जाते 
'हैं। स्वथर्मी वात्सल्य, छोकसेवा, धमप्रचार, प्रोपकार 
इत्यादि सम्यक्त्वके शुणोंका दिन २ हास हो रहा है। घमम 
कार्याँमें पैसा खच नहीं होता वरन उसके विपरीत पाप 
“कार्योंमे पेसा दिल खोल खचे किया जाता है) धमोनुसार 


आदझें जीवन । झ्हष 
आचरण नहीं रहा॥ कहाँ तक लिखा जावे सव कुछ दिन 
जाते दिन भ्रष्ट होता जाता है। आईसा ब्रत (दया) को तो 
इस प्रान्तके छोग यहाँ तक भूल गये हैं कि, अपनी छोटी २ 
कन्याओंको ब्याह कर उन पर अथवा उनके वालक पति 
पर अल्पायुहीमें. इस कराल कारूका आक्रमण कराते हैं! 
या बूढोंके साथ छोटी २ कन्याओंकों वाँधकर उन वे 
समझ कन्याओंके लिये वेधव्यकों आमंत्रण देते हैं । दयालु 
मुनिगण ! , यादें आप एक दफा मदुमशुमारीकी रिपोर्टको 
देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इस भान्तमें इस दयाधर्मी 
ओसबवाल जातिका क्‍या हाल हो रहा है? प्रति एक सौ सोहा- 
'िन ख्लरीयोके साथ पाँच सो विधवा ख्तरियोंकी ओसत आती 
हैं | जिनमेंसे कईकी तो उदरपूर्ति तथा लगभग सवही- 
की धार्मिक शिक्षाका कोई उचित प्रवन्ध नहीं है। पूज्य वर्य ! 
यह ऐसी वात नहीं है कि जिस तरफ करुणा सागर मुनिगणों- 
का ध्यान न आकर्षित हो । विधवाओंकी अधिक संख्या 
दोनेसे केबल जेनियोंकी संख्या ही कम नहीं होती पर 
आजकलका समय देखते हुवे जातिके चारित्र पतनका 
भी भय होता है। जहाँ चारों ओर ब्रिछास प्रियता, ऐश- 
आराम इत्यादि पश्चिमी सभ्यताका दौर दौरा है, जहाँ जाति- 


में प्रत्येक हपेके अवसर पर पतित .चारित्र वेश्याका मान 
हैं, जहां धनके मद, शिक्षाके अभाव में, तथा पंचाय- 
पतियोंकी अशक्तिके कारण कुचरित्र मलुप्योकी संख्या 





३२० आदरीो जांचन । 
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बढ़ती है, धार्मिक ज्ञान तथा धमेके तत्वों पर जहाँ जागृत 
श्रद्ध! है ही नहीं, जहाँ पुरुष अपनी आखिरी मंजिलमें अथोत्‌ 
वुद्धावस्थामें भी एक कम उम्रकी भोली कन्याके साथ 
शादी करनेसे वाज नहीं रहते हैं | तथा एकके वाद एक 
इस तरहसे तीन चार विवाह करते हैं, ऐसी दशामें इन वाल 
विधवाओंकी बड़ी संख्याके लिये अपने सतीत्व धमका 
पालन करना दिन प्रति दिन कठिन होता जाता है। पूज्य बये ! 
कमसे कम इस जड़वादके प्तिरोधके लिये, कुचारित्र 
पुरुषोंकी संख्या घटानेके लिये, अल्पायुमें युवकोंकी प्राण 
रक्षाके लिये प्रसुतिके समय अस्पायु होनेके कारण माताओं- 
के मरनेकी अथवा जन्म रोगिणी होकर सर्वेदाके लिये ढु।खों: 
पात्र होने से रोकने के लिये आप अहिंसा धमे का प्रचार 
कर सकते हैं। यादि पश्ञु पक्षी तक जेन दयाके तथा मुनिगणों- 
की हिमायतके पात्र हों तो क्‍या अभागे मनुष्य और विशेष 
कर परमात्मा वीरहीके उपासक इस दया या हिमायतके 
पात्र नहीं। कमसे कम शासनकों जीवित रखनेके हेतु मुनिगण- 
को इस ओर ध्यान देना चाहिये | पूज्य बये, सन्‌ १९०१ 
से १९११ तक अथोत्‌ केवल १० बपेकी अवधिमें इस 
प्रान्तमें २ प्रति शत जेनी कम हो गये हैं और कई रियासतोंमें 
तो १५ से २० प्रति शत जेनियोंकी संख्या घट गई है। जहाँ 


प्रत्यक जेनीको धामिक ज्ञान अथवा सांसारिक ज्ञानके 
लिये शिक्षत होना चाहिये उसके विपरीत 


लगभग आधे पुरुष और ९८ प्रति शतक ख्लीयाँ तो 
केवल निरक्षर ही हैं। जहाँ संयमी जीवन व्यर्तीत करते 
हुए जेनियोंको दीघायु होना. चाहिये वहाँ असंयमी 
जीवनके कारण हमारी ओसत आयु केवल २५ बपेकी ही 
रह गई है जहाँ पूर्व कालमे हमारे धनी अपनी लक्ष्मी खचे 
करके आबूके दिलवाड़ेके जेसे मंदिर वनवाते ये वहाँ आज 
हमारे धनिकोंका द्रव्य विछास प्रियतामें खर्चे होजानेके 
कारण अपनी जातिके वालकोंकी शिक्षाके लिये भी नहीं 
मिलता । कहाँ तक कहा जाबे। हमारा नेतिक जीवन दिन दिन 
विगड़ता जा रहा है । 

पूज्य वर्य | इन उपरोक्त ज्ुटियोंकों दूर करनेके लिये. 
मुनिगणके उपदेश तथा प्रयासकी बहुत आवश्यकता है| 
मुनिगण अपने चारित्र बल्से शिक्षा प्रचारके लिये, 
जिससे अन्य सब रोग दूर हो जाते हैं, बहुत कुछ कर सकते 
हैं । राजपूतानेके घर घरमें शिक्षाका प्रचार करा देना 
झुनिगणके लिये दुलेभ नहीं है। जब हम भपत्यक्ष देखते हैं कि 
धार्मिक महोत्सबोंके लिये मुनिगणके उपदेशसे हजारों 
रुपये व्यय हो जाते हैं तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि 
शिक्षामचारके लिये जिस पर हमारा धर्म, कमे और 
सारा जीवन ही निर्भर है उनके प्रयास निप्फल हों। सत्य “तो 
यह है कि त्यागियोंके उपदेशका प्रभाव अतुलनीय द्ोता हृ। 

पूज्य बये, यदि मुनिगण इस प्रान्कको आजकलूकी 

श्श्‌ 


३२१२९ आदशें जीवन । 
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/>लघतत 


भाँति छोड ही देंगे तो शासनकों वड़ा नुकसान पहुँचेगा। 
इस जन धमकी हानि ओर जातिके हासका उत्तर दायित्व 
आप पृज्योंके सिर ही रहेगा। करण आप धमनेता हैं, धमेर- 
क्षक हैं, धमेगुरु है, संघके लिये गोपाल हैं । और ऐसी दशा 
में उत्तर दायित्व सिवाय म्रुनिगणके किस पर हो सकता है १ 
पूज्य बये, यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्रमें 
प्रिसह बहुत हैं। इस क्षेत्रमें गर्मी वहुत पड़ती है। वाल रेतमें 
पैर जलते हैं कई गाँवोमे)ं समय पर आहार तो दूर रहा पानी 
तक की जोगवाई नहीं मिलती । श्रावकोंमें आदर भक्ति नहीं 
इत्यादि अनेक वातें इस भांतके विषयमें कही जा सकती हैं। 
पर पूज्यव्य क्या यह परिसह कानोंमे कीलियों ठोके जानेसे, 
अथवा वियाबान जंगलमें, शीत उष्णमें ध्यानावस्थामें खड़े 
रहनेते अथवा सपेसे डसे जाने अथवा कपाल पर अग्नि 
जलाई जानेस भी आधिक कठिन है। परमात्मा महावीर 
आदर हैं, मोक्ष उद्देश है, सांसारिक दुख सामने हैं तो क्या उन 
मुनिवरोंकी कि जिन्होंने कश्वन, कामिनी तथा अन्य संसारी 
सुखोंका त्याग करके चारित्र अंगीकार किया है उन्हें स्वयं मोक्ष 
जानेसे तथा श्रीसंघके कल्याणके लिये प्रयास करनेसे कोई 
पारिसह रोक सकता है ! कदापि नहीं । पूज्य वये यादि ग्ानि- 
थोडीसी - देरके लिये अपने उद्देश तथा प्रश्लुके बचनों 
आर संघके कल्याणकी ओर ध्यान दें तो हमें विश्वास है 
कि वे इस प्रान्तसे ऐसे उदासीन रह ही नहीं सकते जैसे वे 
इस समय हैं । 


आदर्श जीवन झ्श्३ 








पूज्यवय केबल संतानके संसारी सुखके लिये युद्धमें 
छाखों पुरुष अपने प्राण त्याग रह हैं तो क्या सारी जाति 
को मोक्षमागे पर लेजानेकों हमारे त्यागी मानिवर सामान्य 
परिसहोंसे भय भीत होकर इस शआरान्तमें आने तथा विचरने- 
से हिच किचार्येंगे ऐसी हमें कदापि आशा नहीं हैं । पूवकाल- 
मे इस प्रान्तमें म्ुनिगण विचरते थे और अब भी स्थानक- 
बासी साधु विचरते हैं | तो क्या आप लोगोंके लिये विचरना 
इस आल्तमं अधिक दुष्कर है? 

पूज्यवर्य शासनोन्नतिके लिये, धर्मकी रक्षाके लिये, 
जैन जातिको बास्तावेक जैन जाति फिरसे बनानेके लिये 
मुनिवरोंके कठिन परिश्रमकी आवश्यक्ता है। इस लिये राज- 
पूतानेके श्रीसंघकी इस कॉन्फरेन्सके द्वारा आपसे सबिनय 
आर्थना है कि इस चातुमोसके समाप्त होने पर इस तरफ पधा- 
रनेकी कृपा करें और इस भ्ान्तके ग्राम शव नगर २ को 
सवबज्ञके वचनोंसे गुँनावें और लोगोंमें घपेके प्रति जागृत श्रद्धा 
उत्पन्न करके कि जो उन्हें सत्य मार्ग पर चलनेको मजबूर 
'करे, श्रीसंघक तथा संसारका कल्याण करें। यह भी सबि- 
गनय भायना है कि इस कल्याणकारी कार्यके लिये किसी ग्राम- 
से निमंत्रण आनेकी वाट न देखें । 

पूज्यवये, अम्रिमें सोनेकी, संकटमें वारधीरफी और 
'परिसहर्म धमें दृढताकी परीक्षा होती है ॥ इत्यलम्‌॥ 

१०८ शान्तमूर्ति श्रीटसविजयजी महाराज साहिवने पंन्या- 


३२४ आदरश जीवन । 
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सजी महाराज श्रीसंपात्तेविनयजी ओर अपने शिष्य प्रशि- 
व्यादि परिवार सहित कुछ समय तक लूणसावाड़ेके श्रावकों 
को उपदेशामृत पिलाकर शहरमें ही पॉजरापोलके उपाश्रयमें 
पधारनेकी कृपा की थी, जिससे परस्पर, एक दूसरे उपाश्रयमें, 
आनाजाना मिलना सुगमतासे हो सकता था। व्याख्यानादि 
कार्यके सबव हमेशा तो नहीं; किन्तु प्रायः तिथेयोंक्रे दिन 
हमारे चरित्र नायक सपरिवार इनःमहात्माकी सेवामें हाजिर 
हो जाते थे । कभी कभी हंसविजयजी महाराज साहिब भी 
धमेशालामें पधारकर अपने वाल वच्चोंकी :खबर लेलिया करते 
थे | दोनों महात्माओंके, अथात्‌ श्रीहंसयिजयजी महाराजके 
आर हमारे चरित्रनायकके, हृदयोंमें यह आनंद था कि एक ही 
शहरमें जन्मे हुए हम दोनों मुनियोंका,: एक; ही शहरमें यह 
छा ओर शायद अन्तिम भी चामासा है। यह चोमासा 
घनन्‍्य हे [| 
: प्रवत्तेकजी महाराज श्री १०८ श्री कान्तिविजयजी ओर 
शानन्‍्त मूर्ति झुनिराज १०८ श्रीहंसविजयजी हंसविजयजी महाराज इन 
दोनोंका जन्म स्थान भी वड़ोदा है । ओर ये दोनों महात्मा 
भी प्रभाविक पुरुष है। हमारे चरित्रनायकके हृदयमें इन महात्मा- 
आक लिए अत्यंत एज्य भाव है ओर इन महात्माओंक्े हृद- 
योँमें सी आपके लिए आति स्नेह ओर आदरके भाव हैं । 
प्रवत्तकजी्‌ महाराजके साथ आपने :सं० १९७४ को 
चौमासा “बंबईसें किया था ओर हंसविजयजी- महाराजके 


आदर्श जीवन ॥, श्श्ष 
साथ सं० १९७५ का चौमासा अहमदावादमें किया 
और आनंदकी अभिवृद्धि की | बदढ़ोदेकी इस बातका 
गये है कि उसने मुनि श्रीहंसविजयजी महाराज, प्रवते 
श्रीकान्तिविजयजी महाराज ओर आप जसे, महान 
आर प्रभावेक्र तीन आत्माओंको जन समाजकी सेवाके लिए 
भेट किया हूं। 
पंन्‍्यासजी महाराज श्रीसंपात्तेिविनयजीकी अति क्ृपाका 
यह फल हुआ कि, उन्होंने अहमदाबादके चौमासेमें हमारे 
चरित्रनायकफे सुशिष्य मरने श्रीललितविजयजी तथा 
विद्याविनयजीको महानिशीथक्रा और अन्यान्य शिष्योका 
अन्यान्य योगोह्दन कराये ये । 
इस भ्रकार सं० १९७५ का बत्तीसवाँ चौमासा आपने 
अहमदाबादर्म समाप्त किया । अहमदाबादसे मागशीप बदी ३ के 
दिन आपने बिहार किया । शान्त मूर्ति मुनिमहाराज श्रीहंस- 
पिजयजी और पंम्यासजी महाराज श्रीसंपतबिजयजी भी, 
आपकी अपने प्रति अक्रृत्रिम श्रद्धा देखकर, नरोडा गॉवतक 
आपक+ साथ ही पघोरे थे। अनेक श्रावक् श्राविकाएँ भी 
साथमें गये थे। नरोडाम अहमदाबादके आये हुए श्रीसंघने 


आपकी बनाई पंचतीर्थी पूजा पढ़ाकर साधमी वात्सल्य 
किया था। 


लक 52 नरोडाते श्रीईंसविजयजी महाराज और पंन्यासजी श्री 
स्सैपताविजयजी महाराज वापिस अहमदाबाद पधार गये ये 


२२६ आदशों जीवन । 


और आप वाद कोबा आदी स्थानोमें होते हुए मार्गशीषे 
१० के दिन पानसरमें पधारे थे। वहाँ भी अहमदाबादकें 
श्रावकोंने आकर दो दिनतक पूजा प्रभावनाएँ की थीं और 
आपके प्राति अपनी अप्रतिम भक्ति वताई थी। 

'पानसरसे विहार कर मार्गशीषे वदी १३ के दिन आप 
भोयर्णी पधारे | वहाँ भी अनेक स्थानोंके श्रांवक आपके. 
दशेनाथ आये थे। 

भोयणीसे पंन्यासजी महाराज श्रीसिड्धेविजयजीके दशे- 
नाथे आप महेसाणे पधारे । आपकने पंन्यासजी महाराजकें 
दशन कर और पंन्यासजी महाराजने आपको स्लेह पूर्ण हृदयसे 
योग्य सत्कार देकर प्रसन्नता प्रकट की | आपका विचार 
विसनगर, वडनगर होकर तारंगाजी जानेका था; परन्तु पालन- 
युरके आये हुए श्रावकोंके अत्यंत आग्रहसे आपने पालनपुर 
'होकर तारंगाजी पधारना स्थिर किया | 

महेसानेसे आपने विसनगरकी तरफ विहार किया |; 
महेसानेसे तीन कोसके फासले पर एक गाँव है वहाँ रातको 
आप आराम कर रहे थे । पाटन श्रीसंधके अनेक झखिया 
रातको ग्यारह वजे वहों आये और उन्होंने आग्रह किया 
कि आप जबतक पाटन पधारनेकी स्वीकारता न देंगे 
तवतक हम यहाँसे नहीं उठेंगे | अन्तमें रातको बारह बजे 
आपको पाटनजानेकी स्वीकारता देनी पड़ी । पालनपुर जाना: 
उस समय बंद रहा | 


आदशों जीवन ॥ ३२७ 








बहाँसे विद्रकर दो दिन विसनगरमें विराजे । विस- 
नगरके श्रीसंघरी भक्ति और उत्साह देखकर आपने फर्माया 
था कि,- यादे पंजाव न जाना होता और गुजरातहीम 
रहना होता तो यहीं चामासा करता |”? 

विसनगरसे विहार कर आप पाटन पधारे | बड़े समारोहके 
साथ आपका स्वागत हुआ | पाँच दिन तक पूजा प्रभावनादि 
करके संघने अपनी भक्ति प्रदर्शि की । श्रीसंघने आपसे 
वहीं चौमासा करनेकी बिनती की; परन्तु आपको पंजायमें 
जानेकी शीघ्रता थी इस लिए ५ दिनतक वहाँ निवासकर 
आपने बिहार करने की तेयारी की । तब पाटनके आधि- 
कारियों और नगरवासियोंकी तरफसे आपको सार्वजनिक 
व्याख्यान देने की बिनती की गई । इस लिए आपको दो 
दिन तक और रहना पड़ा । आपने “दानधर्म ” इस विपय पर 
ऐसा प्रभावशाली व्याख्यान दिया कि अधिकारियों और 
प्रजाफे दिल पसीज उठे | उन्होंने उसी समय दुष्काल पीएड़ि- 
तोंके लिए सात हजार रुपयोंका चंदा कर लिया। 

सवा साहबने वहीं कहा था कि,-- करीब एक छाख रुपये 
तक दुष्काल पीडितोंके लिए जमाकर पाटन निवासियोंक्रो 
अपनी महाराजके द्वराजके प्रति जो भक्ति हैं उसे प्रदर्शित करना 


चाहिए । ओर उनके पवित्र उपदेशको आचारणमें छाकर 
अपना जन्म सफल करना चाहिए । 


पंन्‍्यासजी महाराज श्रीअजितसागरजी महाराजने सभामें 


श्श्८ आदशे जीवन | 
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कहा था कि,-'भुनि श्रीवद्ठभविजयजीके पाटनमें आनेसे मुझे 
अत्यंत सतोप ओर आनद हंआ है |! 

मुनि महाराज श्रीललितविजयजीने उपदेश दिया था कि, 
चारूपके करण पाटणनिवासियोंमें जो अव्यवस्था हो गई है 
उसे मिट देना चाहिए । 

सभाक्ले समाप्त होनेपर पाटनके सवा साहवने ओर अन्यान्य 
अधिकारी बगेने आपके पधारनेसे पाटन निवासियों पर जो 
उपकार हुआ है उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। 

पाटनसे विहार कर आप चारूप पधारे | करीव ३००- 
४०० जन जैनेतर सज्जन आपके साथ गये थे । वहाँ पंच- 
कल्याणककी पूजा पढ़ाई गई थी । प्रतिमाजीके विराजनेके 
लिए कोइ उत्तम सिंहासन नहीं था आपके उपदेशसे करीब 
चार सौ रुपये वहीं जमा हो गये थे । 

। चारूपसे विहार कर आप मेत्राणे पधारे। वहाँ पालनपुरका 

संघ आपके सामने आया | 

मेत्राणेसे विहारकर आप जगाणे पधारे। वहाँ उपाध्या- 
यजी महाराज श्रीवीरविजयजीके कालूधमे प्राप्त होनेके समा- 
चार मिले। शोक सभा की गई ओर पालनपुरके संघने पंच- 
कल्याणककी पूजा पढ़ाई । 

जगाणेसे विहार कर पोंस वदी १० के दिन आप पालनपुर 
पधारे | पालनपुरके श्रीसंघने बड़े उत्साहके साथ आपका 
स्वागत किया। 


आदर्श जीवन । श्श्५ 








वहाँ आपने तीन प्रसिद्ध आचार्योक्री मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा 

ऋकरवाई। ये भूर्तियाँ आचाये श्रीसोमसुंदर सूरिजी, जगहुरु, 
श्रीदरविजय सूरिजी और आचाये श्रीमद्विजयानंद सारिजीकी 
थीं। मूर्तियाँ मुनि श्रीदंसविजयजी महारामके उपदेशसे 
तैयार हुई थीं । और श्रीपछ्वविया पा्बेनाथजीके मंदिरमें 
स्थापित की गई थीं | अद्वाईस दिन तक महोत्सव होता रहा । 

व्यावहारिक विद्याके साथ ही धार्मिक विद्या भी विद्यार्थियोंको 
मिले इस हेतुसे आपने वहाँ एक वोर्डिंग खोलनेका श्रावकोंको 
उपदेश दिया । चंदा शुरू हुआ | हजारों रू. जमा हुए। 
वोर्डिंग खुला | उसका नाम पालनपुर जनविद्यालय रक्खा 
गया । इस समय पन्द्रह बीस विद्यार्थी उससे छाभ उठा रहे 
हैं। करीत्र सत्तर हजारका उसका फंड है। 

पालनपुरसे आपने तारंगाजी तीथेकी यात्राके लिए 

विहार किया। तारंगामीकी यात्रा कर कुंभारियाजीको पधारे 
और चहाँकी यात्रा कर सीधे आजूजी पघारे । आबू और 
अचलगदूकी यात्राकर, वहँके संसार प्रसिद्ध मंदिरोंके दशेन कर 
“शेहिदेके रस्ते छोटाणा, नाँदिया वंगेरहकी यात्रा करते हुए 
चाप्णवाड पघारे । चहाँ भ्ठु महावीरकी यात्रा की और पहाँके 
चडकीसिया, कानोंसे कीलियोंका निकालना, पहाड़का फटना, 
आदिकी पहिचानके लिए स्थापित दृश्योंको देखते हुए 
आर बीर परमात्माके अछोकिक गुणोंका स्परण करते हुए। 
आप पिंडवाड़े पघारे | 


३२० आदसशे जीवन | 
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पिंडवाडेमं कई बरसोंसे श्रावकोंके आपसमें झगड़ा 
चल रहा था, मंदिरका प्रबंध भी यथोचित नहीं था; 
मंदिका धन कई दवाये वेठे थे । आपने सबको 
समझा कर झगड़ा मिठाया । वरसोंका मनोमालिन्य 
आपके उपदेशरूपी जलके प्रवाइसे धुल गया | जिन 
लोगोंने धन दवाया था उन लोगोंने भी अपने भविष्यका 
विचार कर धन वापिस मंदिरमें दे दिया | वहोँसे चलकंर 
आपने कई अन्यान्य तीर्थोंकी यात्रा करते हुए नाणा बेड़ाके 
रास्ते हो कर वीजापुरके पास राता महावीरकी अपूब यात्रा 
करनेका निश्चय कर लिया । । 
जिस दिन आप बेड़ासे रवना हुए उसी दिन वेड़ा गाँवकी 
एक बरात बीजापुरसे वेड़ा आनेवाढी थी । उस तरफ छटेरे, 
भील, मीणे आदि बहुत हैं। वे गाँवसे आने जानेवालोंकी 
खबर रकक्‍्खा करते है । बरातके रवाना होनेके समाचार भी 
उन्हें मिले । वे तेयार हो कर उस जगह पहुँचे जहाँ उन्हें लूट- 
नेका सौका मिलता है। बेड़ा और बीजापुरके बीचमें करीब दो 
मील पर एक नाला है। उसीमें ये छोग यात्रियोंको ढूटा करते 
हैं। लुटेरे पहुँचे। वरात अभी तक वहाँ पहुँची न थी | उन 
'लोगोंकी बड़ी खीझ चढु रही थी। वे इधर उधर ताकने लग रहे 
थे | इतनेहीमें हमारे चरित्रनायक, श्रीउमंगविजयजी, तपस्वी 
श्रीगुणविजयजी, श्रीविद्याविजनयजी, और श्रीविचारविजयजी 
ऐसे चार साथु, पाड़ी (सीरोही) के लक्ष्मीचंद हंसाजी श्रावक 


आदर जीवन ३३१- 





और एक सिपाही तथा बोलावी सहित वहाँ जा पहुँचे ॥! 
लुटेरोने आकर सबको घेर लिया | आपने उनसे कहा।-/हम 
साधु हैं । हमारे पास कुछ नहीं है। ” आदि | मगर उन्हें 
तो उस समय क्रोध आ रहा था आप पर परिसद दहोनेका 
भविष्य था इस लिए उन्होंने कुछ नहीं सुना । 

वे बोले:-- शीघ्र ही जो कुछ है बह रख दो, वरना: 
मार पीटकर हम ले जायेंगे ।”! 

रोहीडेके श्रीसघका भेजा हुआ आबूजीसे एक गजपूत 
सिपाही आपके साथ आया था| छुटेरोंकी वात सुन कर उसे 
गुस्सा आया । वह तलवार निकालने को तैयार हुआ ॥ 
एक छुटेरेने उसे देखा । उसने उसके सिरमें छुरीका आघात 
किया । बह वेबस होकर जमीनपर आरहा । छुटेरोंने उसकी 
तलवार ओर उसके कपड़े छीन लिये | 

हमारे चरित्र नायकनें एक एक करके अपनी सभी 
चीजें दे दीं। दूसरे साधुओंने भी अपने स्थापनाचाये,. 
पुस्तकें, पात्र, चस्लादि रख दिये और कपड़े भी 
उतार दिये । छेटेरॉने पुस्तकें और पाज्ोंके सिवा सब्र कुछ ले 
लिया | उमंगविजयजीके और तपस्वीर्जाके तो स्थापनाचार्य 
भी ले गये | जब वे जाने छूगे तव तपस्वीजीने उनसे पुस्तकें. 
व पात्रे वाॉँधनेके लिए कुछ कपड़ा माँगा | छुट्टेरोंने दो फटेसे 
डुकदे दे दिये | साधुओंने उसीमें पुस्तकें! व पात्रे चौँध लिए । 
जाते समय लक्ष्माचंद इंसाजीके पाससे भी जो कुछ था ले: 





३२२ आदशे जीवन । 
-गये । जाते हुए मुनि श्रीविद्याविजयजी, मुनि श्रीविचारवि- 
-'जयजी, और लक्ष्मीचंदपर चोट भी करते गये । 
जब वे चले गये तव हमारे चरित्रनायकने सिपाहीकी 
तरफ ध्यान दिया । देखा,-उसके सिरसे खून निकल रहा 
“है और बह वेहोश पड़ा है। समयको विचार हमारे चरित्रना- 
यकने तपेणीमें पानी था, वह सिपाहीके सिरपर डाला । 
उसने आँखें खोलीं और कहा+-“ महाराज ! आपने मुझे 
“बचा लिया। वरना यहाँ मेरा कौन था ! ? 
आप बोले;-“ तुम किसी तरहकी चिन्ता न करो | हम 
' सब तुम्हारे ही हैं। ! 
सिपाहीको बड़ा आश्वासन मिला । वह बोला;- क्‍यों 
ज्ञ हो ?! आप जीवदया प्रतिपाकूक कहलाते हैं; आपने यह 
-अत्यक्ष बता दिया कि आप साक्षात्‌ दयाकी मूर्ति हैं ! ” 
आपने कहा+- मनुष्य दयाहु तो हमेशा ही कहलाते 
हैं; परन्तु वास्तविक दया तो वही है जो समय पढ़े काम 
आती है । ” 
पाठक स्वतः कष्टमें पड़े हुए भी दुःखमें पढ़े हुएकों सहा- 
'थता देना कितने मनुष्य करते हैं ! 
सर्दीकी मोसिम थी | ठंडी हवा चल रही थी । तीरकी 
तरह वह शरीरमें घुस जाती थी। आपके और दूसरे साधुओं- 
-के पहननेके लिए केवल एक चोलपट्टा था। छुटेरोंने नंगापन 
छका रहे इस हेतुसे उसे लिया न था। ऐसी दक्षामें आप 


आदर्श जीवन । श्ररे 

__ :- ::---००००-००--०- ८०००-००. 
बीजापुर पहुँचे | सिपाशि भी धीरे धीरे आपके साथ ही चला 
गया । क्षत्रिय बच्चा था इसी लिए सिरमें छुरीका जख्म लगने 
और रक्त यहने पर भी, वहाँवक चलनेकी हिम्मत कर सका। 
अगर कोई दूसरा होता तो जगहसे हिलता तक नहीं। 

जिस समय आप वीजापुर पहुँचे घद़ीमें करीव वारह वज 
चुके थे | इस प्रकारके बख्हीन, मात्र चोलपद्या धारियोंको 
गाँव आते देख लोगोंको आश्रय हुआ । जब आप गाँवके 
निकट रस्ते पर चल रहे थे, तब वंबईकी सेठ चंदाजी खुशा- 
लूचंदकी पेढीवाले सेठ जवेरचंदजीने दरसे आपको देखा और 
पहिचान लिया | आपका वंबरईमें चौमासा हुआ तभीसे सेठ 
आपको पहिचानते थे आर आपकी चरणसेवा करनेमें अपना 
अहो भाग्य समझते थे । आपके ऐसी हालतमें देखकर पहले 
तो वे दिग्मूढसे हो रहे | उन्हें क्षण भरके लिए संदेह हुआ 
कि ये हमारे गुरुमहाराज ही हैं या कोई और । मगर दूसरे 
ही क्षण थे आपके चरणोंमें गिरे और भक्ति गह्दद कण्ठस 
बोले; गुरु देव | आपकी यह दशा १ ? 

आप मुस्कुराये और बोलेः-“ कम सव कुछ कर सकता 
ह। उपाश्रय वताओ | वहीं सव हाल सुनायँगे। 

सेठने आपको उपाश्रयम लेजाकर उतारा । घरॉमेंसे 
उसी वक्त जाकर थे कपड़ा ले आये | आवश्यकतानुसार 
आपने और साधुओंने कपड़ा लिया। वादमें साधु आह्यर 
पानी ले आये | आहारपानीके वाद श्रावकोंने हाल पूछा |, 
आपने सक्षेपर्म सारी घटना सुना दी । 


३३४ आदशों जीवन । 


बहाँके लोग आपके उपदेशोंसे धमें भावमें और परोपकार- 
'क कायमें लीन हुए अज्ञानकी विशेषताके कारण वहाँ आठ 
'बरसोंसे दो धड़े चले आ रहे थे । आपने दोनों धड़ोंकों सम- 
'झाकर एक किया । ये धड़े फिर नहों ओर ज्ञानका प्रचार 
:हो इस हेतुसे आपने वहाँ एक पाठशाला स्थापित करवाई | 
बह अबतक अच्छी दशामें चल रही है 
बीजापुरमें आप पन्द्रह दिनतक रहे | इतने अर्सेमें ग्रुनि 
श्रीविद्याविनयजी ओर मुनि श्रीविचारविजयजी भी राजी 
हो गये । 
इस दुखद घटनाको सुनकर मुनि श्रीललितविजयजी 
-महाराज अपने शिष्य म्रुनि श्रीप्रभाविजयजीको साथमें लिए, 
डबल विहार कर, आपकी सेवामें, वीजापुरहीमें आ उपस्थित 
हुए । ये वीजापुरसे होशियारपुरके चौमासे तक आपकी 
सेवार्में ही रहे। बंबद श्रीसंघके अति आग्रहसे, आपने 
इन्हें यह सोचकर बंबई चौमासा करनेके लिए भेजा कि, इनके 
'जानेसे संघको तो प्रसन्नता होगी ही साथ ही वँवरके “ महावीर 
'जेनविद्यालय ” को भी मदद मिलेगी । गुरुदेवकी आज्ञा 
शिरोधाय कर लंबी लेबी सफरे करते इन्होंने सं० १९८१ 
का चौमासा बंबरईमें किया। स्पशेना बलूवती होती है | ये 
चौमासा समाप्त होने पर विहार करके वलूसाडतक पहुँचे थे; 
"परन्तु बंबई श्रीसंघके आग्रहसे और गुरुदेवकी आज्ञासे ये 
ापिस बबई आये और सं० १९८२ का चामासा भी बब- 
“इसे ही किया | 


आदश जीवन । झ्े३५ 

आपके साथमे जो सिपाही था उसकी वीजापुरके श्रीसे- 
घने अच्छी तरहसे चिकित्सा करवाई थी। पन्द्रह दिनके बाद 
बह भी राजी हो कर ब्रीजापुरके संघका उपकार मानता 
हुआ अपने घर चला गया। 

चीजापुरसे विहार कर आप सेवाड़ी पघारे। वहाँ पाँच 
दिनतक ठहरें। छोगोंको धमोमृत पिला क्ृतकृत्य किया | 
करीब सोलह वरसोंसे वहाँ घड़े बंदी हो रही थी। आपने 
छोगोंको समझा कर उस धड़े वदाका तोद़ा | 

सेवाड़ी और छुणावेके वीचमें एक रमगर नामका गाँव है। 
उसके जागीरदारने आपकी प्रशंसा सुनी थी। उनके दिलमें भी 
ज्आपके बचनाप्रतपानकी इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सवाद़ी आकर 
आग्रह पूर्वक अपने गाँवमें आनेकी आपसे विनती की | आप 
-बहाँ पधारे | सेवाडीसे बहुतसे आदमी आपके साथ गये थे 
“और लुणावेसे बहुतसे आदमी आपके सामने आये थे। 
जागीरदारके यहाँ इतनी जगह न थी कि वे उन सबको विठा 
सकते इस लिए उन्होंने नदीके किनारे बट हक्षके नीचे एक 
'पाट विछवा दिया । हमारे चरित्रनायदक उस पर विराजे 
-और जागरीरदार एवं सभी श्रावक नदीकी रेतीमें बेठ गये। 
उस समय ऐसा मालूम होता था मानों जगलमें समव सरणकी 
रचना हुई है। जंगलमें मंगल पृण्यवानोंके पदापेणसे ही होता 


#ूँ। आपके श्रीमुखसे व्याख्यान सुनकर व॑ बहुत प्रसन्न 
हुए | दयाधमका उनपर अच्छा प्रभाव पड़ा । 








# ५ 


३३६ आदर जीवन 
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बहँसे आप लुणावा पथारे। आपने बहाँके छोगोंकी दयाथमका 
उपदेश दे निहाल किया । वहाँ क्रिसी कारण बद छ; वर 
सोंसे दो घड़े हो रहे थे | वहांकी धड़े बेदी तोई और एक 
ताका अमृत पिछा कर सभीको सनाथ किया | वहाँ पाठ- 
शाला स्थापित करनेके लिए एक फंड भी हुआ । 

हर >< ८ रन 

आपके लुट जानेकी बात समस्त भारतमें प्रनकी तरह 
फैल गई थी। श्रावक व्याकुल हो उठे | गोडवाइके हजारों 
लोग आपकी झुखसाता पूछने आये । हजारों ही श्रावकोंके 
तार ओर पत्र खद प्रकाशित करनेवाले आये। जो लोग 
आपकी सुख साता पूछनेके लिए आये थे उनमेंसे कुछ मुख्य 
मुख्यके नाम यहों दिये जाते हूं । 

कलकत्तेस सेठ सुमेरमछूजी सुराणा आदि वीकानेरसे लखमी* 
चंद्रजी कोचर नेमिचंदजी कोचर आदि | पालीसे चॉदमलूजी 
छाजेडू आदि। वढोदा, पालनपुर, अजमेर, सोजत, व्यावर आदि 
स्थानोंस भी अनेक सज्जन आये थे उनके मुखियोंके नाम प्राप्त 
न हो सके | पंजावर्में छधियानेसे छाछा हुक्मीचंदर्जी, वानू 
हकक्‍्मीचदजी आदि अंबालेसे छाला गंगारामजी आदि | जाम- 
नगरसे सेठ मोतीचंद हेमराज आदि। गुजराँवाला, होशियारपुर, 
कस्तर लाहोर आदि, पंजावके अन्यान्य ऋहरोंके हरोंके श्रावक भी 
कोई किसी गॉवमें ओर कोई किसी गाँवमें दशेन करनेको 
ओर साता पूछनेकों आते रहे। इस वक्तका दृश्य देंखकरे 


आदसे जीवन । ३२७ 





8 


छोगोंको प्रभु महावीर स्वामीके उपसगेकी समाप्तिमें इंद्र, राजा,- 
महाराजाद़ि सखसाता पूछने आये थे,-पययुपणोंम हर वरस यह 
बात सुनते:हैं,-बही बात याद आगई थी । समस्त: गोडवाड़के 
७२ गाँवोंके भी प्राय/ श्रावक्र आपके पास वीजापुर, सेवाड़ी 
ओर लुणावेंम आये थे । 

: जोधपुर महाराजा साहबके पास भी कई तार इस मजमू- 
नक्रे गये कि,-हमारे परम पूज्य गुरु आपके राज्यमें छुट गये 
हैं|. इस छिए हम छोगेंके जी पड़े दुखी हुए हैं। आशा है 
आपके 'राज्यमें पवित्र महात्माओंको कष्ठ पहुँचानेवालोंका 
आप उचित प्रबंध करेंगे । 

* उस समय जोधपुरका प्रबंध सर प्रतापसिहजीके हाथर्मे 
थां | इन तारोंसे उनको बहुत आश्रय हुआ । उन्होंने अपने 
विश्वासु आदमियोंसे पूछाः--/ ये ऐसे कान हैं जिनके छुट 
जानेसे सारे हिन्दुस्थानमें तेहरूका मंच गया है ? ” 

उन्होंने हाथ जोड़ कर अज कीः---/ गरीब परवर [ जैनि- 
योके लिए तो वे एक अद्वितीय महापुरुष हैं । उनके छुट 
जानेसे लोगोंके दिलोमें जो चोट पहुँची है उसका दर्द बता- 
नेकी हममें शक्ति नहीं है । ! हे 

“ सर भ्रतापसिंदजोने उसी ,समय, पुलिसको हुक्म दिया कि; 

लुग्रेरोंकी तत्काल ही गिरफ्तार करे.। बड़ी कोशिशके बाद : 
पुलिस एक आदमीको :पिरंफ्तार: कर, सकी । वह : सरकारी , 
श्२ . 


३१८ आदर्श जीवन । 
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गवाह और भेदिया वन गया | उसने सभीको पकड़ा दिया 
लुटेरोंके पूरी पूरी तहकीकात करके उचित सजा दी गईं | 
५ २८ ्< ३ श 

आप चोमासा सादड़ीहीमें करें, इस वातकी विनती 
करनेके लिए सादड़ीके श्रावक् आये थे । वीजापुरसे वे 
आपके साथ ही साथ आरहे थे । लुणावेमं उनका बहुत 
आग्रह देखकर आपके शिष्य ग्रुनि श्रीललितविजयजीने 
प्राथेना की कि, जब इन लोगोंका इतना आग्रह है तव इनकी 
बिनती पर भी विचार करना चाहिए | उस संमय आप मोन 
रहे मगर वालीसे आपने यह सोचकर ललितविज- 
यजी आदि ५ साधुओंको पालीके लिए रवाना कर दिया 
कि, यदि ये साथमें रहेंगे तो, श्रावकोंका आग्रह देखकर ये 
भी आग्रह करने लग जायेंगे। 

आवकोंका अत्यंत आग्रह देखकर आप एक दिनके लिए 
वालीसे सादड़ी पधारे। दूसरे दिन श्रावक जमा होकर 
आपके पास आये और आग्रह पूवेक विनती करने लगे कि 
चौमासा यहाँ कीजिए । 

आपने फरमोया;--“ बीकानेर चौमासा करनेके लिए सेट 
सुमेरमलजी आदि बहुत वरसोंसे आग्रह कर रहे हैं । चहाँ 
कुछ विशेष काम होनेकी भी आशा की जाती है । फिर पंजा- 
बमें जाना है | पंजाबका श्रीसंघ बरावर पाँच वरससे 


चेक 


विनती कर रहा है । हर चोमासेमें, पंजाबके दसबीस मुख्य 


आदर्श जीवन । ३ेश्५ 





मुख्य आ्रावक आते हैं ओर पंजावर्मे विहार करनेका आग्रह 
ऋरते हैं । ”? 

श्वक वोलेः--- पंजाव और वीकानरके श्रावक ही क्या 
आपको विशेष प्रिय हैं ? हमारी तो आप ऐसी उपेक्षा करते 
हैं मानों हम श्रावक ही नहीं हैं, हमें अपने धर्मंका और अपने 
शुरुओंका राग ही नहीं हैं। ? बा 

आप बोले;--/ आप लोगोंका यह आग्रह ही बताता है 
कि, आप देवगुरुके अत्यंत भक्त हैं; इतना होनेपर भी मुझसे 
यह कहे विना नहीं रहा जाता कि आप अविद्याके पोषक 
हैं । आप ज्ञानप्रचारका उद्योग नहीं करते । ज्ञानप्रचारके 
बिना इस भक्तिका विशेष उपयोग नहीं होता । पंजाबके भ्रावक्‌ 
ज्ञनप्रचारका उद्योग करते हैं; वीकानेरमें उद्योग जारी है | 
इसी लिए वहाँ जानेकी इच्छा होती है। मुझे अपनी भक्ति 
ऋकरानेसे विद्या पंचार कराना, सभीको धमेज्ञान कराना ज्यादा 
अच्छा लगता है | अगर तुम भी विद्या प्रचारका उद्योग करो 
से में यहीं चौमासा करनेके लिए तेयार हूँ । मेरे लिए. तो 
सभी स्थान और सभी श्रावक एकसे हैं; होना चाहिएं धर्म- 
ज्ञानका उद्योत | ? 

श्रावकोंने प्रसन्नतासे उत्तर दियो+-“ हम आपंकी आज्ञा 
थालनेको तैयार हैं | बतलाइए हम क्‍या करें १! 

आपने फेमोया३-४ गोदवार्टमें एक महा विद्यालय स्थापित 
करो । गोडबाड़के- सभी गाँवोंमें उसकी शाखाकी तरह एक 





३४० आदशोे जीवन । 
एक पाठशाला खोलो और उनमें अपने वच्चोंकों पढाना 
शुरू करो । ”! 

सभी श्रावक उठ कर नीचे आये; क्योंकि हमारे चरित्र- 

नायक पहली मंजिलसें ठहरे हुए थे, उन्होंने बहुत देरतक 
सकाह मसलूहत की, एक चिद्ठा बनाया | उसमें रकमे भरी 
गईं । करीब साठ हजार लिखे गये | फिर वे ऊपर आये 
ओऔर' आपके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । एकने 
आपकों चिद्ठा बताया और कहाः-“ गुरुमहाराज | अभी इत- 
नीसी रकम हुई है। एक छाख तक सादडीका चंदा हो जायगा। 

दुसरे. गॉवासे भी इतना ही हो जायगा | आशा है आप अब 

यहीं -चामासा करनेको कृपा करेगे । ”? 


आप -आवकोंका इतना उत्साह देखकर प्रसन्न हुए ओर 
बोले * तथास्तु ? । 


आवक लोग खुशीसे उछल पड़े ओर ' केशरियानाथकी 
जय ? . जनधमेकी जय ? * गुरु म्रहाराजकी जय ? “ बलुम- 
व्रिंचपजी महाराजकी जय * बुछाते हुए अपने अपने घर 
चले गये।., 
आपने प॑० श्रीसोहनविजयजी एवं मुनिश्री ललितविजय- 
जीको पाली .पत्र लिखा, कि--“.सादड़ीके श्रीसंघने मारवा- 
डुका अज्ञानांधकार दूर करनेका वीड़ा उठया है | एक. 
लाखकी रकम, सादड़ीसे हम पूरी कर देंगे ऐसी बोली श्रीस- 
घने की है। साठ, हजारे तो लिखे जा चुके हैं । इस उत्साहके. 


“आदर्श जीवन । 
मुजिव एक छाख यहाँ होनेकी संभावना है |अधिक हो 
तो भी आश्रय नहीं। साथमें यहाँके मुखिया पंचोंने यह 
स्वीकार कर लिया है कि, गोडवाडके पति ग्राममें हम 
साथ चलेंगे ओर उनको समझावेंगे । आपकी कृपासे 3 
इच्छानुसार विद्योन्नतिके लिए दश छाखकी रकम गो 
मेंसे इकट्ठी हो जानेकी हम उम्मीद करते. हैं। इस पव 
उत्साह यहाँके -श्रीसंघका देखकर मेरा विचार यहीं * 
साका करंनेका हे| गया है | इस लिए तुम आगे 
बढ़ना । कुछ दिन बहाँऊे श्रीसंघको उपदेश सुनाकर 
विहार करके, यहाँ वापिस आ जाना ”? 
वीकानेरवालोंको पूणे आशा थी कि, इस वार 3 
चौमासा वीकानेरहीमें होगा; मगर 'जब उन्होंने सा 
चौमासा होनेकी वात सुनी तब उन्हें जरा दुःख हुआ 
स्वाभाषिक हे कि, मनुप्यकी जब आशा भंग होती है तर 
“दुःख हुए बिना नहीं रहता | वह आज्ञा भले बहुत व 
या वहुत छोटी | सेठ सुमेरमछूणी अपने बुद्ध पिता 
अन्यान्य दस बारह श्रावफों सहित बीकानेरदीमें च 
करन और अभीसे बीकानेरकी तरफू विहार करनेकी 
विनती करनेके लिए आये मगर सादद़ीमें जव उन्होंने 
कॉंका आग्रह, उत्साह और. विद्याप्रचारके लिए इतना ! 
देखां तो वे चुप हो रहे और आपसे हाथ .ज॑ 
बोले।-/ गुरुदेव आपके यहीं चौमासा करनेसे मेरा 


३२७२ आवदशों जीवन । 
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शुभ आर्काक्षाओंका किला विश्व॑ंस हो रहा है; तो भी मुगझ्से 
यह कहे विना नहीं रहा जाता कि आपके यहाँ चामासा 
करनेसे जितना धमेज्ञानका प्रचार आर घमेका उद्योत होगा 
उतना वहाँ करनेसे नहीं | ” 

आपने फृमोया:---/* आप समझदार हैं | जहाँ धर्मका 
विशेष उद्योत हो वहीं पर रहना मेरा करतंव्य है; मेरे जीवनसे 
धर्मकी जितनी सेवा हो| उतना ही जीवन में अपना सफल 
समझता हूँ । क्षेत्र स्पशना हुई ते अगले बरस में चोमासा 
बीकानेरहीमें करूँगा । !! 

सादडीसे दो साधुओं ओर कुछ श्रावकोकी साथमें लेकर 
आपने चेशाख सुदी २ सं०१९७६ के दिन बिहार किया |. 
तेज ध्रूप मारवाइकी तपी हुई धरती ऐसेमें आप गोडवाडका 
उद्धार करनेके लिए घाणेराव, आदि गाँवों विद्यर करते 
और छोगोंकों धर्मोमतत पिछाकर गोडवाड महाविद्यालयके 
लिए .फंड जमा करनेका उपदेश देते हुए खिवाणदी जेठ सुदी 
२ के दिन पधारे । वहाँ केवछ दो व्यक्तियोंने रकम भरी, 
फिर चंदा होना रुक गया | कारण यह था कि वहाँ आप- 
समें कुछ दंठा था। और उस टंटेके कारण धीरे धीरे वहाँ 
पाँच घड़े हो गये थे । 

हमारे चरित्रनायकने उन्हें टंटा मिठानेका उपदेश देना. 
आरंभ किया । सबके मन धीरे धीरे अपनी भूलकों समझकर 
पसीजने लगे । - 


आदरशों जीवन । ३४३ 
स्वर्गीय शुरू महाराज श्री १००८ श्रीमहिजयानंद सूएे- 
जीकी जयन्तीका दिन आया | आपने उस दिन इस तरहसे 
उपदेश दिया; इस तरहसे सबको उनकी भूलें बताई कि, उसी 
समय वे सभी गले मिल गये ओर इस मजमूनका भतिज्ञापत्र 
हमारे चरित्रनायककों रिख दिया कि, आप हमें जो फैसला 
देंगे उसे हम सभी स्वीकार करेंगे | 
अपने दो दिनत्तक खाने पीनेकी परवाह किये विना सवकी 
अच्छी तरहसे जौच करके जो फेसलछा दिया था उसकी 
नकल यहाँ दी जाती है । 
फैसला । 
श्रीवीर परमात्मने नमः | 
श्रीसंघ-महजन-खीवाणदी निवासी योग्य, 
वल्लभविजयकी तरफसे धर्मेलाभके साथ सूचना दी जाती 
कि, क्षेत्र फरसना वश विचरते हुए जेठ सुदी १ झुक्र- 
वारकों आपके शहरमें मेरा आना हुआ | परिचयसे मालूम 
हुआ कि आपके शहरमें वहुत अरसेसे कुसंप चलता है 
जिसकी वजहसे आपके यहाँ छोटे मोटे कई घड़े पढ़ गये 
हैं। उपदेश द्वारा आपको कुसंप हटाना सूचित किया गया! 
आपके हृदयोंपें संप कर छेना उचितसा मालूम हे गया। 
आप लछोगोंने एक प्रार्थना पत्र लिखकर सबके हस्ताक्षर करा, 
मुझे सपुदे कर दिया कि आप जो आज्ञा फरमावें हम सव 
मंजूर करेंगे । जिसपर बढ़ी तडके-सा अनोपचंदजी गुलाबजी, 





३४४ 'आदव्शे जीवन । 
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सा गलावचंद मोतीजी, सा मना गोबाजी, सा अनोपचंद 
पुनमचंदजी, ओर छोटी चार तडोंके सा ख़माजी भाणानी, 
सा फोजाजी उमाजी, सा थूताजी तलोकजी आर सा 
इंदुजी गुलाबजी। कुछ आठ आदमी मुकरेर किये गये। इनको 
जुदा जुदा वुछाकर जो जो दरियाफ्त करना घुनासिव समझा 
गया किया गया । कहीं किसी बातके लिए और किसी 
आदमीकी जरूरत पड़ी तो ऊपर लिखे झुसम्मातके बताये 
आदमीको भी साथमे शामिल किया गया मगर कारवाई सब 
मुकरर किये आदमियोंके नामसे ही की गई । सबके इजहार 
लिखत्बंद करके उसपर उनके दस्तखत कराये गये । 

अब इन सब इजहारोंसे आर वातचीतसे जो कुछ मेरी 
समझमें आया, उस सुजिव में आप छोगोको मूचना करता 
हैँ | आप यदिं अपनी की हुईँ लिखित भवतिज्ञापर वरावर 
कायम रहकर इसका पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे आपके 
वालवचे सुखी होंगे आर धमेकी टंद्धि होगी। 

इस पुराने करीव तीस बपेके कुसंपका मूलकांरण भादरवा 
सुदी पंचमीको प्रति व श्रीमंदिरजी पर धजा चढ़ाई जाती है। 
'उसपर साथिया निकालनका है चावटिये कहते हैँ कदीमी हमारा 
साथिया प्रथम निकलता आया है| हम ही निकालेंगे। शहर 
दारोंका कहना है जो घी आदिकी वोलीसे घजा चढावे उसका 
साथिया पहला होना चाहिये वाद चोवटिया खुशीसे कंरे। 
हमारा कोइ उजर नहीं है; मगर इनका. साथिया पहला होने 


आदर्श जीवन । ३४५ 


कोई वाली नहीं देता | इस हालतमें मंदिरिजणीकी आमदनीमें 
हानि होती है । दर असल बात विचारी,जावे ते कुछ भी सार 

नहीं पाया जाता है। पहला किया तो क्‍या, पीछे किया तोक्‍्या 
और अगर ना.भी किया तो क्या? मगर परस्पर बात ममत्र 
पर चढू गडें। 

यहाँ तक कि अदालती मामला हो गया। पहला फेसला 

गामवालोंके हकमे- हे| गया। उसपर चोवटियेने अगली अदा 
रूतका शरण लिया, जिसमें चोवरटियेक[ हक कायम किया 
गया । उसपर गामवालान अपील की; मगर वो खारिण हो 
गई । जिससे चौवटियेका जोर बढ़ गया । गामवाले लाचार 
चुप चाप वठ गये। मगर अंदरछा द्वेप न गया, जिससे दिन 
भरति दिन विरोध पढ़ता ही गया ओर उसीकी शाखा प्रति 
शास्त्रा रूप एककी दो और दोकी चार ये कई तड़ें पड़ गई 
हालां कि और और तहें पढुनेमें और ही ओर कारण 
हुए है | 

परंतु पोलमें पोल वाला हिसाव प्रथम तड़ पड़नेसे कोई 
किसीको न तोकह सकता था ओर न कोई किसीका मानता था, 
तब फेर तड़मेंसे तड़ निकले तो कोई आश्रय नहीं। अदालूतकी 
तफेसे जो कुछ आखिरी फेसला हुआ है, धर्मशाख और जैन- 
धमंके रीति रिवाजसे विछूकुल गलत है |अदालतने इस 
बातकी तहकीकांत करनेकी कोशिश करनेकी महेरवानी नहीं 
की अगर की जाती तो उम्मीद है, जो फेसला दिया गया है, 
कभी भी न दिया जाता | २ 








इ्छ६्‌ आदर जीवन । 
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अस्तु मजबूर को्टकी आज्ञाकों मान देना ही पड़ा, ताहम भी 
झघडा--कुर्सप---कायमका कायम ही रहा इस लिए 
मद्दे नजर कुसंपको काटनेके लिए यही रास्ता दुरुस्त है कि * 

( १ ) मंदिरजीकी आमदनीकी खातर मंदिरजीकी मान देकर 
चौवाटियेका साथिया बोलीवालेके साथियेंके वाद कायम: 
किया जाता है; वशरते कि पाँच रुपयेसे कमकी वोढी न होनी 
चाहिये । अगर पाँचसे कमकी वोली होगी या किसीकी वोली 
न होगी तो उस वक्त चौवटिया ही पहला साथिया करेगा। इस 
हालतमें मंदिरजीकी आमदनीकी हानिकी शिकायत भी न रहेगी 
और कोटेकी आज्ञाका अपमान भी न होगा और श्रीसंघमे 
हमेशहके लिए शांति वनी रहेगी। 

( २) जब कभी गामसाईे काम होवे तव चॉँबटियेका 
ही सांवेछा होते, परंतु जब कभी एक कोई आदमी 
अपने घरका उत्सवादि करे, ऐसे मोकेपर घरधनीका 
ही सांवेछा होना मुनासिव है । हाँ अगर अपनी 


खुशीसे चोवटिया साथमें दूसरा सावेछा करना चाहें तो कोई 
हरजकी वात नहीं, मगर मुख्यता घरधनीके सांवेलेकी ही होगी। 
( ३ ) कुडालका लड़-छलाण आदिकी कारवाइ किसीके 
स्थानपर करनेके वदले आयंदाको धमेशाला आदि पंचायती 
मकानमें बदस्त्र की जावे। 
( ४ ) भाँगकी रसम धमंसे ओर इन्सानियतसे खिलाफ 


होनेसे बिलकुल उड़ा दी जाती है | बुरी रसमकी जडको काट 
देना ही म्ुनासिव है | 


. आदशे जीवन । ३8७* 





(५) मंदिरजीका स्टेट-पोता (मंडार) एकड्ढादी रहे जुदा जुदा 
कोई अपने पास रखने न पावे। उसके इंतजामके लिए चार आद- 
प्ियोंके पास चार कुंजियाँ रहनी चाहिये। जिनके नाम सा 
१ केसरीमल नेमाजी २सा अनोपचंद गुलाबजी 2 सा 
गुलाबचंद मोतीजी ४७ और सा चमनाजी प्रतापजी । 

हमेशहके श्रीमंद्रिजीके कामके लिए बारह मेम्बर कायम 
किये जाते हैं, जिनके नाम १ सा भूताजी तिछोक जी २ सा केसरी 
मर नेमाजी ३ सा अनोपरचंद गुलावजी ४ सा गुलाव- 
चेंद पोर्तीजी ५ सा रकवाजी वरधाजी ६ सा हंसाजी फताजी 
७ सा खुमा जी भाणाजी ८ सा अनोपंचद पुनमर्चंदजी 
९ सा चमनाजी प्रतापजी १० सा कस्तूरचंद्‌ सवाजी ११ 
सा कपूरचंद जेठाजी १५ सा सेनाजी सवाजी इन 
वारहोंमिंसे एक एक जना एक एक महीना देख रेख रखे इस 
तरह बारह जने एक वर्ष पूरा करें, व पूरा होनेपर 
चारांही मेंबर एकठे होकर वषेभरका हिसाव कर बाकी 
निकाल देवें और वार्रा है जने उसपर अपने दस्त- 
खत करें। रोजका खचे हिसाव वर्गेरह लिखनेका काम अगर 
मेंबर खुद कर सके तो जरूरत नहीं वरना एक विम्वासु 
आदमी नौकर रखकर उससे काम करावे और रोजका रोज 
जिस मेंबरकी बारी हो नागा देखकर अपने दस्तखत कर 
देवे। महीना पूरा होनेपर जिस मेंवरको काम सेपा जाये |; 

उसका नाम लिखकर अपने दस्तखत कर देंवे | इसी ' तरह. 


३४८ | ' आदद। जीवन । 
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काम लेनेवाला मंबर भी जिस मेबरसे चाजे लेव -उंसका 
नाम- लिखकर अपने द तखत कर. देवे । पक, 
खचेके लिए एक सो रुपयेतक वाहर कोथलीम जम रहे 
ओर जिसे सबरकी बारी हो जरूरतके दंक्त पचास रुंपये तक- 
का खचे बिना क्रिसीकी पूछे वो कर सकेगा। 0 
अगर इससे अधिक खर्चेका काम आ . पड़े तो बारां मेवरों- 
ग्ेंसे जितने मंवर उस वक्त शहरमें हाजर हों उनसे सलाह 
"कर. कर सकेगा, परंतु जितने मेंवर हाजर हों ओर जिनकी 
'सलाहसे काम किया जाबे उनके दस्तखत . सहित कुछ कारेवाई 
क्या क्या काम और कितने कितने खचेकी मंजूरी दी 
गई संब लिख लेना चाहिये । हि ह 
.. जिस मंबरकी वारीमें जो कोई काम अधूरा रहे-वो काम 
अगले अगले मेंवरको करना हेगा ।-जरूश्त. जितनी- पषाजी . 
“अबरकी या ओर किसी मेंबरकी या - मेंबर सिवायक्र किसी 
अन्य योग्य प्रुषका सलाह ले सकेगा । ह 
उनसे किसी: अमरकी मदद भी ले सकेगा, मगर 
जोखमदारी. वारीवाले .मंबरकी . होगी .।. दस्तखत बगरह 
उसीक् मंजूर किये जायेंगे । 
* (५ ).भूताजी तिलोकजीके यहाँ रखी हुईं रकमकी तपास 
“करनेसे मालूम होता है. कि उन्होंने मय व्याजके चूकती रकम 
श्रीऋषभदेवजी, केठी वनवाकर, चढ़ा. दी है, थोड़ी रकमः वधी 
_ -थी सो भंडारमें देदी है । 


आदर्श जीवन । ३४५ 








किसके नामसे वहाँ जमा हुई है, उसकी तसलींके लिए 
रसीद वो मंगवा देवे | अगर रसीदमें इनका अक्रेलेका नाम 
होने तो वो चीज उनकी समझी जावे और सौंपी हुई रकम 
पूरी कर देवे । तहकीकात करनेसे कुछ ऐसामी माहृम देता 
है कि कंदीका नाम लिया जाता है मगर बात कुछ और 
दोनी चाहिये। 
रकम सौंपी गई उस वक्त सब एकठे थे पीछेसे जुदा पड़नेकी 
वजहसे यह घात आगे लाई जाती है, सो में इस बातको 
मान नहीं सकता तो भी औरोंको पूछनेकी जरूरत न समझ- 
भूताजीने यह काम किया | इसकी बाबत सबके मानकी 
खातर में मचना देता हूँ कि, भूत्ताजी श्रीमंदिर्जीमें एक 
पूजा पढ़ा देवे । 
व्याजकी वाबत सुना जाता है तुम्हारे गाम खीवाणदी्म 
छ आनेका रिवाज है, अगर यह रिवाज ठीक सत्य होवे तो 
भूताजी बाकी व्याजकी रकम दें देंवें। क्योंकि इन्होंने पाँच 
आनेके व्याजसे रकम पूरी की है । 
( ७ ) किरणीया चामरकी बावत मूल गुम्देगारके मौजूद 
होनेसे उसके वारिसको और खासकरके. उसकी ओर 


तको ज्राहिये कि. वो पाँच रुपये नकद देंदेवे और एक पूजा 
पढ़ा देवे। 


( ८ ) सुश्रावको रामचंद्रजीक में अपनी तरफसे सफाई 
और झांतिके निमित एक पूजा पदानेकी सूचना फरता हैँ | 


३५० आदशोे जीवन । 
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क्योंकक तहकीकातसे मालूम होता है ककि, आगे कई वक्त झुखी तरी 
के आप काम करते रहे तो संभव है किसी वक्त किसीका 
दिल दुखाया हो तो अपनी और उनकी सबकी सफाईके निमित्त 
इस उत्तम कामका आपको अवश्य सादर स्वीकार करना 
होगा 'िति जेठ सुदी ९ शनिवार १९७५ 
हस्ताक्षर मुनि वल्लभविजय । 
सवव मंगल मांगल्यं सवे कल्याण कारणं 
प्रधान सवे धमोणां जैनं जयति शासन ॥ १ ॥ 

ता, क,-श्री मंदिरजीके जो मेंबर बारां कायम किये गए 
हैं फिलहाल तीन सालके लिए समझने बादम अगर गामको 
बदलनेकी जरूरत पंड़े गामकी रायसे बदल सकते हैं | 

इंदु गुलाबजी वाला तडकी खरेलकी जो रक्रम वाईसकी 
निकलती है बदस्तूर भर देवे ओर रसीद ले लेवे | 

इत्यलम्‌ । 

खिवाणदी पहुँचनेसे पहले आप विहार करते हुए जब 
-नाडछाई पधारे थे तव बहाँ जोधपुरके एक अधिकारी वाबू 
-मोतीलालजी साहिब-जो जिलेमें दौरा करने निकले थे-आप- 
की प्रशंसा सुनकर आपके दशेनाथ आये। आपके उद्च 
विचार सुनकर वे वहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कह्यः---““ जबसे 
आपने जोधपुर स्टेटमें पदापंण किया है तभीसे इस स्टेटमें 

#* यह संवत्‌ गुजराती  # यह संवत्‌ गुजराती समझना जा दावालीके अगले रोज कार्तिक सुदि ३ हे 
ज्ुरू होता है । 


अआादुरासावन७ 


है 


+ 
पर 


५ 
् 
ह 


४ 





१००८ आचार्य मद्दाराज़ श्रीमद्धिजयधस्लभ सूरिजी 


( वालीमे ) 


आदर्श जीवन । स५१ 
विद्याप्रचारकी चचो विशेष वढ़ गई है। आप मारवाढयें विद्या- 
देवीकी पधरामनी करनेफे लिए इतना परिश्रम कर रहे हें 
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। * * 
जब आप वापिस सादड़ी चीमासेके ॥लिये पधारे तब उप- 
युक्त अधिकारी महाशय वहाँ भी आये उन्होंने आपको 
कहाई-/ आप प्रयत्न करके जितनी रकम विद्याप्रचारके 
लिए गोडबाडमें जमा करेंगे उतनी रकम आपको जोधपुर 
राज्यसे मिलि इस बातकी कोशिशकर आपका काम हृह 
बनाया जायगा | उन्होंने आपसे अपने अनुभवकी वात्त 
कही थी और बतायाथा कि, यह काम कैसे अच्छी तरह 
चल सकेगा ? और कौन कौनसे साधन कहाँ कहाँसे 
मिल सकेंगे १ ! 
खिवाणदिसे विह्र कर पेमावा, शिवगन आदि गाम और 
शहरोमें उपदेश देते हुए चौमासा निकठ आनेसे आप सादड़ी 
आते हुए वाली गराममें पधारे | जव॒ आप वालीमें ये तब 
चालीके श्रीसंघने आपसे विनती की कि, यदि आप यहीं 
चौमासा करें तो हम गोडवाड़ विद्यालयके लिए एक लाख 
रुपये यहाँ जमा कर सकते हैं, # मगर आप सादड़ीमें चौमासा 
# शोडवाढ ( जोधपुर राज्य ) और सौरोही राज्यके गा्मोम ओसवाल आर 
'पोरवाड मद्दाजन इतने मालदार हैं कि यदि वे चाहें और उदारता करें तो एक एक 
गामवाले एक एक वियालय खड़ा कर सकें; परंतु एक तो इनको ऐसा विद्याका 
गम नहीं हे जैसा कि पैसेंका प्रेम है ! दूसरा योग्य साधुओंका उपदेश नहीं | बस 


नाककी खातिर विवाह शादियेमिं और जीमणवागर्म प्रति धर्ष प्रति आममें हजारों झी 
नहीं बलकि खाखोंका पानी कर देते हैं ! शासन देवता इनको सदूबुद्धि देवे!! 





३५२ आदरशों जीवन । 
करता स्थिर कर चुके थे इस छिए वहाँ चामासा करनेकी 
स्वीकारता न दे सके | तव श्रीसंघ वालीने अन्य म्राने महा- 
राजोंको, चौमासा वारढीमें करनेका, आदेश देनेकी विनती की | 
आपने अपने शिप्य पंन्यासजी महाराज श्रीसोहनविजयजी ग्रानि 
श्रीललिताविजयजी, मुनि श्रीउमंगव्रिजयजी, शनि श्रीविद्यावि- 
जयजी ओर ग्राने श्रीसागरत्रिजयजीकों वाढीम॑ चोमासा कर- 
नेकी आज्ञा दी । पॉँचों घुनिराजोंनि आपकी आज्ञानुसार 
वालीमे चौमासा किया था। आप वाढीसे साददी पधारे । साद- 
डीके चोमासेमें आपकी सेवार्मे तपस्त्रीजी गुणविजयजी, विचार- 
विजयजी, समुद्रतिजयजी ओर प्रभाविजयजी चार साथ थे। 
सादड़ीमें बड़े आनंद्स चामासा बीतने लगा। सादड़ी, 
घाणेराव, वाली, छाठगरा, पोमावा आदि गामोंका करीब ढाई 
लाख, रुपयेसे ज्यादा सारा चंदा लिखा गया था । जिसमें 
वाक्लका भी उस समयतक साठ हजारका चंदा लिखा जा 
चुका था ओर सादड़ीका तो छाखसे भी ऊपर हो गया था। 
आपका - चोमासा सादडीहीमें होनेसे आपने बहाँके 
आवक़ोंको * खेतांवर जेन कॉन्फरेंस ” का जल्सा करानेका 
उपदेश दिया । तदनुसार कॉन्करेंसकी आमंत्रण दिया गया | 
बड़े उत्साहके साथ चोमासा समाप्त होनेपर पोस खुद, २,३,४ 
को सादड़ीमें कॉन्फर्रेंसका जल्सा हुआ | उसके सभापति 
होज्षियॉरपुरनिवासी लाला शुज्मरमछजी नाहर गोत्रीय ओस- 
वालके- प्रषुत्न लाला दोलतरासजी हुए थे | उस कॉन्फरेंसमें: 


| हि 
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प्‌, ३७४, 


द्विजयवद्भ सूरिजी मद्धराज ( वाली मारवाइमें ) 


आचार्य श्रीम 


आदर जीवन । केषरे 
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आपने जो व्याख्यान दिया था वह बड़े ही महत्त्वका था। 
उसमें आपने निम्न लिखित विपयोपर प्रकाश डाछा था-- 

(१) भेरा विचार और अधिकार (२) कॉन्फर्रेंसकी आवहय- 
कता ( ३ ) शान्तिकी योजना ( ४ ) विद्याकी खामी दूर करो 
( ५ ) कॉलेजकी आशा ( ६ ) शुजराती भाईयोंकी 
आशा छोड़ दो ( ७ ) महाजन डाकू मत वनो ( ८ ) 
वीतरागकी दुकानके सच्चे मुनीम ( ९ ) कत्तेव्यपरायण 
होना चाहिए ( १० ) आत्मा ही परमात्मा है ( ११ ) एकता 
और उदारताकी आवश्यकता ( १२ ) पाठशाला-विद्यालय- 
स्कूल-केलिजसे फायदा । 

यह पूरा व्याख्यान उत्तराद्धेमें दिया गया है। कॉ्फरें- 
सने आपको धन्यवाद देनेका जो श्रस्ताव सबे सम्मतिसे पास 
किया था उसकी नकल यह दी जाती ह-- 

# परम पूज्य मुनि राज श्रीवद्धभविजयजी महाराज मार- 
बाड़-गोडवाड प्रांतका उद्धार करनेके लिए उसमें शिक्षाका 
प्रचार करनेका अत्यंत कठिन परिश्रम कर रहे हैं । यह काये 
कौन्फरेंसके मुख्य उद्देश्यको अमछमें छानेवाला है, इस लिए 
उसके साथ कॉन्फरेंस पूर्ण सहानुभूति बताती है और महा- 
राजश्रीका अन्त/करण पूवक उपकार मानती है| तथा झुनि 
महाराजोंसे बिनती करती है कि, वे भी इसी तरह शिक्षाके 

' अश्नको अपने हाथरम लें। ! 


यहाँ आपसे आचाये पद स्वीकारनेके ।लिये आग्रह किया 
श्३ 


३०४ आदशरशो जीवन । 
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गया था; मगर आपने इन्क्रार कर दिया। वालीमें प॑० जी 
श्रीसोहर्नीवजयजी महाराजके पास मुनि श्रीललितीविजयजी, 
मुनि श्रीउमंगविजयजी और झुनि श्रीविद्याविजयजीने भग- 
चती सूत्रका योगोद्रहन किया था। उन्हें पंन्‍्यास पदवी देना 
था इस लिए सं० १९७६ का तेतीसवाँ चामासा सादडीमें 
समाप्त कर आप वाली पधारे। वालीमें बढ़े समारोहके साथ 
आपका नगर प्रवेश हुआ | 

वहाँ मागेशीष वदि २ के दिन श्रीयुत कपूरचंदजी और गुलाव- 
चंदजी वालीनिवासी ओसवालको हमारे चरित्रनायकने दीक्षा 
दी । दोनोंके नाम क्रमशः देवेन्दरविजयजी और उसेन्द्रविज- 
यजी रक्‍्खा गया । पहले उमंगविजयजी महाराजके और दूसरे 

विद्याविजयजी महाराजके शिष्य हुए | ह 
मागेशीषं वदि ५ के दिन स्ुनि " श्रीललितविजयजी 
महाराज, , सुनि श्रीउमंगविजयजी महाराज और सझुनि 
श्रीविद्याविजयजी महाराज तीनोंको गाणि और पंन्यास पद, 
पंन्‍्यासजी श्रीसोहनविजयजी गणिने प्रदान किये | उसी 
दिनसे तीनों महात्मा पंन्यास कहलाने रंगे | इस तरह आपके 
परिवारमें चारों पंजाबी पंन्‍्यास बने । वालीके ओसवालों और 
पोरवाडोंम तीन तड़ें थीं। वे कभी परस्पर साधमीं वात्सल्यमें 
भी शामिल नहीं होते थे। इस अवसर पर हमारे चरित्रनाय- 

कके उपदेशसे तीनों साधरमौवात्सल्यमें एकत्र हुए । 

- यहोँसे आप वापिस साददड़ी पधार गये; वर्योकि सादड़ीमें 


 रई 
ग ४४ 


रद 


7 ०४३७ 


का 





यास पदवी | 


कर 


।छीमें पं 


ब्र 


आदर्श जीवन । श्ण्ष 





कॉन्फरेंसका जल्सा होनेवाला था । वह हुआ उसका वर्णन 
ऊपर दिया जाचुका है। 

सादड़ीके चौमासेमें पर्युपण समाप्त होने पर झगड़ियेसे 
झुनि श्रीज्ञानसुद्रजी महाराजका एक पत्र सादड़ीके श्रावकोंके 
'नाम आया था। उसकी नकल उपयोगी समझ यहाँ दी जाती 
है। *+++++ अधिक हपे इस बातका है कि, आपके 
चहाँपूज्यपाद, व्याख्यानशिरोमणि, पंडितमुकुटमणि, 
आसनदीपक, ज्ञानभ्रचारक, नीतिवर्धक, चादिमानमदक 
शान्त्यादे अनेक शुभ गुणगणालड्ुन्त श्री श्री १००८ श्री 

श्रीजगद्छ॒भविजयजी ८ च््ट 

श्रीजगद्लछ महाराज सपरिवार विराजमान हैं सो 
आपके पूर्व प्रवंछ पुण्योदयसे मानों मरू देशमें कल्पहक्षका 
ही आगमन हुआ है | जिसके फलका आप छोगोंने अच्छे 
उत्साहके साथ आस्वादन किया है | उन महात्माकी जय- 
ध्वनि आज भारत भूमिमें मैंज रही है, उस ध्यनिका नाद 
“भव्यात्मा अशवण करते हैं और उनका हृदयकमर विकसित 
हो जाता है । 

४ ख्तप समयके पहले जगत्मसिद्धू, जगतोपकारी श्रीमद्ठि- 
'जयानंद मरीधरजी महाराज मरुस्थलादि अनेक देशोंमें 
अज्ञानतिमिरका नाशकर ज्ञानका वीज वो गये थे । उन्हीं 
'आचायेके चरण कमल निवासी महात्मा, उसी ज्ञान हृक्षको 
पछवित करनेके लिए आपके यहाँ पधारे हैं। उन्होंने आपके 
यहाँ ही नहीं वस्के अन्य भी बहुतसे स्थानोंमें, सर्यकी माफिक 
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ज्ञानका प्रकाश किया है, उससे सुविद्याके कमल लिखते हं 
और भव्य श्रमर उनकी सुगंधका आस्वादन करते हैं । 

. . £ आज जन समाजमें हजारों, छाखों ही नहीं वल्के करोड़ों 
रुपये धमेके नामसे खचे होते हैं; परन्तु समयानुसार शास- 
नको छाम पहुँचानेके कार्यमें वहुत ही कम रुपया खचोः 
जाता हैं। मगर वछभविजयजी महाराजका प्रयत्न उच्च को- 
टिका है । आपकी विशालदृष्टिका विचार जन कौमकों बढ़ा 
भारी फायदा पहुँचानेवाला है| उसके महत्वका वर्णन करना 
हमारी लेखिनीके बाहर हैं । 

& आप लोगोंको भी धन्यवाद है कि आप लोग ऐसे: 
महात्माओंके अमृत समान उपदेशसे अपनी चंचल लक्ष्मीका, 
उपयोग शासन सेवामें करते हैं। आजा है आप इसी तरह अपना: 
उत्साह बढ़ाते रहेंगे । शाख्कारोंने सभी दानोंमें ज्ञानदान. 
श्रेष्ठ वतलाया है| 

४ म्रुस्थलादि कुछ देशोंमें आधुनिक अल्पज्ञ छोगोंकी 
हत्ति भायः ऐसी भी दिखाई देती है कि, कार्यके आरंभ तो. 
उनके दिलोंगें बढ़ा भारी उत्साह होता है, उसी उत्साहमें. 
यदि काये प्रारंभ हो जाता है तो वह पूरा हो जाता है; परन्त 
कायमें. विलुंव होता है तो कई महाशय अनेक प्रकारके विकल्प 
तथा जातिभेदके मतभेद लाकर डाल देते हैं और कायेमें 
विन्न कर देते हैं । 


:. £ आप लोग तो महात्मा पुरुषोंके पदपड्जमें निवास: 


आदशे जीवन। इ्ष७छ 
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ऋरनेवाले हैं, इस लिए विश्वास है कि कार्य निर्विेश्नतया पूरा 
होगा | शासनदेव सहायता देंगे । 

“मं एक पामर प्राणी, अव्पकज्ञ, पृथ्वीको भारभूत गरहस्थाके 
अफ्तमें टुकड़े खानेवाला हूँ। महा मुनिराजश्रीके इस कायका 
वार वार अनुमोदन करता हूँ । ओर आपसे भी . निवेदन 
करता हूँ कि इस कामकोी आप महाराजश्रीके चातुमोस हैं। 
बहीं तक प्रारंभ करा दें और मनुष्य भवको सफल करें | 

श्रीमहाराज साहबको हमारी संविनय बंदना अजे करें । ? 

इसी तरह पंजावके श्रीसंघका एक पत्र आया था। इसमें 
आपसे पंजाब पधारनेकी विनती दुखे हुए सच्चे दिलसे की 
गई है। उस प्रेम-पंजावियोंके परम्रेम-का दिगृदशेन करा 
नेके लिये उसको भी यहाँ उद्धत करना उचित समझा 
गया है । 

# मेरे परम प्यारे श्रीगुरु महाराजजी, सेवकॉकी वंदना 
१००८ बार मंजूर हो | साहवजी क्या वह दिन भूल गये जो 
गुरु महाराजका वचन था। गुरु महाराजका अगर वचन ज्यादा 
है तों एकदम पंजावकी तरफ बिहार करो अगर आरा- 
भसे संयमकी पुन! करना है तो गुजरातमें आनंद को | याद 
रकक्‍खो जवतक पंजाबमें न आओगे तबतक महाराजके सच्चे 
सेवक न होओगे । इधर कुगुरुका जोर हो रहा है। जगह 
जगह लेकचर दे रहे हैं। क्या सूरजका यह काम है कि एक 
जगह ठहरे और बाकी जगह पर अंधेरा रक्खे । वहाँ उर्छुओं- 


श्ण्ट आदर्श जीवन ! 





,जन कल अत ७०६ क-न्‍रकनमक>बनम- के 


को मौज करने दे । सेवकोंका कोई वचन खराब हो तो माफी 
माँगते हैं। दश्मनोंके जगह जगह साधु संत हैं । यहाँ हम 

देख देख कर तरस रहे हैं। वहतर तो यह है कि रोटी गुजरा- 
तमें खाई हो तो पानी पंजावमं आकर पीओ | हम अना- 
थोंकी शरण दो | ” 

इसी चोमासेंमं आसपुर ( मेवाड:) के श्रावक श्रीयुत चंपा- 
लाल निहालचंद तारावतने आपसे सात प्रश्न पूछे थे। आपने 
उनके जो उत्तर दिये थे वे ओर प्रश्न उपयोगी समझ कर यहाँ: 
दिये जाते हैं। 

प्रश्न 

१-स्नान किये विना श्रावक प्रर्तिष्ठत प्रतिमाक्की वासक्षे- 
पसे पूजा कर सकता है या नहीं और ऋषिमंडल स्तोत्र एवं 
जाप शुद्ध बस्तर पहनकर कर सकता है या नहीं ? 

२-आद्रोनक्षत्र वेठने पर आमका त्याग किया जाता है | 
यह शुजरातकौो अपेक्षासे त्याग है कि पंजावर्म भी आद्राके वाद 
आगका त्याग कर देना पढ़ता है ? आद्रोके वाद कमी 
( हापूस, पायरा, रूुगड़ा, मारदा आदि जो तराशकर खाये 
जाते हैं ऐसे ) आम खाये जा सकते हैं या नहीं। आढ्रोके 
पहले भी जिस आ्रावककों सचित॒का त्याग हे अथवा एकासना 
हो वह आमका रस खा सकता है या नहीं ? 


३-याद का पूणतया बारह त्रत न पार सकता हो तोः 


आदशें जीवन । इ्ष५ 





वो यथाशक्ति पालनेके लिए बारह व्रत धारण कर सकता है 
या नहीं $ 

४-मंदिरके उपयोगके लिए केशर, चंदन, सोना चाँदीके 
बरक, इतर, धूप आदि पदार्थ बेचने हों तो वे पदार्थ दूसरोंकी 
अपेक्षा कम नफा लेकर बेचना चाहिए या मुद्दल दाम केकर 
बेचना चाहिए ९ 

५-आवक साध्वीजी महाराजको वंदना किस तरह करे ९ 

६-पयुषणोंमें साध्वीजी महाराज कल्पम्नन्न वाँच सकती हैं 
या नहीं ! श्रावक साध्वीजीके पास उपाश्रयमें सुननेके लिए 
जा सकता है या नहीं १ 

७-प्रसूतिका ( सुबाबद़ी ) का घर जुदा हो; प्रसूति' कर्म 
करानेबाली भी दूसरी हो; ऐसी दशामें जो र्री जुदा मकानमें 
भोजन बनाकर भगमतिकाको ऊँचेसे भोजन दे, उससे स्पश न 
करे तो उसको कितना सूतक लगता है ? ओर जो एक दफा 
प्रमूतिकाको स्पशे कर ले उसको कितने दिनका सतक छगे 

उत्तर | 

(१ ) वासक्षेपसे अधर ऊँचे हाथसे पूजन करनेमें और 
स्तोत्रादिके जाप करनेमें स्नानकी जरूरत नहीं समझी 
जाती है । 

(२ ) जिस देशमें आद्रो पहले केरी ( आम ) का प्रचार 
होता है उसी देशके लिए आद्रो समझना चाहिए । जिस देशमें 
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बस्तु होती ही पीछे है बहाँढे छिए यह प्तिवंध नहीं माना 
जाता है | मूल मुद्दा आद्रो होनेपर वषो आदिके क्रारण पाकी 
केरीमें-पकेहुए आममें जीव पढ़ जाते हैं, रस चलित हो जाता है, 
जिससे अमक्ष्य समझकर पूर्व पुरुषोंने उस देशके लिए यह 
मयोदा बाँधी है | इसी तरह और देशोंमें भी उस २ देशकी 
स्थिति हवापानी-वगेरहका विचारकर अकसर जिस समयमें 
विगढ़ जाती हे उस समयसे विलकुल त्याग कर देना योग्य 
है। यदि कोई संतोप करके उससे पहले ही त्याग कर लेवे तो 
अच्छी वात है; परंतु यह गुजरातका कायदा सबे देशपर 
लागू करता न्याय नहीं कहा जाता ओर न छोक मंजूर ही 
करते हैं । 
पंजावका तो हमें अनुभव है, बहाँ तो आद्रोफे वादम भी 
कितने अरसे वाद ही केरी पकती है। गुजरात देशका अनुभव 
तो प्रथमसे ही था । मारवाड़ देशका अनुभव इस बम प्रायः 
पू्णे रूपसे हुआ है। आद्रोतक तो कहीं केरी पंकी हुईं नजर 
भी नहीं आती थी। आद्रोके वाद गाड़ेके गाड़े ही आते 
दिखलाई देतेथे । कितनेक छोग आद्रोपर नियमके लिए कहने 
लगे तो कितनेक भाइयोंने जवाव दिया कि, अभी केरी आई 
तो है ही नहीं, खाई नहीं, सुखकों लगाई नहीं और विगड़ 
हाँसे गई ! हमसे तो ऐसा नियम नहीं हो सकता | हाँ जो 
लोग गुजरातसे केरी मँगाते हैं उनको आद्रो होनेपर गुजरातकी 
केरीका तो अवश्य ही त्याग कर देना योग्य है। और वाकीके 
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लिए द्रव्य क्षेत्र काठ भाव देखकर जिससे रस चलित कां 
<द्ोप न लगे वैसे उपयोग रखना चाहिये | 
कलमी ओर कच्चीके लिए भी प्रहत्ति दोप न हो जावे 
इस लिये विवेक रखना ही योग्य है। तात्पये इस त्याग्मे के- 
रीसे मतलूव नहीं है, किन्तु रसचलित हो जानेसे--विगड़ जानेसे 
जीवोत्पत्ति है जानेसे अभक्ष्यसे मतलूव है। गुजरात देशमें 
भी आद्रोतक खानेका जो प्रचार है सो वहुत करके आर्द्र 
बाद केरीमें विगाड़ होता है इस लिए परंतु किसी समय हवा 
पानीके कारण आद्रो पहले भी बिगाड़ हो जाता है, तब विवेकी 
छोंग आइद्रांसे पहले ही त्याग कर लेते हैं| सचित्तका त्यागी 
म्रिश्न दोष न छगे इस कारण रस निकाले वाद दो घड़ी होने- 
से घापर सकता है। दो घड़ीसे पहले नहीं। जेसे साधु साध्वी 
-दो घड़ी होनेके वाद गोचरीमें लेते हैं। इसी तरह एकासणेमें 
भा समझ लेना । हाँ जिसने छीलोतरी ( सबजी ) का त्याग- 
“किया हो उसको रस भी वापरना योग्य नहीं 
इसी तरह पके हुए केलेके लिए भी समझ लेना कि, 
“जिसको तिथिके रोज सवजीका त्याग हो वो केला 
भी नहीं खा सकता है । जिसने नियम करते हुए 
खुला रखा हो उसका अखतियार हैँ । गुजरातंमें इसी 
बास्ते कितनेक छीलोतरीका नियम करते हुए पाकी केरी पाके 
' केले की छूट रखते हैं । साधु साध्वियोंके योगोद्दहनके दिनों- 
: में और श्रावक श्राविकाओंके उपधानके दिनोंभें अवित्त होने- 
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प्र भी लीला शाक मनाई होनेसे केरीका रस और पाका केला 
नहीं लिया जाता है। 

( हे ) आवक यथा शक्ति वार्रा व्रत ले सकता 6 | इसका 
खुलासा पभातः स्मरणीय स्वगेवासी गुरु महाराज जनाचाये 
श्रोमद्विजयानंदसूरि ( आत्मारामजी ) महाराजने श्रीतत्व- 
निर्णयप्रासाद नामा पुस्तकम ( स्तंभ २८ पृष्ठ ४७४७६ ) किया 
हैं दंख लेना । 


(४) बने वहँतक मुदल भावसे देना उचित है। यादि न वन 
सके तो थोडा नफा लेकर देनेमे हरकत नहीं समझी जाती है । क्यों- 
के उसने देवद्रव्यका फायदा है किया है नुकसान नहीं | जो _ 
चीज वजारमें एक रुपयेमें मिलती थी उसके बदलेम चोदह आनेमें 
दी, प्रत्यक्ष उसने दो आनेका वचाव किया, उसको बुरा किया 
कोन कह सकता हैं ! खास करके झवेरी छोगोंको यह काम 
बहुत दफा पड़ता है। श्रीमंदिरजीमें भगवानके सुकुट-कुंडल- 
हार-जडाऊ आंगी वगेरहमें हीरा-पतन्ना-माणक-मोति आदि 
झवेरातकी चीजें मुद्ल भावसे-या अमुक थोड़ासा नफा लेकर 
ओर आखिरमें चोक्‍्खी-उत्तम चीज वाजारके भावसे झपेरी 
लोग देते हैं ओर खरीदते भी हैं। ओर झनरेरी छोग प्रायः. 
आवक होते हैं, यह वात तो निर्विवाद है। मतलव 
उसकी भावना मंदिरजीकी चीजके विगाड़नेकी या नुकसान 
करनेकी नहीं है । इस लिए हरकत नहीं है; परंतु जो उसके 
मनमें खोट होगी तो उसने मंदिरकों समझा ही नहीं है; उसको 
तो दोष ही दोष है । 
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( ५ ) अश्ुठिओो खामकर वंदना करनेका रिवाज मालूम 
नहीं देता है परंतु खड़े खड़े हाथ जोड़कर थोभबंदना करनेका 
और सुख साता पूछनेका म्रचार तो गुजरात आदि देशोमें 
नजर आता है। 

(६ ) छेद सूत्रांतगत होनेसे कल्पस्नत्र वॉचना साध्वी 
को योग्य नहीं है। मुझख्यतया तो सार्थ्वीको व्याख्यान बाँचने- 
का ही अधिकार नहीं है। यदि किसी कारणवश बॉँचना हो तो 
पुरुषकी पपेदा क्रिनारेपर एक तरफ येठे ओर वाहयाँ साथ्वी 
के सामने बठें । ओर साध्वी नीचे अपने आसन पर ही बंठ- 
कर सुनावे तो सुना सकती है। ऐसा स्वगेवासी गुरु महाराजसे 
सुना याद हैं और तपागच्छकी साध्वियोंगं कहीं कहीं ऐसा 
रिवाज सुनाई और दिखाई भी देता है। भाषाका कल्पसूतर 
यदि साध्वीजी वाइयोंको सुनावे और दूसरा कोई योग न 
होनेसे पूर्वोक्त रीतिसे श्रावक भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। 

(७ ) खाना पकानेबालीको सृतक नहीं लगता बश- 
रते तुम्हारे लिखे घ्ुुजिव प्सृताके साथ छंगा होवे तो स्नाना- 
दिसे गुद्ध होनेसे दोष इट जाता है 

दर . ५ 2५ 

सादद्ीमें चेतांवर कॉन्फरेंसका जर्सा जब समाप्त हो चुका 
तब शिवरगजके सेठ गोपराज फतेहचंद आये | ये गोडवाड़के 
एक भ्रसिद्ध व्यापारी हैं। बंबई और रंगूनंमें इनकी पेढ़ियाँ हैं |. 
मुख्यतया इनका कपूरका रोजगार है। ये वंदनाकर आपके. 
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सामने वेठ गये ओर हाथ जोडुकर वोलेः---/ महारात साहब 
में केसरियाजीका संध निकालना चाहता हैँ; आप दयाकर 
' सपरिवार संघमें पधारनेकी क्रपा करें। !! 

आपने फूमोया:-- तीये यात्रा करना वहुत ही अच्छा 
काम है; इससे मन ज्यादा पत्रित्र होता हैं; अशुभ आख्व 
रुकते हैं; निजेरा भी होती है जिससे मोक्षका मागे चहुत सरल 
हो जाता है; तो भी में इस समय गोडवाइसे वाहिर नहीं जा सकता। 
गोंडबाइमें विद्याप्रचार करनेका काये मेरे हाथमें है, गोदवाइमें 
व्यवस्थित रूपसे जबतक विद्या प्रचारका कार्य प्रारंभ नहों 
- जाय तवतक इस प्रान्तकों छोड़नेकी मेरी इच्छा नहीं है। 
 भविष्यमें तो ज्ञानी महाराजने जो देखा होगा वहीं होगा ।” 

सेठने अत्येत आग्रहके साथ प्राथेना की और कहाः---/ आप 
कृपा कर अवद्य पथोरें | में इस काममें यथासाध्य मदद 
करूँगा | १०००० दस हजार रुपये इसके फंडमें दूँगा और 
-इसरोंसे भी अच्छी मदद कराऊँगा । 

आप वोले;---/ इसका अर्थ क्‍या यह नहीं होता कि, तुम दस 
हजार रुपये इस फंड्में मुझे छेजानेकी फीस देना चाहते हो। 
' ऐसी फीस लेकर में कहीं नहीं जाऊँगा। ? 

सेठ बड़े चकरमें पढ़े । उनका चहरा उदास हो गया। वे 
: करुण कण्ठमें चोले;--० गुरुदेव | हम छोग ऐसे अथ निका- 
“ऊना कुछ नहीं जानते; अगर भूल हुई हो तो क्षमा करें । 
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मगर में आपसे यह. स्पष्ठ निवेदन कर देता हैँ कि, यदि आप 
नहीं पधारेंगे तो संघ भी नहीं निकारँगा। ”? 

सेठके घोलनेकी भावभंगी और उनकी आक्ृतिका परिव- 
तेन यह बताते थे कि, वे दुखी हैं और महाराज साहवसे, वचचे- 
की तरह रूठने रूग रहें हैं। कहावत प्रसिद्ध हैः-- 

भक्ताधीन भगवान । 

आपने गोमराजजीकी वात मान ली । वे भसन्न होकर शिव 
गंज चले गये। 

कहावत भसिद्ध है “श्रेयांसि वहु विश्नाने ? श्रेष्ठ कार्यो 
अनेक विध्न आते हैं। संसारम उच्च काये करनेवालके मार्ग- 
में अधिक वाधाएँ आती हैं। इसका कारण यह है कि, तेजो- 
द्वेषी छोग कुचकर रचा करते हैं | स्वय॑ उच्च काम नहीं कर 
सकते हैं, मगर दूसेरको करते देख कर भी उनके हृदयमें 
आग लग जाती है। ये सोचते हैं लोग इसकी पूजा करेंगे 
इसके यशोगान गायँगे और हमारी तरफ ऊँगली उठायेँगे। 
इस लिए उत्तम यही है कि, इनका काये किसी तरहसे 
बिगड़ जाय | इसी तत्वने यहाँ भी काये किया। किसने 
किया और क्यों किया १ इस वातका उहापोह करना हम यहाँ 
अस्थानीय समझते हैं। यदि अस्थानाय न हे| तो भी गईको 
स्मरण करना अनुचित समझ हम उसे छोड़ना ही मुनासिव” 
समझते हैं । 
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तेजो द्ेपी छोगोंने जब साददीके श्रावकोकी भदका दिया 
तब उनके उत्साह ढीले पड़ गये | वे कार्यें टाल्मटोल करने 
लगे | आपने सोचा इस समाजका भविष्य अभी अन्धकार 
पूर्ण ह, अभी इस समाजके भाग्यम उन्नत,-ज्ञान आर भर्मेमें 
उन्नत,-होना नहीं वदा है, इसी छिए इसने इतना प्रयत्न करके 
काम छोड़ दिया है। इनकी तो ऐसी हालत हो गई ६- 

तकदीर पर उस मुसाफिर बेकसके रोइए; 
जो थक कर बेठा है मंजिल मकसदके सामने | 

आप सादडीसे विहार कर शिवगंज पथारे। मुहते आ 
जाने ओर समस्त जानेवालाकी तयारी पूरी न होनेसे, मृद्ठते 
पर संघका प्रस्थान कर चार दिनतक संघबी सहित आप 
शिवर्गजके बाहर विराजे। 

जिस [देन संघवां वाहर जाकर ठहरे उसी दिन अथांत्‌ 
फाल्गुन सुदि ३ को उनको रंगूनसे तार मिला कि, उन्हें 
' व्यापारमं वहुत अच्छा नफा हुआ है। उन्होंने आपसे 
- अजे की--- 

४ शुरूदयारू ! यह आपही की कृपाका फल है| भें इन 
सभी रुपयोंको धमेकायहीम खच्चे देना चाहता हूँ। ” 
: आपने. फमोया;--/ सुश्रावक धमेकी जड़ सदा हरी है। 
इस; क्षेत्रम, जो जितना बोयगा उससे चोगुना उसे मिलेगा।” 

फाल्मुन सुदी छठके रोज शेठ गोमराजजीको. शिवगंजमे 
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चलती जैन पाठशालाकी तरफसे सन्मानपत्र दिया गया। 
इस प्रसंगपर नगरके रईस छोगोंके अलावा वीकानेरवाले 
सेठ श्रीचेद्रजी सुराणा ओर उनके सुपुत्नरत्न सेठ सुमेरमछजी 
सुराणा भी सपरिवार मौजूद थे । 

इस सुप्रसंगपर आपका प्रभावशाली व्याख्यान हुआ था | 
आपकी आज्ञा होनेसे प॑० श्रीललितविजयजी महाराजने भी 
संघर्वीका कर्तव्य इस विपयपर मनोहर व्याख्यान दिया था | 
फल यह हुआ कि सहकुटुंध संघवीजीने “ श्रीआत्मानन्द्‌ 
जन विद्यालय गोडवाड ! को दश हजारकी रकम देनेका 
चचन दिया । तथा संघपाति गोमराजजीने यावज्जीवन चौथे 
अत प्रह्मचर्यके पालनेकी भतिज्ञा की 

फामगन सुदि सप्तमीको शुभ शकुनमें खूब वाजोंकी ध्वनिके 
साथ जय जय नाद करता हुआ संघ चल पड़ा । संघ पेरवा 
पहुँचा | वहाँ एक मंदिर और ४० श्रावकोंके घर हैं । परवासे 
सादडी गया । सादड़ीमें तीन मंदिर और ६०० श्रावकोंके 

हैं| सादड़ीसे वाली पहुँचा । वहाँ दो मंदिर और ५०० 
आावकोके घर हैं । वालीसे छुणावे पहुँचा | पहाँ दो मंदिर 
ओर दो सौ पर हैं | . छणावेसे छाठारे पहुँचा! वहाँ एक 
मंदिर और ३० घर' हैं। लछाठरेसे राणकपुरणी पहुँचा । 
यहाँका मंदिर वहुत ही भव्य है| इसमें चोदह सो चवालीस 
स्तम हैं। कहा जाता है कि सभी स्तंभ एक आावकने वनवाये 
ओ, एक स्तम राजाने वनवानेकी इच्छा प्रकट की मगर वह न 


१६८ आदेश जांचन । 
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बनवा सका | किंवदन्ती है कि, .जब मंदिरकी नींव डाली 
जानेवाली थी तव घीका दीपक जलानेके लिए एक कटोरीमें 
थोड़ासा घी आया था | उसमें एक मक्खी गिर गई। मंदिर 
वनवानिवाले सेठने उस मक्खीकों निकाल कर, थी फालतू न 
चला जाय इस हेतुसे ओर मक्खीके भी प्राण वच जायँगे 
इस खयालसे, अपने जूते पर रख लिया। यह देखकर 
राजोंको ( कारीगरोंको ) खयाल हुआ कि, ऐसा मक्खीचूस 
आदमी क्‍या मंदिर वनवायगा १ उनमेंसे एक बोला 
& सेठजी ! नींव डालनेके लिए पचास पीपे घीकी जरूरत 
है। सेठने तत्काल ही घीके पचास पीपे मैंगवा दिये । राजोंने 
वह घी नवमें डाल दिया | 
. राणकपुरका दूसरा नाम जैलोक्य दीपक भी है । वहाँकी 
धमेशाला वेमरम्मत पड़ी हुई थी। आपके उपदेशसे संघवी 
आदि आ्रावर्कोने उसकी मरम्मत करा दी | 

राणकपुरसे संघ देसूरी पहुँचा। देसरीमें श्रावकोंके आपसमें 
झगड़ा था। कोटेमें मुकदमा चलता था आपने आपसमें फेसलछा 
करनेके लिए वहुत समझाया; मगर वे न माने | तव दसरे 
दिन आपने साधुओंकों कह दिया कि, कोई इस गाँवमें आहार 
पानी लेने न जाय । संघमें २७ साधु और ६६ 
साब्वियाँ थीं। इस समाचारसे सारे देमूरीमें हलचल मच गई। 
लोग झुकदमंबाजाको घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे उन्हें फिट- 
कारने लगे | अनेक श्रावकोंने भी उस दिन अन्नजल नहीं 
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आदर्श ,जीचन । ३६५ 





लिया | भला अपने गाँवमें अपनी जानमें, अपने गुरुओंको- 
पंचमहात्रतथारी साधुओंको-अनाहार देखकर कोई अन्नग्रहण 
करेगा! अन्तमें दुपहरके बाद आपसमें समझता हुआ और 
दोनोंतरफके छोगोंने आपसे क्षमा माँगी और आपका उपकार 
भी माना । जब समझौता हो चुका तव शामको सभी - साधु 
साध्वियोंने और संघने आहारपानी लिया । 

देसूरीसे संघ फाल्युन वदि १ के दिन जीलवाड़े पहुँचा | 

बहाँ एक जिनाछय और ५० श्रावकोंके घर हैं । 

जीलवाडेसे गदगोर प्राी, केलवांडे होता हुआ संघ 
राजनगर पहुँचा । राजनगरमें राणा राजसिंहजीका वनवाया 
हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है । उसकी परिधि करीब 
बारह कोसकी बताई जाती है | उसको वंनवानेमें एक 
क्रोड रुपये खर्चे हुए थे । राजनगरहीमें पहाड़ी पर एक 
ज़िनालूय है। उसमें चासुखे महाराज विराजमान हैं । उस 
मंदिरफो राणा रायसिंहजीके मंत्री दयालशाहने बनवाया 
था: । उसको बनवानेमें एक पैसा कम एक करोड़ रुपये 
उसने खत्चे किये थे | पूरे करोड़ क्रनेमें राणा साहबकी 
नाराजगीका खयाल था। इसी लिए उसने एक पैसा कम्त 

ख़त्चे किया था । 

राज़नगरसे संघ त़ाथद्वारे पहुँचा | यहाँ एक जिनमंदिरि: 
है। नाथद्वारेसे द्रेलबाड़े पहुँचा-.। उसमें तीन जिन मंदिर 


हैं.।- देलवाड़ेसे एकलिंगजीः ; पहुँचा । पह“ँ- शान्तिनाथ 
श्8 


३७० आदयशोे जीवन । 
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भगवानकी एक वहुत बड़ी प्रतिमा है । वह अंद्रबदवाबाके 
( अद्भतवावाक्े ) नामसे प्रसिद्ध ह । 

एकालिंगर्जासे विह्राकर आप संघ्रके साथ उदयपर परच | 
वहाँ तीन दिन निवास किया आर शहरके सारे निकट 
आर दरके जिनालयोंकी यात्रा की | 

शहर यात्रा करते हुए श्रीसथक्रे साथ आप मालदासकी 
सेरीमं चाहबाईके उपाश्रयान्तगत श्रीजिनमंद्रिस्के दशनाथ 
पधारे । उस समय उस उपाश्रयमें वालतन्रह्मचारी १००८ श्री- 
विजयनेमिम्री महाराज ठहरे हुए थे । आप संघ सद्दित सहपे 
उस स्थानपर पधारे | श्रीविजसनेमिमूरिजीने भी हप प्रदर्शित 
किया । परस्परका योग्य शिष्टाचार देखकर श्रीकेसरियाजीके 
संघने।-जों आपके साथ आया हुआ था और डउदयपुर- 
के श्रीसंघने दिलमें अपूबे आनंद प्राप्त किया । इस दृथ्यसे 
आवक समझ्ुदायपर जो कुछ प्रभाव पढ़ा डसे वही जानता 
है। अन्यान्य मन्दिरोंम देवदशेन करने थे इसलिए अधिक 
संमय आप बड़ों वेठ न सके तो भी करीब आध घेटेके आप 
वहाँ बठे आर परस्पर वात्तोछाप कर आनंद उठाया | अगले 
रोज अथात्‌ दूसरे दिन वे दादावाड़ीमें-जो चागानके पास, 
हाथी पोलके वाहर इ-दशेन करने जा रहे थे। हाथी पोलके 
बाहर धरममेशालाम हमारे चरित्रनायक ठहरे हुए थे। वहाँ उस 
समय पंन्यासजी. श्रीललितविजयजी महाराज खड़े हुए थे । 


७७९७. 


उन्होंने नम्नता पूवेक श्रीव्रिजय नेमिस्ररिजी महाराजसे अंदर 


आदर्श जीवन । इ्जर्‌ 








'पधारनेकों कहा । ' उन्होंने दशेन करके छोटतें संगयय आनेकी 
बात कही | लोटते समय थे आये । हमारे चरित्रनायकके 
शिप्योंने सामने जाकर उनका स्वागत किया-। आपनेभी खड़े 
होकर उनका सत्कार किया खूर्च आनंदसे कोई दो घेटेतक 
बातचीत होती रही । जाते हुए वे दुपहरको शहरभे आनेका 
हमारे चरित्र नायककों आमंत्रण दे गये |-आप दुपहरको 
धारे । उन्होंने भी आपका योग्य स्वागत किया। दोनों 
महात्मा बहुत देरतक वातालाप करते रहे । 
उदयपुरसे संघ रवाना हुआ | कायाकी चौकीसे बोला- 
“बॉके अछाबा एक थानेदार भी संघकी रक्षाके लिए केसरि- 
'याजी तक सांथ गया था। पह हमारे चरित्रनायकका अच्छा 
भक्त हो गया था। संघ केसरियाजी पहुँचा | 
संवत १९७७ चेत्र सुदी दशमी सोमवारकों संघ सहित 
श्रीकेसरिया वाबाकी यात्राकर आपने आनंद माना | इस 
संघर्मे २७ साधु ओर ६0९ साध्वियों तथा डेढ हजारके 
करीब श्राधक भ्राविकाओंका समुदाय था। वहाँ साधुओंके 
और संचपतिके आग्रहसे आपने आदीखरजाकी पूजा बनाई 
थी । वह चहीं अहमदावादीनवासी जाहरी भोगीराल तारा- 
चेदके आग्रहसे ओर उन्हींके खचेसे पढ़ाई गई। उसको 
पहली वार संघवीने छणकर प्रकाशित किया था । वहाँ एक 
साधमीवात्सल्य .'भी हुआ था । अतापगढ़निवासी सेठ 
शलक्ष्मीचंदनी घीयां आदि 'कुछ आवक ओऔरकेसरीयानाथकी 


३७२ आदर्श जीवन । 
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यात्राके साथ आपके दशन और आपको प्रतापगढ़ पधारनेकी 
विनती करने आये थे | आसपुरके थ्रावक्र भी इस समय 
तीथयात्राके उपरांत आपके दर्शनका लाम छेने वहाँ आ 
पहुँचे थे वे भी अपने यहाँ पधारनेकी विनती. करते रहे । 
करे रोज संघ श्रीकेसरियानाथजी ठहरा । खुब आनंदसे 
यात्रा पूजा प्रभावना साधर्मिवात्सल्यादि धममंकाय होते रह । 
आखरी दिन चलते हुए दादा केसरियानाथजीकी यात्रा कर 
संघ सहित आप वहाँसे विदा हुए आर उसी क्रमसे उदय- 
पुर पघारे । 
इस वक्त आप श्रीसंघ उदयपुरके आग्रहसे शहरके उसी 
चाहवाईके उपाश्रयमें-जहाँ श्रीविजयनेमिमूरिजी पहले ठहरे हुए 
थे-आ ठहरे | क्यांकि श्रीविजयनेमि मरिजी कुछ शरीर नरम 
हो जानेसे वाहर धमेशालाम॑ सपरियार जा ठहरे थे इस लिये 
उपाश्रय खाली था। चार दिन आप बहा ठहरे। संघके आग्र-- 
हसे दो रोज आपने ओर एक रोज़ आपके सुशिष्य पँ० छलित- 
विजयजीने श्रीसंघ उदयपुरको उपदेशामत पिलाया | 
दो साथर्मिवात्सल्य-एक संघपतिकी तरफसे ओर एक 
श्रीसंघ उदयपुरकी तरफसे--हुए थे । 
आजकल कहा जाता है कि यतियाका वहुत पतन हो गया 
है। आवक प्रायः यातियोंकी अपने घरोंमें गोचरी लेने नहीं 
आने देते । और तो ओर अपने खास शहरमें भी यतियोंकी 
मान मयोादा वहुत कम हो गई है । आजकल यतियोंका नि- 


आदशे जीवन । इ्छरे 








वोह उनके पू्वजोंके संचित धनपरे, जमीं जायदाद पर और 
“चैद्यक, ज्योतिष एवं यंत्र मंत्र पर होता है। श्रावकोंके भक्ति- 
भाव पर नहीं । 'श्रावकोंके नहीं माननेको मुख्य कारण यह 
है कि उन्हें यतियोंके विषयमं यह शिकायत है कि याति सेयम 
चराबर नहीं पालते हैं। ऐसी दशामें भी कुछ यति ऐसे 
“हैं जो सब तरहके सुख साधनोंके होते हुए भी प्रायः संयमी हैं 
और जिनपर उनके श्रावकोंकी पूणे श्रद्धा है । 
उद्यपुरनिवासी यतिजी श्रीगुलावचंद्रणी और उनके 
शिष्य यतिजी श्रीअनूपचंद्रजी भी ऐसे ही हैं | गुरु शिष्योका 
शहरमें बडा मान है । कोठारी वलूवंतर्सिहनी आदिकी बड़ी 
* बड़ी हवेलियोंमें, जनानेमें, किसी यतिको जाने नहीं देते; 
मगर इन शुरू शिष्योंके लिए कहीं मनाई नहीं है। 
“ इनका उपाश्रय कसेरेंकी ओरल ( गली ) में है । इस ग्रंथके 
लेखकका घर उनके उपाश्रयसे सदा हुआ था। और वचप- 
' नमें इस, लेखकने उन्हींके यहाँ शिक्षा प्राप्त की । कुडुँच परि- 
' बारके छोग वेष्णव धर्मके धारक हैं, परन्तु इन पंक्तियोंका 
लेखक आज जेनधंमंको पार्लता है इसका कारण ये ही दोनों 
' गुरु शिप्य हैं। 
यतिनी अनूपचंद्रजी प्रायः साधु मुनिराजोंके पास जाया 
करते है ओर उनकी सेवा मौक्ति भी किया कंरते हैँ। उनकी 
आर सिरसानिवासी याति श्रीप्रतापचंद्रजीके शिष्य यति श्री 
-मंनसाचंद्रजीकी उदयपुरमें एक पुस्तकालय खोलनेकी इच्छा 
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थी । यति प्रतापचंद्रजी आचायें महाराज श्रीविजयकमछ 
मूरिजीकें यतिपनेके-गुरुभाई थे । 

यति अनूपरच॑द्रजी आर मनसाचंद्रजी हमारे चरित्रनायकर्के 
पास गये ओर उन्होंने विनती की कि, हम अपने पुस्तका- 
लगकी उदघाटन क्रिया आपके शुभ हाथोंसे कराना चाहते 

। आपने इस वातको स्वीकार किया । सं० १९७७ के 
वेशाख विद ३ के दिन इस पुस्तकालयकी आपके हाथोंसे 
उद्घाटन क्रिया हुईं । नाम “ श्रीवद्धेमानज्ञानमंद्विर ' रकखा 
गया | इसमें इस समय करीब ढाई हजार पुस्तकें हैं । 

जिस वक्त संघ उदयपुरसे रवाना हुआ उस वक्त विहा- 
. रके लिए तयारी को हुई, कमरों वॉधे हुए हमारे चारित्रनायक 
आचाय॑श्री विजयनेमिसरिजीकी तवीयतका हाल पूछनेको 
ओर उनसे मिलनेको उस धम शाहुमें पहुँचे जहाँ वे ठहरे हुए. 
थे । जाकर सुखसाता पूछी, आचार्यश्री बढ़े खुश हुए 
चलनेकी जरदी थी तोभी उनके आग्रहसे करीब डेढ़ घेटे 


बवेठना पड़ा । इस आखरी मुलाकातमें आचायेर्श्रोने अपना 
सच्चा अन्तकरणका उद्मार निकाला । उन्होंने कहा--- 
“वछभ विजयजी [ में नहीं समझता था कि तुम इस प्रकारव 
सज्जनता दिखछाओगे ओर शिष्ठटाचार करोगे | मेरे मनमें 
तुम्हारा।लए बहुत कुछ भरा हुआ था; परतु तुम्हारे इस आनंद 
जनक समागमसस वह सव [निकल गया। ” 
आपने कहा;---बड़ी खुशीकी वात है । आप- जानते ही 
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हैं सुननेंमें ओर देखनेमें बड़ा अंतर होता है। सुननेमें परके 
विश्वासपर आधार होता हैं ओर देखनेमें-अत्यक्षम अपने आपका 
विश्वास होता है। जिस तरह आपकी गलत फेहमी दूर हे! गई 
इसी तरह आपकी निर्वृत मेरी गछूत फेहमी भी निकल गई। 
इसी लिए तो में चाहता हूँ ओर आपसे भी सिफारिश करता 
हूँ कि जिस तरह भी हे सके एक दफा सवे साधुओका सम्मे- 
छन होवे । आमने सामने मिलनेसे आँखोंमें कुछ शरण आ जाती 
हैं; अमी टपकन लग जाता है आर हृदयकी जहरकी लहर शांत 
हो जाती हैं। आप करनेको समये हैं। यदि आप जैसे समये 
प्रातेष्ठित महात्मा मिलकर शासन सुधार करना चाह तो कोई 
बढ़ी बात नहीं है ।” उन्होंने जवाब दिया, वल॒भ विजयजी ! 
तुम्हारा कहना सत्य है । परस्पर मिलनेसे बहुत ही फायदा होता 
है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम तुम दोनोंकों हो चुका है और 
में भी यह चाहता हूँ कि साधुसम्मेहन अवश्य ही होना चाहिए; 
परन्तु इसम छोटे बड़ेकी ओर वन्दनाकी पंचायत आखड़ी होती 
हैं। वहाँ सबकी अकल मारी जाती है.। ” 

हमारे चरित्रनायकने कहा+-“ महाराज | क्या इतनी भी 
उदारता स्थागी साधु महात्माओंसे नहीं हो सकती है? 
अरे | कुछ दुनियाकी ' ऋद्धिको छात मारनेवाले, अपने 
आपको । निमग्नेन्थ-महाम्रानि-क्षमाश्रमण-यति- साधु - महाराज 
कहलानेवाले इतनी भी उदारता नहीं कर सकते हैं ? आप 
मुझे ' आज्ञा करें यदि वंदना करनेसे ही सम्मेलन होता हो 
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तो बड़े तो क्या हरएक सुझसे छोटे साधुकों भी में वंदना 
करनेके लिए तंयार हूँ । 

अफ्सोस ! गहस्थी भी आपस जब मिलते हैं तब 
योग्य शिष्टाचार करते हैं क्या साधुओंमें इतना भी न होना- 
चाहिए  एकने उधरको झुख कर छिंया दूसरेने उधरको ! 
मानों दोनोंने एक दसरेको अदिदुकछाणी ” मान लिये। 
आपका ओर मेरा योग्य शिष़्ाचार हुआ इसमें आपका या 
मरा क्या 'वेगाड़ हो गया $ उलट ग्रहस्थापर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । इस लिए में आपसे अनुरोध करता हूँ।के, आप अवंध्य 
सम्मेलनके लिये भ्रयत्न करें। मेरा आत्मा मुझे साक्षी देता 

के, आप सफलता प्राप्त करेंगे! क्योंकि आपका प्रभाव 
बहुत अच्छा है। स्वगेवासी १००८ श्रीमद्विजयानन्द सारि 
( आत्मारामजी ) महाराजजीक्ले सपम्नुदायकी तरफसे तो आप 
निश्चत रहे | केवल १००८ श्रीआचाये महाराज श्रीविजयक- 
मल सूारजी, १०८ प्रवत्तेकजी महाराज श्रीकान्तविजयजों 
ओर १०८ श्रीहंसविज्नयजी महाराज ! इन तनोंकी सला- 
हकी जरूरत है | इनके कहनेसे वाहिर प्राय; कोई नहीं होगा ! 
अच्छा अब में आज्ञा चाहता हूँ, जानेमें देरी होती है। 
सुखसाता-म रहना धमसरनेह रखना | ” 

उदय धुरसे संघ रवाना होकर वापिस उसी मागसे देखूरी 
आया . जिस मापसे वह गया था। देखूरासे नाइलाई, 
नाडोलछ, वरकांणाजीकी यात्रा करता हुआ संघ शिवंगंजंमें 
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पहुंचा । आप. बहाँसे रवाना हुए | बरकाणाजीसे पं० 
'सोहनविजयजीका - आपने  बीकानेरकी तरफ बिहार करवा 
दिया ।आप भी वीकानेरकी तरफ पधारना चाहते थे; 
मगर संघके आग्रहसे शिवगंज पधारे। वहाँ कुछ दिन 
ठहरकर वॉौकानेर जानेका इरादा कर आपने शिव- 
गेजसे विहार किया । पोमावा, बॉकली होते हुए आप जब 
तखतगढ़ पहुँचे तव आपको किसीने पहचाना नहीं; आपके 
पधारनेके वहाँ पहले समाचार भी नहीं पहुँचे थे; 
मगर जब आप मंदिरमें दशेन कर रहे थे तव दर्शन 
करके रवाना होते हुए एक श्रावकने धीरेसे पूछा ये कान 
महाराज पपोरे हैं ? साथके साधुओमेंस एक साधुने कहा 
कि, श्रीवद्ठभावजयजी महाराज साहब पथधोरे हैं | इतना 
सुनते ही श्रावक दोड़ा हुआ गया। सारे वाजारमें और 
गाँवमें पत्रनवेगसे समाचार फेल गये | चारों तरफ दोड़ धाम 
मच गई। श्रांवकोंने आकर चंदना 'की | सभी मिलकर आ- 
पको उपाश्रयमें ले गये | आपने मंगलीक सुनाई | दो दिन 
श्रोवेकीकी व्यारंयानामृत पिलाकर तीसरे दिन तखतगढ़से 
विहार कर क्रमशः आप पालठी पधारे और पँ० ललित- 
विजयजी खुड़ाले गये । 

वीकानेरंसे पमात्मा सेठ सुमेरंमछजी सुरंणा आपके दशनाथे 
आर आपसे वबीकानेरमें चौमांसा करनेकी विनती कंरनेके 
लिए आये | आपने उस विनतीको स्वीकार कर ढलिया | 
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पालीसे विहार कर आप जाडन पघार। जाइनमें मंदिर- 
जीकी वहुत आशातना होती थी। स्थानकवासी साथु मंदिसमें 
उतरते थे । मंदिरमें पूजा प्रज्नाठन भी बंद हो रहा था | परंतु 
समयके अभावसे इस बातकों न छेड़ते हुए आपने लक्ष्यमें 

लिया। रातको जाउनमें बहुत वषो हुई | इतना पानी वरसा 
कि जाइनसे आगे सोजतकी तरफ जानेका रस्ता वंदसा 
हो गया | 

रात्रिकी वर्षो पालीमें उससे भी अधिक हुई थी, इस 
कारण पालीके श्रीसंघको वी चिन्ता हो गई । कहीं सुबह 
महाराज विहार न कर जाबें और आगेकी दुःख न ॒पा्वे इस 
इरादेसे रातोरात उन्होंने खेपिया भेजा आर महाराजजी सा- 
हेबके साथमें गये हुए अपने भाइयोंकों लिख दिया कि, 
जिस तरह हो सके विनती करके महाराजजी साहिवकों 
पाली वापिस के आना | आंगेको विलकुल न जाने देना 


मागमें बड़े दु।खी हेंगि । यादे आपकी जानेकी ही इच्छा होगी 
तो दश दिन बादमें भी जा सकेगे। 


प्रात।काल आवकेने अजे गुजारी | आपने भी अवसर 
प्रचार लिया। आप जाउनसे वापिस पालीम पधारे | जाइन 
गाम पालीसे करीव ११ माइलके है । 


अब ॒पालके श्रीसंघकों उत्साह हो गया कि, चोमासा 
यहीं होगा । प्रथम भी चोमासेके लिए वहुत जोर दे रहे 
थे अब तो मौका हाथ आ गया। वीकानेर पहुँचनेका समय तो 


आदश जीवन ३७५ 








अब रहा ही नहीं। छगे चौमासेके लिए जोरसे विनती 
करने | कुछ महाराजजीकी सलाह होने लगी थी, अभी 
वबिनती स्व्रीकारी न थी, इतनेमें खुडाले ( स्टेशन फालना ) के 
श्रीसंघके मुखिया बाढीके कई श्रावकोंके साथ त्रिनतीके लिए 
आ पहुंचे | खुडालेके श्रीसंप्रकी पहलेसे ही चामासेके. 
लिए विनती थी; परंतु जिस लाभके लिए गोडवाइमे रहना 
था वह होता नजर न आनेसे ही आप गोडवाइको छोड़ वीका- 
नेरकी तरफ जाना चाहते थे। क्योंकि वाकानेरके श्रावक सेठ 
सुमेरमछजी सुराणा आर सेठ लक्ष्मीचंदजी फोचरने बवीका- 
नेरम चलती पाठशालाको स्थायीरूपमें बना देनेकी पूरी पूरी 
आशा दी थी। वाचकहन्द ! आप देखते ही आये हैं कि. 
हमारे चरित्रनायककों जनसमाजमें तालीमके प्रचारकी धुन 
लगी हुई है, जो कि अवतक उसी तरह चली जा रही है । 

खुदाछा और वालीके श्रावकोने कहा आप पधारिए हम 
आपकी इच्छानुसार काय करनेको तैयार हैं। यादि साददीका 
श्रीसंघ मान लेवेगा तो सारे गोडवाडका जनविद्यालय बना 
दिया जायगा; अन्यथा हम दे।नों मिलकर यथाशक्ति उद्यम 
करेंगे । फिर थैरे धीरे आंगेको काम बढ़ता जायगा; परंतु 
आपके पधारे बिना कुछ भी वननेवाला नहीं है। ?”! 

आपको खयाल था कि, वालीकी रकम पंन्यासजी श्रीसो- 
हनविजयजी आर ललित विजयजीके चौमासेमें ओर कुछ 
चौोमासेके बादमें मिछाकर ७०-८० हजारके लगभग लिखी गई 
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थी यदि वालीवाले ओर थोड्ीसी हिम्पत करें तो एक छाखकी 
रकम वालढीकी वड़ी खुशीसे हो सकती है| खडालेकी रकम 
भी ४०-५० हजार की हो सकती है। दोनोंकी मिल्लाकर डेढ़ 
लाखकी रकम हो जायगी। यदि सादडीवाले मान लेदेंग तो छाख 
सवा छाखकी रकम मिल जानेसे ढाई तीन छाखकी रकम हो 
जायगी । विद्यालयका काम चल पड़ेगा | यदि थोड़े समयके 
लिए सादडझीका श्रीसंध शामिल न हुआ तो भी वाढी और 
खंडालेके श्रीसंघकी एक सलाह होनेसे सबत्‌ १९७६ मारे 
सुदिर्में खुडलेकी धमेशाल्यर्म जो विद्यालयकी स्थापना की 
है बह ठीक रूपमें चल पढ़ेगा | इस आशयसे आपके मनने- 
पालीके हिसावसे खुडालाकों अधिक पसंद किया | आपने 
पालीके श्रीसंघको समझाया कि आप खुद ही छाभालछाम विचार 
लेवें। प॒लीके अीसंघने भी स्वीकार कर लिया कि, यदि 
'इस प्रकारके छामकी संभावना है ते हमें कोड आग्रह नहीं ह। 
आप खुशीसे पधार जायें । गोड़वडमें विद्याका प्रचार होगा 
तो उसका छाम हमें भी मिलेगा ।अब आपने पालीसे 
“विहार किया और ऋमशः आंप खुडाले पधारे। 
जुदा जुदा स्थानोंसे चोमासेकी विनती होनेसे आपने 
/नेन्न प्रकारसे अपने शिष्य अशिष्यादिकोंके चॉगासोंका निर्णय 
कर दिया । 
वीकानेर--पं० श्रीसोहनविजयजी गणी, गाने श्रीससृद्र 
:विजयजी ओर मुनि श्रीसागरविजयजी |. 


आइशे जीवन। रेट 

सादढी--पु० श्रीललितविजयजी ग़णी ओर उनके शिष्य 
मुनि श्रीपभाविजसजी । 

तखतगढ़--पं, श्रीउमंगाविजयजी गणी ओर उनके शिष्य 
मन श्रीदेवेन्द्रविजयजी । 

खुडालेगें आपके साथ उस चोौमासेयें पं? श्रीविद्याविजयजी' 
गणी, माने श्रीविचारविजयजी ओर यान श्रीउपन्द्रविजयजी थे | 

आप जिस संकर्पसे खुडाले पधारे थे वह तो पूरा नहीं 
हुआ; क्योंकि सादडीवाले मिले नहीं और बालीवाले जो 
पाछीमें ग़ये थे उन्होंने फिर कभी मुख दिखाया ही नहीं । 
आखिरकार खुड़ालेक़ी धरमशालामें स्थापन किये हुए गोडवाड 
लेन विद्यालयकों “श्री आत्मानन्द जन पाठशाला-ख़ुडाला 
के रूपमें परिवत्तेन करना पड़ा | वह पाठशाला खुढाला गाममें, 
अच्छी तरह चल रही है । लोगोंकी इच्छा है कि, एक दफा 
फिर महाराजजी स्राहिवका यहाँ पधारना होवे तो इस पाठ- 
शालाकी और भी तरकी हो जावे.। -, 

पयुपण समाप्त होनेके कुछ दिन वाद .गोडवाड़के कई गाँ- 
बम. प्लेण फेल गया | खुड़छा और सादड़ीमें भी ऐह्लेग झुरू 
हो गया 'था। मुँढारेमं ऐग नहीं था इस लिए पंन्यासजी 
श्रीललितविज़यजी महाराज छोगोंके आग्रहसे मुँडारेमं आ गये |: 
उन्होंने और आवकोंने हमारे: चरित्रनायकसे भी « मुँडारे 
पधारनेकी बिन॒ती की, सगर आप न पधारे ।.., 

वाी खुडलेसे तीन माइल है ।बहाँ एक ओसवाल उस 
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समय हाकिस थे । यत्रपि थे तेरहपंथी थ तथापि आप पर 
बडी भक्ति रखते थे | वालीमें एक मुसलमान टेंक्टर भी थे | 
उनका वहीं नहीं आसपासके लछोगाम भी बढ़ा मान था। थे 
भी हमारे चरित्रनायक पर वहुत भक्ति रखते थे। उन दोननि 
“एबं इन्स्पेक्टर गजराजजी मुहताने तथा सरजमलजी दारोगा 
आदि पर्तिष्ठित श्रावकोने आपसे बड़ा आग्रह किया कि, आप 
बाली पधारें, किन्तु आपने वाली जानेसे इन्कार कर दिया। 
आप वहींसे थोड़ी दर फालनेका स्टेशन 6 | वहों खुडालेके 
'श्रीसंघकी धमेशालाम पधार गये । बहा एक श्रीजिनमंटिर 
भी है | खुडालेका श्रीसंघ भी आपके निकट दी तंत्रू , 
'झापडियाँ लगाके आ रहा था। यहाँ आपन चोदहराजलोक- 
'पूजाकी रचना की थी । 
प्लेगके शान्त होजानेपर आप श्रीसंघ सहित पुनः खुडाला 
गांव पधार गये और चतुमोसकी समाप्ति गांवमें ही की । 
उसी चामासेमें आपके शिप्यरत्न पं, शीललित विजयजी 
महाराजके हाथसे सादड़ी मे भी “श्रीआत्मानंदर जन पाठशाला 
'सादडी * की स्थापना हुई । अब उसके लिए मकान भी तेयार 
'हो गया है। इस मकानमें सेठ मूलचंदजी सादडी निवासीने 
“दस हजार रुपये दिये हैं। वाकी खचा अरीसंघ सादड़ीने दिया है। 
उस. पाठ्शालाकी उद्घाटनक्रिया आपके लिखनेसे श्रीयुत 
गुलावचंद्रजी ढट्ठा एम, ए, ने स० १९८२ के ज्येष्ठ सुदी १२ के 
हदेन की थी। मऋानपर नमन पका रका बोडे लगाया गया हे-- 
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४ श्री आत्मानंद. मंदिर्मार्गी मेन विद्यालय सादडी * 
४ सेठ मूलचंद छजमंलकी दस हजार एक रु, की सहाय- 
तासे स्थापित ॥!  ' 


इस पाठ्शालाके लिए सादड़ीमें एक छाख दस हजारकी 
डीप हई है। यह आपका चोमासा सादडीमें था तभी हो गई थी । 
आ्रीयुत गुलाबचंदजीका जो पत्र आपके नाम आया वह यहाँ 
दिया जाता है | फालना स्टेशन ता, ५ 

स्वस्ति श्री गुजरानवाला शुभ स्थाने अनेक गुणगणालंकृत 
पंच महात्रत घारी पृज्यपाद गुरुब्य श्री १००८ श्री आचार्य 
महाराज श्रीवष्ठभविजयजीके चरणकमलॉमें गरुलावचंद ढट्ढाकी 
सविनय बन्दना मालुम हो, आपकी आज्ञाके मुताबिक 
ता, ३ को रवाना होकर ४ को सादडी पहुँचकर दोपहरका 
करीव १००० आदमियेंकि समक्ष बहुत आनन्दपूर्वक श्री- 
जात्मानंद जेन विद्यालय सादड़ीकी उदघाटन क्रिया आपकी 


आज्ञाके मुवाफिक निर्विष्न समाप्त की । सेठ मृलचंदर्जीने 
'नारियलकी प्रभावना की। 


'  श्रीगुरुवयके पवित्र चरणकमलोंमें--- 
सिधराज ढड्डाकी सविनय विनीत वन्दना मालूम हो में भी 


पूृ० काका साहवक साथ सादडा आयाहू । सबे मानसमुदायका 
सबिनय-वन्दना । सुखेसाताका पत्र दिरावें | 


शुभ मिति जेठसुदी १५स, १८८२ 
ह॒ सिधराज दह्ा !” 
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जो गुण या जो पद आपको प्राप्त नहीं ह वह गुण या 
ब्रह पद यदि कोई आपके नामक्रे पहले छृगाता है तो आप 
उसे बिलकुल नापसेद करते है। भक्तीकि लिए आप सभी 
कुछ हैं; भक्त आपको सभी गुणसंपन्न और सभी पढ़ोंसे 
विभूपित ही मानते हैं आर लिखते हूँ; परन्तु आपने कई बार 
उपदेश इसका प्रतिक/र किया आर एक विज्ञप्ति भी इसी 
चौमासेमें आपने प्रकाशित कराई उसका हम यहाँ आत्मान॑दर- 
प्रकाशसे उद्धत करते है| 

सूचना । 

८६ «3 >> ७ ० आर ःे | 
 / सबे सज्जनोसे विज्ञत्ति है । मुझे कोई आचाये, कोई 
जनाचाय, कोई धर्माचाय, कोई उपाध्याय, कोई पंन्यास, कोड 
शासत्रविशारद, कोई विद्याविशारद, कोई विद्यावारिध्रि, कोई 
मुनिरत्न, कोई प्रसिद्धवक्ता, कोई प्रखरविद्यान, कोई भू 
भास्कर, इत्यादि मन।कल्पित अपनी अपनी इच्छानुसार 
उपाधि-टाइटल-पदवीयों लिखकर भारी बनाते हैं । यह 
बिलकुल अन्याय होता है। क्‍योंकि न मुझे किसीने कोई 
उपाधि दी है, न मेंने ली है आर न में किसी उपाधिके 
लायक ही हूँ। अतः स्वगेबासी जेनाचायेश्रीमाद्रिजयानंद 
सूरि महाराजकी वखशी हुई “ मुनि ? उपाधिके सिवा अन्य कोई 
उपाधि मेरे नामके साथ कोई भी महाशय न लिखा करे | 

हस्ताक्षर. माने व भविजय | ?? 
खुड़ालेमें, आपका वहँसे विहार हो जानेके वाद, आपके 
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पोते शिष्य पंन्यासजी. .श्रीउम्रंगविजयजी महाराज गये थे।' 
उनके उपदेश और उन्हींके हाथोंसे बहाँ. एक लाइब्रेरीकी 
स्थापना हुई थी । उसका नाम रकखा गया था- श्रीआत्म- 
बछभम जनलाइत्रेरी, खुडाला ॥? 

खुदालेसे विहार कर आप वरकाणा पधारे । पंन्यासजी 
श्रीललितविजयजी महाराज भी मुंढारेसे संघ लेकर वर- 
काणाजीमें आपसे आ मिले थे । 

पंन्यासजी महाराजने मुंढारेमें दो संस्थाएँ स्थापित करा३ 
थीं। एकका नाम है,-/ श्रीआत्मानंद जैन पाठशाला मुंडारा ! 
और दूसरीका .नाम है,-“श्रीशान्ति आत्मवछभ जैन छाइइब्रेरी 
मुंडारा ।! पहली संस्थाका चेदा हमारे चरित्रनायकके ४पदेश- 
से ही हुआ था और दूसरीका चंदा पंन्यासजी महाराजके 
उपदेशसे हुआ था । 

चरकाणेसे रानी, चाँचोरी, एन्द्राका गुड़ा होकर खाँड 
पहुँचे । खाँडमें आपके उपदेशसे पाठशाला खुली । वहां पूजा 
पढ़ाई गई और. दो साधर्मीवत्सल हुए | 

खांडसे गुंदोज पधारे | गुदोजमें जब आप सवेरे, आहार 
पांनीकरके ओटले (.थडे ) पर ठहल रहे थे उस. समय उस 
गॉवके' जागीरदार कहीं जा रहे ,थे.। आपको देखकर वे घोड़ेसे 
उतर गये और आपके . पास . आकर करीब आधघ घंटे तक 
ठहरे | वहाँ आपके उपदेशसे एक पाठशाला भी स्थापित हुई । 

गशुदोजसे आप कुछा' पघारे | कुछेके कई आवक आपको: 


३८६ आदशों जीवन । 
विनती करनेके लिए एन्द्राका गुह्ा आये थे | उनमेंसे एक 
श्रावकने आपके पास आकर उपवास पचख लिया आर फिर 
कहाई---“ आप जबतक हमारे गॉँवमें पधारनेक्री विनतीको 
स्वीकार न करेंगे तवतक पारणा नहीं करूँगा | ” इस लिए 
आपको गाँव रस्तेम न होने पर भी कुछा पधारनेकी स्त्रीकारता 
देनी पड़ी । वहाँ एक साधमीवत्सछ भी हुआ था | 
कुछासे डेडो पधारे। वहाँ पालीके छोग विनती करने आये। 
वाजारमें आपका व्याख्यान हुआ था। वहाँ मंदिरजीमें पूजा 
नहीं की जाती थी। कई श्रावकोकों पूजाका नियम छिवाया | 
डेंडासे आगे तीन ंस पर एक गाँव । वहाँ आपके 
पधारने पर पूजा पढाई गई आर सापम्मीवत्सल हुआ। 
बहाँसे से १९७७ के मिगसर सुदी १० को आप पाली 
पधारे । समारोहके साथ नगर प्रवेश हुआ । कई्टे दिनतक पूजा 
पअ्भावना ओर नोकारसी होती रही | वहाँ सोजत, नयाशहर 
(व्यावर) के लोग आपके पास अपने अपने गाँवों पधारनेकी 
बिनती करने आये थे । पालीमें एक पाठशाला भी स्थापित 
हुई थी । ह 
पालीमें पचीस दिन रहकर आपने पोस सुदी ५ को घहाँसे 
विहार किया ओर जाडण पधारे। मंदिरजीमें आशातना होती है 
यह वात चतुमासे पहले आप जाडण पधारे थे उस वक्तकी आपके 
ध्यानमें थी इस लिए पाछीसे ।वेहार करते हुए आपने पालीके 
श्रीसंघसे कुछ सूचना की | ५०-६० आदमी पालीसे आपके 
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व्साथ-जाडण इस इरादेसे गये थे. कि “आपको ,दो दिन वहाँ 
ठहरा कर कुछ उपदेश जाइणके भाइयोंको दिलाया जावे। 
आपंन पहाँ उपदेश देकर प्रथम तो जाडणके भाश्योंग जो. कुर्स- 
पथा उसे दूर किया। बादमें श्रीजिनमेंदिरका जीणोंद्धार ओर 
पूजाका उपदेश दिया | आपके उपंदेशसे मंदिर ओर - धम्म- 
शाराके जीर्थोद्धारके -लिए चंदा हुआ, “जिसमें पालीके आव- 
कोने भी कुछ मदद दी, वाक्की जाडणवालोने ग्रथाशक्ति उत्साह 
दिखाया ओर दूँढ्ये साधुओंका मंदिरमें 5हरना वंद 
कराया। बहाँ कई स्थानकवासियोंने आपके प(स पूजा पाठका 
नियम लिया ओर आपका वासक्षेप भी ले लिया । अब वहाँका 
मंदिर वढ़ी अच्छी स्थितिमें है| उस वक्त पालीके भाइयोंने चहाँ 
पूजा पढ़ादे थी और साधर्मिवात्सस्य भी किया था जिसमें 
जाडणके वाई भाई भी शामिल थे । 
बहाँसे विहार कर एक गाँवमें पधारे जो तीन कोस था। 
उसमें सारे श्रावक तेरह पंथी थे । इस .लिए आइहोर-पानीकी 
अहाँ कुछ कर्ठिनता पढ़ी। वहाँ आप के दो व्याख्यान हुए एक 
आवबकने पूछा;---! 
“स्थूलिभद्रजी कोशा पेश्याके घरमें चोमासा रह करे ब्रह्म- 
चारी रहे थे यह बात कैसे संभव हो सकती है ।” 

आपकने उत्तर दिया; - 23%॥. | 

# मन्र एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो) !!: ; 
उन्होंने अपने मनको साथ लिया. थां.अत एवं ऐसे -योगी- 


श्दट८ आदरश जीवन । 
खरोंके लिए नव वाढोंकी भी पाव॑ंदी नहीं है। भला में तुमको, 
पूछता हूँ, तुमने कभी उपयास किया है ? 
श्रावक--हों कई घार। 
आप--तो क्या तुम उपवासवाले दिन घर-गाँव-परिवार 
-खाने पीनेकी सब चीजोंकों छोड़कर कहीं उजाइमें चले जाते. 
हो या किसी पहाडकी शुफार्मे घुस जाते हो १ 
श्रावक--क्यों ? वे चजिं मेरा क्या कर सकती हैं १ मेस 
मन काबूमें हैं, मैंने इनको त्याग दिया है, भुझे परभवका डर 
है, में अपना उपवास वरावर घरमें रह कर पाल सकता हूँ |. 
आप--भले भाई तो क्‍या भगवान्‌ स्थूलिभद्र स्वामी 
अपनी अतिज्ञका पालन करनेमें समय नहीं थे ? अबवहय ये |: 
इतना सुनकर बह शांत हो गया। वहां दो तीन, श्रावकोने 
पूजा पाठ करनेका नियम्र भी किया था । 
चहँसि आप सोजत पधारे | बढ़े समारोहके साथ नगर- 
प्रवेश हुआ | शहरमें दस मंदिर हैं। उनका प्रबंध ठीक नहीं 
होता था | इस लिए आपने उपदेशद्वारा वहाँ एक पेढ़ी स्थापित 
कराई थी। उसका नाम “ श्ान्तिव्धेमान पेढी ” रक्खा गया। 
उसके द्वारा अनेक मंद्रिके जीर्णोद्धार हुए हैं| आपके पधा- 
रने पर अनेक आवक जो किसी कारणवश कुछ कुछ ढूँढियोंकी 
तरफ झुकते जा रहें थे वे वापिस अपने ठिकाने आ गये यानी 
सके प्रशुपूजक बन गये | ह 
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सोजतसे विद्यरकर आप विलावस पधारे । वहाँ मंदिर मार्गी 
एक ही भ्रावक पका था। आपने वहाँ चार दिन रहकर उपदेश 
दिया । बहाँके साठ श्रावक जो कच्चे पके ढूँढिये थे;..'वे सभी 
मूर्तिपूनक हो गये । स्थानकवासियोंके परिचय और उपदेशसे 
खियोंने मासिकधमं पालना छोड़ दिया था, सो आपके .उप- 
देशसे वापिस पालने लगीं । वहाँ पंचोंने ठहराव करके यह 
वात भी लिख ली कि आजसे जिनके घरकी स्लियोँ मासिक 
धर्म नहीं पालेंगी उन पर पाँच रुपये जुमोना होगा । वहाँ सब 
छोगोंके लिए पूजाका आवश्यक सामान भी आपके उपदेशसे 
एक आवकने मैंगवा लिया । कई पूजाप्रभावनाएँ भी हुई । 

वहँसे आपने कापडोजीकी तरफ विहार कियां ], विला- 
बसके नगरसेठ गुलावर्चद्रजी आदि पन्द्रद आदमी भी आपके 
साथ गये । तीन दिनमें आप कापडोजी पहुँचे | 

* कापडोजीसे आप भावी पधारे | वहाँ सो घर हैं मगर 

सभी स्थानकवासी हैं | उनमेंसे एक श्रावकने गूजा करनेका 
नियम लिया । 

भावीसे विलाड़ा पधारे । बहाँ दो नोकारसियाँ और 
प्रभावनाएँ हुई | * 

घहाँसे पाँच कोस पर एक गाँव है | उसमें वष्णवी एक 
जाति है | वह खेती करती है। वह खेतोंमें'कर॑ बार आंग 
छगा दिया करती है सो. नहीं, .छगानेका उसने आपके उप- 
देशसे नियम ले लिया। बह तीन दिन तक आपके और 
पंन्यासजी महारान ललितविजयजीके व्याख्यान होते रहें । 


३९७ आदर्श जीवन । 
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बहाँसे फिर आप कापडोजी पधारे | वहाँ मेले पर पाँच 
हजार आदमी आये थे । उसमें एक सघर्भीवात्सल्य हुआ 
था। छलोंगोंको ठहरनेकी तकलीफ होती थी इस छिए आपने 
उपदेश देकर वहां धमेशाला बनवानेकी नींव इलबाई । 
: बहँसे आपने व्यावरकी तरफ विहार किया आर जेतारण 
पहुँचे | जेतारणसे दो कोस पर एक गाँव है । उसमें सभी 
श्रावक ढूँढिये हैं। उस गाँवमें आपने एक सा्वेजानिक व्या- 
ख्यान दिया था। उसमें छसात आदमियोंने दशन करनेका 
नियम किया | एक आदमीने पूजाका भी नियम किया । 
बहोँके जागीरदारके अन्त+पुरके पास जिनालय था; मगर 
कोई श्रावक वहाँ नहीं जाता था | इस लिए वह मंदिर 
जागीरदारने अपने अन्तः पुरमें मिला लिया आर मूर्ति एक' 
महात्माक यहां उपाश्रयम रख दी थी । खुशीकी. वात है कि 
श्रावकोने नया मन्दिर वनवानेकी योजना करली है । 

वहाँसे आप वरकेघाटद पधारे । गाँवमें सभी 

परन्तु आपका व्याख्यान सुनने सभी आते थे । 

वहाँसे आप अमरपुरा स्टेशनकी धमेशालामें जाकर ठहरे। 
नये शहरके छोग वहाँ वंदना करने आये थे। एक नोकारसी 
भी वहाँ हुई थी.। ' 

बहँसे दूसरे दिन सं० १९७७ के फागण वदि १ के दिन 

आप व्यावर पधारे । बड़े समारोहके साथ आपका नगर- 
प्रवेश हुआ | अठाई महोत्सव बह०ँ शुरू था |. आपके पधा- 
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रनेके वाद वदी ४, को भगवानकी सवारी « निकली! और 
पंचमीको शान्ति सनात्र हुआ | 

धूलचंदजी कॉकरिया और शाहजी उदयमलजीके आपसमें 
कई दिनोसे वैमनस्य था । दो भाई तीस वरससे आपसमें नहीं 
बोलते-थे । वे ढ्ँढिये थे । इन महाश्योंने आपके उपंदेशसे 
अपना वैमनस्य दूर कर दिया | दो वैष्णवॉने- भी आपके 
उपदेशसे. आपसी विरोध छोड़ दिया । 

व्यावरमें पंन्यासजी श्रीहृपम्नुनिजीके उपदेशसे पाठशालाके 
लिए सोलह हजार रुपयेका चंदा हुआ था | मगर बह वसूल 

नहीं हुआ था | आपके उपदेशसे वह वसूल हो गया। इतना 

ही नहीं वहाँ सात हजारका चंदा और भी हो गया । 

भूलचंदजी काँकरियाने अपनी पचीस हजार कीमतकी एक 
हवेली पाठशालाके लिए दे दी। उन्होंने अपने वी, मा. का काग- 
ज जो पौज हजार का था-भी पाठ शालाके लिए दे दिया । 
पाठशाला स्थापित हुईं | बह अब अच्छी तरहसे चल रही है। 

ब्यावरसे आपने फागण बंदी ९ को बिहार किया। 
खरवा पहुँचे । खरवाके ठाकुरने आपके दशेनका छाम उठाया ) 
खरबाके ठांकुर साहिवको राजपूतांकी -वंशावडीके कारण 


जन साहित्यके देखनेका वड़ा शौक है | वहाँ पूजा और 
सघर्मीवात्सल्य भी हुआ | 


8 


वहँसे विहार करते हुए आप अजमेर पधारे,। समारोहके 
साथ 'नगरप्रवेश हुआ। दट्गोंकी .हवेंलीमं आपके दो व्याख्यान 


३५२ आददा जांवन । 
हुए | वहाँ एक प्राइमरी स्कूछ चलता था। उसको आपने उप- 
देश देकर अठारह हजार रू० की मदद दिलाई । वह स्कूल 
मदद मिलनेसे मिडल स्कूल वना दिया गया । 
अजमेरसे विहारकर आप पृष्करजी, भगवान पुरा होते हुए 
पिसांगण पधारे | वहाँ सभी हँटिये श्रावक्र ह। उनमेंसे एक 
श्रावक स्वर्गीय आत्मारामजी महाराजके ग्रंथ जनतत्त्तादशसे 
प्रवोधित हुआ था । वही विनती करके आपको पिसांगणमें 
ले गया था। वहों आपके उपदेशसे तीन चार श्रावकोंने दर्शन 
पूजनकी प्रतिज्ञा ली थी | मंदिर वहाँ प्राचीन है । 
पिसांगणसे आप केकिन पधारे उसमें जिन मंदिर विशाल 
आर प्राचीन है। बेहों सा श्रावकोंके घर हैं ओर भव्य मंदिर 
भी है। मगर आ्रावक सभी हूँढिये हैं। साधुओंका विहार होता 
रहे तो संभव ह लछोगोंके भाव बदल जायेँ | 
बहाँसे आप मेडता पधारे | वहाँ करीव पन्द्रह जिन मंदिर हैं। 
बहॉकी यात्रा करके फलोधी पाम्वेनाथ पधारे। शेठ हीराचंदजी 
सचेती आदि कुछ अजमेरके श्रावक यहातक पेदल ही आपके 
साथ आये थे | बहाँसे वे अजमेर चले गये । 
फलोधीसे आप खजवाणा, सुँडवा होकर नागोर पधारे | 
नामोरमें धूमधामके साथ आपका स्वागत हुआ। सिद्धिवि- 
जयजी महाराजंके शिष्य अशोकविजयजी और रमणिकविज- 
यजी आपको लेनेके लिए सामने आये | वहाँ आपके दो 
पब्लिक व्याख्यान हुए। वहों श्रावकोंके साढे तीन सौ घर 
उनमेंसे डेढ सो हूँढिय हैं । वहाँ पूजा प्रभावनादि हुए । 
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नागौरसे विह्र कर आप दो तीन स्थानोंमें ठहर बहाँके 
छोगोंको धमोमृत पिला वीकानेर पधारे। 
चैत्रसुदी ९ सं०१९७८ के दिन वही .घुमधामसे आपका- 
लगर प्रवेश हुआ | करीब ढाई हजार स्त्री पुरुष सामयामें 
आये थे। आपने चौरासी गच्छके उपाश्रयमें जाकर मुकाम 
किया । वहाँ आपने भगवती सूत्र बाँचना पारंभ किया | जिस 
समय भगवती सत्र झुरू करनेकी वात हुई उस समय लोग 
कहने लगे कि महाराज हम लछोगड्सकी समझ न सकेंगे; मगर 
जब आपने पहले दिन भगवतीका व्याख्यान किया तब सभी 
'बाह बाह करने लगे | व्याख्यानमें करीब डेह हजार खीपु- 
रुप हमेशा आते थे। ह ॥ * 
वहाँ 'उपाभ्रयके पास एक ब्राह्मण रहते हैं| उनका नाम 
है मंगलचंदजी भादाणी | ऊूखपति आसामी हैं। उन्हें आपके 
'उपदेशसे ऐसा रंग रूगा कि, वे ग्ृहिणी संहित पके भक्त हो गये। 
उन्होंने सप्त व्यसनका स्याग किया, केंदमूल तीन सालतक 
नहीं खानेकी प्रतिज्ञा ली और नित्यदेव दशनका नियम फिया । 
“उस चौमासेके लिए उन्होंने राजिमोजनकी भी प्रतिज्ञा ले ली। 
“जगदपूज्य श्रीद्वराविजय सुरिजी महाराजकी जयन्तीका भार॑ग 
भी आपने उसी साल प्रेरणा करके, सारे हिन्दुस्थानमें कराया । 
आपने :भी वहे. उत्साह पूर्वक वहाँ जयन्ती मनाई । 
फोचरॉके आपसमें 'तनाजेके कारण दो घड़े ये । वे. भी 
आपके उपदेशसे दृट गये.। भाग्यशाली धमोत्मा सेठ सुमेरम- 


३९४ आदर्श जीवन । 











लजी सुरानाकी भाथनासे वहाँ आपने दो पूजाएँ बनाई 
एक पाँच ज्ञनकी और दूसरी सम्पगदशनकी । 

अजमेर, सोजत, नागर, बंबई, पाटन और अहमदावा 
आदि शहरोंके लोग आपको वंदना करने आये थे। पंजावः 
श्रीसंघका एक प्रतिनिधि मंद आपके पास विनती कर 
आया था। उस वक्त पंजावके भाईने एक गजल गाई थी उः 
हम यहाँ देते हैं। 

गूजूल । 

आप बिन पंजाबका अब हाल अबतर हो गया | 

ज्ञानरुपी धन छुट गफलुतकी नींदों सो गया ॥ १॥ 

आपकी ड्यूटी गुरूने दी थी लगा पंजाब पर । 

कर दो अदा ड्यूटी गुरूकी तुमको गुरु वर हो गया ॥ २ ॥ 

श्रीसूरि विजयानंद्‌ थे तब जगमगाता था यह देश । 

परलोक जब्से वे सिधारे देश वेपर हो गया॥ ३ ॥ 

मुझो रही बाड़ी जो विजयानंदकी सरसब्ज थी। 

सींच दो जरू-नज्ञानसे गर दिलमे गुरु डर हो गया ॥ ४॥ 

दीन दासेके दुखोंको सुन दया आती नहीं | 

क्या वजह दिल मोम था वो अब ये पत्थर हे गया | ५ ॥ 

वादा किया छः बरसका यात्रा करेंगे घृम कर | 

पुरा किया है एक जुग मरुधरमें घर अब हे गया ॥ ६ ॥ 

भूल गये पंजावकी जिस पर कि अतिशय प्रेम था ,| 

उल्फत मरूधर (मारवाड़) से ढगी वह हमसे बढ कर होराया ]७ 


आदर जीवन श्ष्प 
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वो दयालु भी रुठा, जिसपर भरोसा था हमें । 

किप्तको जाके दुःख सुनांवँ हाल अबतर हो गया ॥ ८ ॥ 

माफ करिए सब खता मंजूर करिए बीनती । 

पंजाबर्म अब हो चौमासा कान सब सर हो गया ॥ ९॥ 

वल्॒मविनय महाराजजी वहमकी शक्ति आपमें। 

इंश्वर मी देगा दाद गर चलनेका अवसर हो गया।॥ १० ॥ 

इस चौमासेमें आपके साथ ( १) पं० श्रीललितबिजयजी 
(२) पं० श्रीविद्याविनयजी (३) तपस्वी श्रीमुणविजयजी ( ४७)* 
मुनि श्रीविचाराधेजयजी (५) म्रानि श्रीअशोकाविजयजी ( ६ ) 
मुनि रमणिकविजयजी ( ७ ) मुनि प्रभावजयजी ( ८ ) मानि 
श्रीपपेन्द्रविजयजी । ऐसे आठ साधु थे । 

बहाँ चार मास खमण, पाँच पास खमण, पन्द्रह अठाइयाँ, . 
दो सो तेले और दो सो वेले हुए थे । आपने फेवल बारह 
द्रव्य खानेकी छूट रकखी थी । 

वहाँ एक बंगाली सज्जन चोंदमलजी ढड्डाके साथ आयेथे।« 
बे अच्छे विद्वान थे। वे महाराज साहवके साथ धर्मचचों 
करके अत्येत भसन्न हुए और आपका अन्यान्य साधुओं 
साहत फोदे ले गये । उन्होंने कहा था,-/ में इसे जेनधर्म 
और जैनसाधुओंके आचरणोंका विवेचन सहित किसी बंगाली 
पत्रमें प्रकाशित करांझँगा | !! 

दीवालीके दिन हमारे चारित्रनायक भगवतीसूत्रका 
न्याख्यान वौच रहे थे। उस दिन आपके दूसरा उपवासः 


३९८ आदशोे जीवन । 
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था। व्याख्यानमें दस बारह इूँढिये श्रावक आये थे । उन्होंने 
आकर आपसे कई प्रश्न किये | आपने उनमेसे कुछका उत्तर 
दिया; मगर उन्‍हें विवाद करते देख कर आपने फरमीया+- यदि 
तुम्हारे गुरुओंकी इच्छा शाख्रार्थ करनेकी हो तो मदराज 
गंगासिंहजी और अन्यान्य कुछ पंडिताोको मध्यस्थ नियत 
कर मुझे शास्राथके दिन ओर स्थानकी सूचना दो | यदि 
तुम स्वयं ही विवाद करने आये हो तो यह्द प्रतिज्ञा कर ला 
नकि, यदि में शाखानुसार तुम्हारे प्रश्नोंका सन्‍्तोष कारक उत्तर 
दे दूँगा तो तुम पुजरे बन जाओगे १। ” 

वे यह कह कर चले गये कि, हम विचार कर उत्तर देंगे । 
अब तक अतेही हैं । 

इस तरह सं० १९७८ का पंतीसबों चोमासा वीकानेरमें 
समाप्त कर सागंशीपष वदी ५ के दिन शामको तीन बजे 
आपने वहसे विहार किया ओर उदासर पथारें। उदासरमें 
एक जिनमंदिर है । शहरमें एक चेत्यमें प्रतिमाजी थे। 
वड़ी आश्ातना होती थी; क्योंकि बहाँके सभी श्रावक्र तेरह 
पंथी थे। आपने उन्हें समझाकर प्रतिमाजी सेठ सुमेरमछूजी 
आदिके सिपुदे कराई । उन्होंने प्रतिमाजीको मंदिरजीमें 
लाकर विराजमान किया । वहाँ तीन नोझारसियाँ हई 


थीं। बीकानेरके ढाई हजार आदमी आपके दशेनाथ आये थे। 
उदासरसे विहारकर आगे एक गाँवमें पधारे ओर एक 
कुन्बीकी झोपडीमे निवास किया | 


आदशे जीवन । ३९७ 

बहाँसे आगेके गाँवमें पधारे। यहाँका ग्रामपाति एक विद्वान 
था गोचरी फिरते हुए पं, श्रीललितविजयजी उनके घर 
चले गये । उनके बहाँ परमान्न ( क्षीर ) का भोजन तेयार था 
मगर-अभी तक चूल्हेपर था वह देने लगे मुनिजीने लेनेसे 
इसकार किय। और अंपने आचारका दिगदशेन कराया। 
पंत्यासजीके कथनमे संस्कृत भाषाका वाहुल्य सुनकर ग्राम- 
पति खुश हुए ओर पंन्यासजीसे शुरू महाराजकी प्रशसा सुन- 
कर वह आपके पास आये | वह संस्कृतमें ही बहुत देरतक 
आपके साथ बाताछाप करते रहे और आपकी विद्वत्तासे 
प्रसन्न होकर अपने स्थानपर चले गये । 

इस गाममें एक भव्य उपाश्रय था मगर श्रावकोंकी कंम- 
जीरीसे राज्यकमंचारी छोगोंने उसमें अपना दफृतर रखकर 
अपना कुछफ लगा रखा था। ठाकुर साहिबने सोचा ऐसे 
ऐसे विद्वान साधु यहां आते हैं और स्थानाभावसे ठहर नहीं 
सकते । यह सोचकर उन्होंने हमारे चरित्रनायकके सामने ही 
श्रावकोंको कहा आजतक मुझे माहूम नहीं था कि यह मकान 
ऐसे ऐसे प्रख्धर दिद्वानोंके: ठहरनेके कण आता है| अब तुम 
रिपोर्ट करो - में यथाशक्ति प्रयत्न करके मकानका कब्जा 
तुमको दिला दूँगा । ठाकुर साहिबका पंन्यास ललितविज- 
यर्जीसे बड़ा स्नेह हो गया । क्‍यों कि उन्हींके द्वारा उनको गुरु- 
दर्शनोंका और एक अद्ृष्ट पूर्व: महपिंसे घमेचचो करनेका अव- 
सर मिला था। . 


३९८ आदर जीवन ! 
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- बहँसे विहारकर आप लूणकरणसर पघारे। वहाँ ओस- 
बालोंके साठ घर है सभी तरह पंथी हैं । वहाँ एक मंदिरजी 
भी है। सेवक पूजा करता है। यहाँ आपको पानीकी बहुत 
तकलीफ पड़ी | कारण बहाँके कूओंका पानी बिलकुल खारा 
है । छोग चौमासेमें पानी जमा कर रखते हैं और घीकी 
तरह उसे काममें लाते हैं । तेरहपंथी आवकोने आपको 
कूओंका ही पानी जो न्हानेके लिये गरम किया था दिया । 

वहाँ होशियारपुर संघके बीस आदमी विनती करने आये थे। 

लूणकरणसरसे आगेके गाँवमें एक ज़ार्गारदार हैं। आप 
 उन्हींकी गढ़ीमं ठहरे थे । आपके उपदेशसे उनके मनपर वड़ा 
प्रभाव पड़ा और उन्होंने शिकार नहीं करने की प्रतिज्ञा छेली। 
वहाँसे महाजन पधारे। वहाँ एक मंदिर है और एक 
: ही श्रावकका घर है। वह मंदिर नहीं जाता था। आपने उसको 
और उसकी पत्नीको दशेनका नियम कराया । 
महाजनसे आप सूरतगढ़ पधार | वहाँ आयोसमाजी और 
' सनातनी प्रायः आपके पास आया करते थे । उनके साथ 
चार दिन: तक आप इेश्वर जगत्कतो है या नहीं इस विषयमें 
 बात्तोछाप करते रहे । यहाँके छोगोंके दिलोंमे इस तरहकी 
बात वेठ गई थी कि जेन छोग अशुचिको नहीं मानते हैं । 
इसका कारण उधरके तेरहपंथी दूँढिये थे। आपने इस बातकों 
जेनघमका जुद्धापदेश देकर दूर किया | वहाँ आपके पेरमें 
“एक फोडा हुआ था[। इस लिए इच्छासे कुछ समस अधिक 


आदर जीवन । ३९५ 
यहाँ रहना पड़ा । वहाँ एक मंदिर है। श्रावकोंके तो घर 

| उनमेंसे आधे दूँढिये हैं। वहाँ एक महीना व्राजे | 

-सूरतगढ़से आप वडोपल, पधारे | वहाँ एक चेत्यालयः हे । 

आवकॉर्के : पाँच घर हैं । उनमें साठ आदमी हैं । सभी मंदि- 
'रमार्गी हैं। छः सात रोज आप यहाँ विराजे । 

घडोपलसे विहार कर ग्रामानुग्राम विचरते, हुए आप 
हनुमानगढ़ पधारे ।-वहाँ श्रावकोंके बीस घर हैं । उनमेंसे तन 
पुजेरे हैं। बाकी तेरह पंथी । मंदिरमें पूजा प्रक्षानका कोई 
खास प्रवंध नहीं था। आशातना भी होती थी । आपने उपदेश 
देकर पूजा प्रक्ञाह़नका प्रवंध कराया और आश्ात्तना शातना मिठाई । 

हनुमानगठसे आप डववाली मंदी पधारे। यहींसे पंजाव 
आरंभ होता है । पंजाव श्रीसंघके जुदा जुदा डाहरोंसे करीब 
तीन सो आदमी यहाँ आये थे | वे आपके दशेन करने आर 
अपने अपने शहरोंमें पहले पधारनेकी विनती करनेके इरादेसे 
आये थे | करीव दो माइल तक सामेयाके लिए लोग आये 
ओ- पंजाबका डेप्युटेशन भी सामैयामें शामिल हो गया था। 
सामयेमें करीवन १५०० आदमी थे । शहरमें पधार कर 
आपने सा्वेजनिक व्याख्यान दिया | असहयोगका उस समय 
पूरा जोर था ।.करीय दो हजार लोग व्याख्यानमें आये थे । 
उस समय आपने वर्तमान .परिस्थितिपर जो व्याख्यान दिया 
था उसका बड़ा प्रभाव पड़ा ॥ - 

बहँ सभी लोग अपने अपने शहरमें पधारनेकी आपसे 
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बिनती करते थे । आपने कहाः-“ संघ मिल कर मेरा जाना 
जहाँ भुनासिव समझे वहाँके लिए कहे। में बहींपहले जाऊँगा; 
मगर इस बातको नक्की करते वक्त इस वातका खयाल रखना 
कि, पंजाबमें किसी सगर वा गाँवके भाइयोंके मनमें जुदाई 
या दुःख मालूम न हो |” सब श्रीसंघ पंजावने मिलकर 
सवे सम्पृतिसे यह निश्चय किया कि महाराज साहव पहले 
होशियारपुरमें पधारें | वहाँ कुछ ज्यादा छाभकी संभावना है । 
आपने श्रीसंघ पंजावके मानकी. खातर यह बात स्वीकार 
कर ली | परंतु साथमें. इतना खुलासा कर लिया कि, अंवाला- 
निवासी छाला गेगारामजी-जिनकों कुल श्रीसंघ पंजाब मानकी 
दृष्ठिसि देखता है-की बहुत वर्षोसे यह अभिलाषा है कि, 
मेरी जिन्दगीमें एक चोमासा अंबलेमें हो जावे | इस लिए 
मेरा इशदा अंबालेको जानेका था। पंजाब विचरते हुए' 
हद्ध मुनि महाराज श्रीसुमातिविजयी उफ स्वामीजी महाराज, 
पं. सोहनविजयजी ओर विचक्षणविजयजी आदि साधुओंके साथ 
भी बीकानेरसे विहार करनेसे पहले पत्र द्वारा यह संकेत हो 
चुका है कि, याद ज्ञानीने फरसना देखी होगी तो अपने स्व 
अबालेमें इकदें हो जावेंगे।। इस लिए तुम अंवालेकी तरफ 
आना और मैं भी उधर ही आऊँगा | क्योंकि श्रीसंधने हुशि-- 
यारपुरके लिए निश्चित किया है, इस लिए में उधर जानेको 
तेयार हूँ । तुम पंजाबमें विचरते साधु घुनिराजोंको-पता दे 
देन कि, श्रीसंघ॑ पंजाबकी: इच्छानुसार महाराज “हुशियारपुर 
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पधारेंगे) आप:भी होशियारपुर पधारनेकी कृपा करें । -वाकी 
चौमासेके लिए तो मेरी' भावना. .अंबालेहीकी -है;: क्योंकि, 
बहाँकी श्रीआत्मानन्दजन पाठशालूम (-स्कूल ) की व्यवस्था 
कुछ ठीक करानी है. ओर वहाँका श्रीसंघ भी इस -.बातकों 
चाहता है। श्रीसंघ पंजावने भी यही वात पास'कर ली है । 

डववाली मैर्दोसे विदहारकर आप भटिंडे पधारे .। वहाँके 
हिन्दु मुसलमान भी आपके स्वागतके लिए आये -थे । वहाँ 
आपके दो सार्वेजनिक व्याख्यान हुए | कई छोगोंने यहाँ 
मांस मादिरांका त्याग किया । परस्लीगमन न- करनेकी 
प्रतिज्ञा ली। 

भाट्डेसे आप जेतो पधारे । यंहाँ भी सार्वजानिक 
व्याख्यान हुआ | 

जेतोसे कोटकपूरे पधारे । एक वेष्णव मंदिरमें उतरे। 
सावेजनिक व्याख्यान हुआ । जता ' नाभास्टटम आर कांटक- 
पूरा पटियाला स्टेटमें है | 
' १ जेतो वो स्थान है जहाँ सिक्‍्खोंका गुरुगंगसर नामा गुर्वारा है, जिसमें 
उनके यकीदे मुजिब ग्रेथ साहिबका अखंड पाठ करना सरकारकी ओरेसे मना किया 
गया था और “ शिरज्ञाचे तो जाचे मेरी सीरकी सदक ना जावे” इस 
बचनपर तुझे हुए अकाली-सिफंखों ने पाँच पाँच सीका जया जाना शुझं करा 
दिया था। इजारों दी केद हुए) सैकडों मर गये, अनेक प्रकारके संकटोंका सामना 
किया पर॑तु बहादुर अकाली-पीछे नहीं हटे । आखर अपना घारा कर लिया। एककरे 
बदुछे एक सी एक अखंड पाठ किये, सबको कैदसे रिहाई मिली और दुनियां जी 
सी जागती कीम कद्दाई ! वाह | धन्य है ! घर्मांद्ी टेक हो तो ऐसी ही दोवे । 

१६ 
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कोटकपूरेसे चाँदा पंधारे । रास्तेमें चलते हुए दो साधु- 
ओंको ज्वर हो आया | अतः उन दोनोंकी उपधियाँ और 
झोलियाँ आपने ले लीं। इसीका नाम समयज्ञता है। कुछ आगे 
पंन्यासजी महाराज श्रीललितविजयजी जा रहे थे उनको 
खबर पड़ने पर वे ठहर गये और आपके मिलनेपर आपसे 
वे चीजे फिर उन्होंने ले लीं। 

'चाँदेसे विहारकर आप तलवंडी पधारे । वहाँ एक 
पब्लिक व्याख्यान हुआ । जीरेके छोग वंदना करने और 
आपको बहों पधारनेकी विनती करने आये थे । 

तलवंडीसे विहार कर आप जीरे पधारे | वहाँ दो पब्लिक 
व्याख्यान हुए । व्याख्यानमें बड़े बड़े ऑफिसर भी आये 
थे । आपसम दो आदमियोंके मुकदमा चढछता था उसे 
भी आपने मिटा दिया। 


जीरेसे बिहार कर आप सुलतानपुर, कपूरथला, कत्तोर- 
पुर, अलालपुर, आदि स्थानोंमें होते हुए खुदेपुर पधारे। 
गुजराँवालेसे विहारकर स्वामी श्रीसुमातेविजयजी महाराज 
ओर पंन्यासजी श्रीसोहनविजयजी महाराज भी आपसे 
यहाँ आ मिले । 

वहाँसे विहार कर आप नसराला गाँवमें पधारे सब साधु 
भी इकट्ठें हो गये यानी हुशियारपुरसे विवुधविजयजी और 
विचक्षणविजयजी भी यहाँ आमिले | 

फालगन सुदी ५ के दिन आप सबे साधुओंसहित 


ख्ज््् 
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होशियारपुर पधारे । होशिंयारपुरमें आपके स्वागतार्थ करीब 
सात आठ हजार आदमी शहरके और बहुरके आये ये । 
चढ़े समारोहके साथ जुलूस निकला । तीन घंटेतक सारे शहरमें 
जुलूस घू। स्थान स्थानपर भजन मंडलियाँ भजन गाकर 
आनंद देती थीं । स्थान स्थानपर शबवेतका इन्तजाम किया 
गया था। मसुसलमानोंकी, सनातनियोंकी दूँढियोंकी और 
जैनियोंकी, ऐसे चार, सेवा समितियाँ प्रबंध करनेके किए 
साथमें थीं। जुढूस जहाँ व्याख्यानका इन्तजाम कर रक्खा 
था उस स्थान पर पहुँचा तव आप व्याख्यानके पाठपर 
पिराजे । लाला दौलतरामने आपके सामनेकी चौकी पर 
शक सो भुहरोंका साथिया कर वंदना की। न्योछावर भी 
मुहरोशिकी की | वहाँ पंजावके श्रीसंघने जो मानपत्र आपके 
भेट किया था उसकी नकल यहाँ दी जाती है | 
अअहेम्‌ । 
सूरे श्रीविनयानंद-अ्रशिष्यं शान्तचेतसम्‌ । 

... जैनपमेघुरें कन्‍्दे, वकुम मुनिवक्रममर ॥ 

आतः्स्मरणीय, पृज्यपाद, न्यायाम्भोनिषि, णैनाचार्य, 
ओमद्विजयानंद मरि उर्फ आत्मारामजी महाराजके प्रशिष्यरत्न 
औढ विद्वान, जनभूषण, मुनि श्रीयष्ठभविजयजी महाराज ! 

हम-समस्त श्रीसंघ पंजाच, जिसमें दिल्ली, मेरठ और 
चीकानेर भी सम्मिलित हैं-अपनी अनन्य भक्तिमावना और 
खत्कृष्ट श्रद्धासे, इस होशियारपुर नगरमें आपकश्रीका, झुभ 


४०४ आवश्ा जीवन । 
स्वागत करते हुए, यह तुच्छ सम्मान आपकी सेवामें अपेण 
करते हैं आशा है आप इसे स्वीकार कर हम सेवकाकों अलु- 
ग्रहीत करेंगे। 
गुरुराज आपकश्रीके विपयमें हमारे दिलांमें जो श्रद्धा आर 
भक्तिभाव हैं उनको शब्दोंद्वारा प्रकट करनेमें हम सवेथा अस- 
मथे हैं | 
आपका जीवन जैनधमेका उच्च आदशे, सादगी और 
'पवित्रताका एक खास नमूना हैं। आपका नाम ही बछभ नहीं 
आप काममें भी सच मच ही वलभ हैं । आप जसे रत्नोंहीसे 
जनसमाज गौरवशाली वन रहा हैं। आप सत्य और प्रेमकी 
जीती जागती मूर्ति हैं। इस लिए आपको सच्चे सत्याग्रही 
कहना चाहिए | 
संयम-संन्यास ब्रत-ग्रहण करनेके वक्तसे ही आपने कुछ 
बुराइयोंका सच्चे दिलसे त्याग कर दिया है, इस लिए आप 
सच्चे असहयोगी हैं । 
गुरुवय ! आपके उच्च एवं अनुकरणीय जावनका विचार 
करते हुए हमारा मस्तक श्रद्धा और भक्तिभावसे नम्र होकर 
आपके प्रशस्त चरणोंमें झुक जाता है। अधिक क्‍या कहें हम. 
लोग आपश्रीके गुणानुवादम सर्वधा असमयथे हैं | 
पूज्य म्ानिराज॥ स्वगेवासी गुरुमहाराज (आत्मारामजी) के 
बादेमें आपने -पंजाबके जेन समाज पर जो उपकारमयी ममता 
रखी है. उसके लिए हम आपके सदा ही ऋणी रहेंगे ॥ 
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* आपकं असीौय विद्या.मेम किसीसे छिपा हुआ :नेहीं है ।- 
बंबईका 'औमहार्वार जैनविद्यालय' और पालनपुरका “जैन 
एज्युकेशनल फंड' आदि संस्थाएँ-ज़ो आपके द्वारा स्थापित 
हुई हैं--आपकी शिक्षाभिरुचिकी जीती जागती मिसालें हैं । 


इसके सिया शुजरात, काठियावाड ओर मारवाडढ आदि 
देशॉपें पेदल श्रमण करके शिक्षामचार .और समाज सुधारके 
लिये आपने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए, जैन समाज - 
आपका सदा आभारी रहेगा । 

पंजाब भूमिके लिए आजका दिन बढ़े ही सोभाग्यका है। 
इस समय आपस्रीका यहाँ पर पदार्पण करना एक विशेष 
गोरवकी वात है | इस वक्त पंजावके श्रीसंघकी जो काया 
पलटी है, वह आपके ही आतिशय विशेषका फल है । मैन 
समाजके ख्री पुरुषोका, इस समय मलमल और रेशमके 
स्थानमें, केवल ख़ददर और गाढेके वेशम नजर आना, आपके 
आगमन मंभावका ही प्रत्यक्ष फल है | | 


५. _अंन्‍्वर्मे आपश्रीके पवित्र चरणोंमें हमारी सबिनय -मयना 
हूं कि, आप अपने शिष्य परिवार सहित इस पंजाब भूमि-जि- 
सने श्रीविजयांनंद सूरि जैसे धर्मोद्धारत; रत्व पेदा किये 
हैं-में बहुत समयतक विचर कर इस थ्ूमको सच्चा और 
अनुकरणीय धर्मक्षेत्र वनानेकी कृपा करें और इस, भूमिमें 
भी कोई ऐसा पीदा छगावें कि; जिसके अमर फलोंसे हम 


४०६ आदशें जीयन । 
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और हमारी सन्‍्ताने अमरता छाभ करके सच्चे सुखको प्राप्त 
कर सकें। 
फाल्गुन शुक्ला ५ शुक्र- ) इम हैं आपके तुर्छ सेवक, 
वार, से० १९७८ समस्त पंजावके जेन | 
ता, ३-३-२२ 

आपने इसके उत्तरमें कहा था कि,--- आप लछोगेंने मेरा 
इतना सत्कार किया है, इसको में अपना नहीं भातश्स्मरणीय 
गुरु महाराजका मान समझता हूँ ओर इसी लिए इसको 
ग्रहण करता हूँ । यदि आप लोगोंमें सच्ची शुरुमक्ति हैं, तो 
आप लोग अपने अन्त/करणसे मेरा-नहीं शुरू महाराजका 
एक ऐसा स्मारक करो कि जिसके कारण स्वर्गीय गुरुदेवकी 
आत्माकों परम संतोष हो, और में भी आनंदका उपभोग 
कर सकूँ ।. वह स्मारक है, पंजावर्मं एक “ आत्मानंद जनकॉ- 
लेज ' की स्थापना करना । गुरु महाराज अकसर फमीया 
करते थे कि, पंजावमें जब देवस्थान काफी हो जायेंगे तब 
सरस्वती मंदिर तेयार कराऊँगा । सज्जनो ! पंजावमें 
देवस्थान काफी तादादमें वना कर आपने गुरुदेवकी 
एक भावनाको पूणे किया अब दूसरी भावनाकों पूर्ण कर 
यानी सरस्वती-मंदिर वनाकर गुरुदेवके आत्माकों- परम 
संतोष प्रदान कीजिए और गशुरुऋणसे युक्त होइए । 

* “आपके मानपत्रकी साथेकता में उसी दिन समझँगा जिस 

दिन आप यहाँ गुरु देवके नामका कॉलेज वना देंगे; जिस 
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दिने.में कोसों दूरसे आत्मानंद मेन कॉलेजकी विलिडिंगकों 
देख स्ूँगा उसी दिन में समझगा आपने सच्चे दिलसे मुझे 
मानपत्र दिया है; जिस दिन भारतवरषके कौने कॉनेमें..यह 
चर्चा होगी कि जेनधर्मके सच्चे धारक-सच्चे ज्ञाता-साथ ही 
ऐहिक विद्या पारंगत तो आत्मानंद जैन कॉलेजहीसे. निक- 
लते हैं, उस दिन में समझूँगा मेरे जीवनकी, बढ़ीसे पड़ी ऐहिक 
साधनाकी तुमने पूर्ण कर दिया है। जब तक ऐसा नहीं 
होता तब. तक में समझँगा तुम्हारा * आत्मारामजी महाराजकी- 
जुय ?  वछभ विजयजीकी जय? बोलना बुलाना और 
मेरा हक 52 पर पंजावमें भ्रमण कर उपदेश देना सब 
निस्थेक हैं। शासन देव तुम्हें सदचुद्धि और शक्ति दे कि, 
तुम इस कामको पूरा कर सको। ” 

पंजावके श्रीसंधर्में एक विजलीसी दोड़ रही थी । उस वक्त 
उनके हृदयमें जो भाव थे वे वणनातीत हैं। सेकड़ों आँखें स्वर्गीय 
शुरुदेवफे स्मरणसे तर हो रही थीं। पंजाब श्रीसंघने उसी दिन 
पंजाव महाविद्यालय-कॉलेजके लिए चंदा लिखना शुरू किया। 
करीब दो राख रुपये लिखे गये । पुरुंषोर्मं ही नहीं स्तियो्मि 
भी इतना उत्साह थां कि अनेकोने अपने जेवर उतार उतार 
कर विद्यालयके लिए दे दिये । 

तीन दिन जल्सा रहा | सावेजनिक व्याख्यान भी होते 
रहे | पं० मदनमोहनमालवीय' वहाँ आये थे | उनसे भी 
आपका श्रीजिमनमंदिरमें मिलना हुआ या। करीब आघ घंटे तक 
आप और मालोवैयाजी वातोलाप करते रहे | - । 
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. भहावीर जयन्ती भी बड़े ठाटवाटके साथ मनाई गई।. 
चंहों और भी महत््वकी बातें आपके उपदेशसे. हुई उन्हें हम: 
आत्मानंद प्रकाशके उन्नीसवें वषके फाल्गुनके अंकमेंसे यहाँ 
. उद्धृत करते हैं। . 

“ ४ » » » अपवित्र केसरका पूजामें उपयोग नहीं करनेका . 
ठहराव हुआ | प्रश्न पूजाके समय हाथसे कते सतका हाथसे: 
चना हुआ खादीका कपड़ा ही पहनना, मिलक़ा या चरवीवाला- 
अप्विच्र कपदा पहनकर प्रश्ुुकी पूजा नहीं करनां, अंगलहने 
अश्ुकें शरीर पोछनेके कपड़ें-भी ऐसे ही पवित्र होने चाहिए । 
सादिरम नवद्य देशी शक्‍करका ही रखना चाहिए इत्यादि 
स्तुत्य. प्रस्ताव किये गये थे । ” 

जिस समय आप पंजाब पधारे थे उस समय सारे देश 
खादीका दोर दारा था | आपके, हृदयमें जब व्यावरमें थे 
तभीसे विचार उठ रहा था कि, मिलके कपडे पहनना: धार्मिक 
हॉष्ठिसे अनुचित है या उचित १ अन्त ,आप इस परिणाम पर 
पहुंचे कि अजुचित है.। कारण मिलके कपड़ोमें चरवी लगती है 
आर चरवी हिंसा हुएं बिना नहीं आती इस लिए बीकानेरसे 
ही आपने शुद्ध खादीका पहनना प्रारंभ कर दिया था। 

होशियारपुरसे विहार कर आप फगवाड़े पघारे | फग- 


. बाड़ेमे दूँढिय ओर पुजेरे सभी. आवकोंने. आपको. सामैया 
किया. था.) ह 


फगवाडस घहार कर फलार पधार । बहाँसे आहार करफे: 
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>> लससल्खलसस्््स 
-दुपहर बाद “विहार किया। चलते चलते रांत: हे जानेसे 
मार्गहीमें एक आमके वृक्षके नीचे आपने रात विताई । 

बहँँसे छुधियाने पधारे । वड़े समारोहकेः साथ आपका 
नगरप्वेश हुआ | उपाश्रयर्मे व्याख्यानमें करीव एक हजार 
आदमी हिन्दु मुसलमान सभी जमा हुआ करते थे। जगहकी 
कमी होनेसे वहाँ दो कोठोंकी दीवारें तोड़ देनी पढ़ी ।: एक 
मुसलूमानने अपने कुदुंबके सात आदमियों सहित 'माँसा- 
हारका त्याग-कर [दिया । 

एक ब्राह्मणका लड़का बढ़ा ही शरावी था। आपके उप्‌- 
देशसे उसने शरावका त्याग कर दिया ओर चव्याख्यानर्मे 
ही सबके सामने प्रतिज्ञा की कि, आजके वाद यदि मुझे कोई 
शराब पीते देख लेगा या मुझे शराब पिये हुए वता दंगा 
तो मैं उसे पर्चास रुपये हूँगा। इतना ही नहीं उसने पचीस 
रुपये भी अन्यत्र रख दिये। 

वहँसे जब आप रवाना होने लगे तव हिन्दु मुसलमान 
आदि सबने आपसे वहीं चौमासा करनेकी विनती की । 
“उन्होंने यह भी कहा कि,--“ यदि आप यहीं चामासा कर 


तो हम तीस चालीस हजार रुपये लगाकर एक पाठशाला 
स्थापित कर दें। ? 


४ 8 फमोया;-/ पंजावके सारे संघने मिलकर आअंबा- 
हेपें चौमासा स्थिर कर दिया है, इस लिए संघको मान, 
अदेकर में चामासा अंवालेदीमें करूँगा । ” 
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आत्मानंद जेन प्रकाशमें प्रकाशित हुआ था. कि । “ »१+ 
वलछभविजयजी महाराजकी अध्यक्षतामें ( लुधियानेमें प्रातः 
स्मरणीय विजयानंद सूरीश्वरणीकी ) जयन्ती मनाई गई थी।' 
सवेरे इसके लिए दो हजार भाई बहिन जमा हुए थे | + + + 
श्रावकोंने जयन्तीकी याददाश्त सदा रखनेके लिए यह' 
प्रतिज्ञा की थी कि, वे कभी चरबीवाले अपवित्र वस्र 
ओर रेशमी व्र. लग्ादे किसी भी प्रसंगपर उपयोगमें न 
लायँंगे । इससे हजारोंका खचे बचनेकी संभावना है। इसः 
तरह गुरु भक्ति कर जयन्ती मनाई गई थी। ” 

लुधियानेस विहार हुआ तब आपको: पहुँचानेके लिए 
आपके साथ सेकड़ों लोग-श्रावकोंके अलावा हिन्दु मुसलमान 
सिकख आदि भी-करीब एक माइलतक गये थे ।' 

विहार करते हुए आप सं० १९७८ के अषाड़्‌ क्रृष्ण ६ के: 
दिन अंबाले पहुँचे | बड़े समारोहके साथ आपका नगरप्रवेश/ 
हुआ । जब जुलूस उपाश्रयमें पहुँचा तब छाला गंगारामजीने 
१००) रू, ओर १३) रु. अन्य दो महाशयोंने दानमें दिये 
ओर बे रुपये आपके उपदेशसे क्रमशः कांग्रेस और खिलाफत 
कमेटियोंको इस शरतपर दिये गये कि, नंगे भूखोंको 
कपड़ा ओर भोजन दिया जाय। हु 

वहाँ जब आपने व्याख्यान दिया तव करीब एक हजार 


सनी पुरुष थे । आपके व्याख्यानका जनता पर बड़ा असर 
हुआ उसका सार यह था। 
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 ,जो >चाहो जम भावसे, निन आतमकल्यान । 
तीन सुधारों प्रेमसे, खान,-पान पहरान ॥॥ 

आपके इस उपदेशसे अंवालेके श्रीसंघने एकत्र होफर जो 
प्रस्ताव किया था वह हम “ आत्मानंद जन सभा ? अवाले- 
की सालाना रीपो्टेसे यहाँ उद्धृत करते हैं, 

४ (१ ) कोई भाई विवाह, गमी या अन्य अवसरों ' पर 
चढ़ावा और सौगातमें ऐसा कपड़ा न देवे जिसमें चरवीकी पान 
दी हुई हे और इस लिए धमे विरुद्ध और अपवित्र हो, तथा 
रेशमी कपड़ा, जो लाखों कीड़ोंकी हिंसासे बनता है । 
(२ ) चरबीसे बन हुआ सावन भी आगेको कोई न 
बरते | ” 

एक प्रस्तावके लिए फुट नोट लिखा है कि,--“जो 
बख अशुद्ध समझे गये हैं; उनका नवीन बनवाना तो बिल- 
कुल ही बंद हो चुका है। केवल पिछले बने हुए, मौजूद हैं 
उनका' किसी तरह घरमें उपयोग कर लेना खुला रबखा 
गया है। श्रीमंद्रिजीमं जाना और सामायिक, प्रतिक्रमण,. 
देवंपूजामं इन बस्नोंका उपयोग बिल्कुल नहीं करना; तथा 
अबुद्ध केसरका पूजामें उपयोग नहीं करना एवं अशुद्ध 
खौंडकी बनी मिठाई श्रीम॑दिरजीमें नहीं चढ़ानां यह प्रतिज्ञा 


तो हेशियारपुरमें श्रीमहारान साहबके प्रवेश समय ही श्रीसंघ' 
पंजाबने कर ली थी।१ .., 


आपके उपदेशसे चहाँका मिठल स्कूल हाइ स्कूल वनायः 


8१२ आवशे जीवन । 
गया और उसके लिए बहींसे वाइस हजार रुपयोंकी सहा 
व्यता भी मिली । विल्डिंगके लिए भी कई महानुभावों* 
कमरे बनवा देनेके लिए धन दिया | 
कार्तिक शुक्ला ५ सं० १९७९ के दिन एक पुस्तकालर 
'स्थापित हुआ । उसकी उदघाटन क्रिया शुजरॉवालानिवास 
लाला जगन्नाथजीके हाथसे हई थी । उसके लिए करी' 
तीन हजार पुस्तकें आपने दीं। इनमें कई ग्रंथ तो बढ़े साचीः 
छ।; छः सो वरसके पुराने लिखे हुए हैं | ग्यारह श्राविकारओँः 
' बुस्तकोंकी अलमारियाँ ज्ञनभक्तिके निमित्त बनवा दी थीं । 
इस चौमासेमें तपस्याएँ भी खूब हुई थीं। उनमें सबर 
अधिक, उल्लेखनीय मुनि महाराज श्रीगुणविजयजी तपरब्रीक 
थी। उन्होंने ७६ दिनमें केवल ७ दिन ही खाया था 
तपस्वीजीके पारणेवाले दिन पूजा पढ़ाई गई और जीवदयाछ 
'लिए चेदा एकत्र हुआ | 
इस तरह स० १९७९ का छत्तीसवाँ चोमासा आपक 
आनंद पूवक अंबालेमें समाप्त हुआ । 
चोमासेमें सामानेके छोग आपके पास प्रतिष्ठा करानेदे 
लिए सामाने पधारनेकी विनती करने आये थे । तदलुसा 
अंबालेस विहार कर ग्रामानुग्राम विचरते हुए आप पटियाईं 
“पधारे । आपके आगमन समाचार सुनकर बहाँके कई स्थान 
'कवासी और जेनेतर भाई आपको लेनेके लिए सामने आर 
थे। पटियालेमें मंदिर्मार्गियोंका खास कोई जत्था नहीं है 
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तो भी पटियालेवाले अन्य भाइयोंने “आपको वहीं -पर मासः 
कल्प करनेकी पिनती की- थी; परन्तु सामानेकी प्रतिष्ठाके 
दिन नजदीक आ गये थे इस लिए आप' वहँ न ठहर सके ।, 

पटियालेसे विद्यरकर आप सामाने पधारे । समारोहके 
साथ आपका सामैया हुआ | जनेतर छोग भी बहुतसे आये 
थे | वहाँ पर' जन और जैनेतर लोगोंमें किसी कारणवश' 
मुकदमा चल रहा था। आपकने दोनों तरफके छोगोंको सम- 
झाकर आपसंम फैसला करा दिया । संवत्‌ १९७९ माघ 
सुदी ११ को श्रीशांति नाथ प्रश्ुकी प्रतिष्ठा बढ़ी घामधुम 
ओर आनैदोत्साहके साथ हुई । ह 

सामानेसे विहार कर आप नाभे पथारे | नामेमें स्थानक- 
चासियोकी वस्‍्ती अधिक है। उन्होंने अपने उपाश्रयमें पधार- 
कर व्याख्यान घाँचनेकी प्राथेना की | इस लिए आप वहीं 
जाकर व्याख्यान बॉँचने ऊंगे | उनके हृदयमं आपके लिए 
बढ़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई | करीव दस दिनतक आप वहाँ 
बिराजे थे | नाभेसे विहार कर आप मालेरकोटले पधारे |? 
बहाँ बढ़े उत्साहके साथ आपका स्वागत हुआ । जुढंसमें 
मालेर्कोटलाका सरकारी वाजा आदि सामान भी था। 
मा आपके वहाँ हमेशा व्याख्यान होते थे | उनमें जेनसे 
जनेतर लोग ही.अंधिक जमा हो जाते ये । 

वहाँ अनेक. सज्जनोंने मांस मदिराका त्याग कर दिया।॥ 
दो मुसलमान भाई भी मांसाहारर छोड. आपके पूण्ण भक्त+ 
बन गये । | 


8१8४ आदश जीवन । 

तपसवी गुणविजयजीने चत्र वदि अप्टमीकों तेले तेले 
पारना बरसी तप प्रारंभ किया । अहमदाबादनिवासी 
'जाहरी भोगीलाल तारावंदकी प्रेरणासे श्रीचारित्र-पूजा 
उफे ब्रह्मचये-पूजाकी झुरूआत भी आपने मालेरकोट- 
छाहीमें की थी | इस समय मालेरकोटलाके श्रीसंघका 
उत्साह कुछ अपूर्व ही था। चौमासेके लिए बहुत ही 
बविनती की गई; परंतु आपकी इच्छा होशियारपुर चामासा 
करनेकी थी, इस लिए एक कल्प करके आपने मालेरकोट- 
लेसे विहार किया। 

मालेरकोटलेमें श्रीमहावीर जयंतीका अच्छा उत्सव हुआ 
था । अहमदाबाद निवासी वकील केशवलाल पेमचंद मोदी 
वी, ए. एल. एल, वी, आपके दशेनाथ वहाँ आये थे। 
उन्होंने भी श्रीमहावीरजयंतीके उत्सवर्म हाथ वाया था। 
दिनमें आपका और पं० श्रीललितविजयजी महाराजका प्रभा- 
वशाली व्याख्यान हुआ था। दुपहरकों पाछठ्खी धृमधामसे 
-फिराद गई थी और खूब ठाठसे श्रीमहावीर पंचकल्याणफ 
"पूजा पढ़ाई गई थी । पं० श्रीललितविजयजी ' महाराजको 
- कुछ कदर संगीतका बोध है ओर कोटलाके छाला नर्गानचंद 
आदि कई आवक भी गायन कलाके अभ्यासी हैं । इससे 
वहाँ पूजाका कुछ ओर ही रंग आया था। 

मालेरकोटलेसे विहार कर लुधियाना होते हुए आप हो- 
'जियारपुर पधारे और सं“१९८० का सैंतीसवाँ चौमासा 
आपने होशियारपुरमें किया । हे 


आदशजीवन- 





घू, ४१५. 


चरिच्रनायक तपस्याके समय । 


नोर॑जन प्रे 


प्रेस, धम्बई ने, ४ 


भर 
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आपके उप्देशसे चह्०ाँ श्रीआत्मानन्द जैन लायब्रेरी खोली 
गई थी जो अच्छी हालतमें चल रही है। चारित्रपूना आपने 
यहीं समाप्त की | यहाँ आपने यथाशक्ति तपको आरा- 
धन भी किया । मै तो आप हमेशा अष्टमी चतुदेशीकों श्र 
करते हैं, अन्य तिथियोंको एकासना करते हैं। परन्तु वीका- 
नेरसे विहार करते हुएं यह अभिग्रह घार लिया था कि, 
जचतक पंजावके किसी खास बढ़े शहरमें पहुँच न जाँय 
सबृतंक रोज एकासना करना और आठ द्रब्यसे अधिक 
ड्ब्य खाने पीनेके उपयोगमें नहीं लेना । बादमें हमेशाके 
लिएं यावज्जीवन दश द्रव्यसे अधिक द्वव्य नहीं छेना। 
जिस रोज भूल हो जावे और अधिक द्रव्य उपयोगमें आ 
जायें उसके अगले रोज जिनने द्रव्य अधिक उपयोगमें लिए 
कोबें उनसे दुगुने कमती कर देना। 
आपका प्रथम अवेश होशियारपुरमें हुआ । एकासनाकी 
अतिज्ञ पूणे हो गई | साधुओंके कहने कहानेसे कुछ रोज 
दो वक्त आहार करते रहे; परंतु आपका दिल मानता नहीं 
था फिर आपने एकासना शुरू कर दिया । उपवासके पहले 
ओर अगले दिनके सिवाय हमेशा एकासना झुरू कर दिया। 
साथमें अमुक, घारा, धार्मिक काम पूरा न हो लेवे तवतक गुड़ 
आक्कर आदि मीठा या मीठेका बना कोई भी पदाथ नहीं 
खाना | इस प्रकारकी प्रतिज्ञा घारण कर ली | 
पूर्वोक्त अभिग्रह-पतिज्ञाके होते हुए भी इस चतुमासमें 
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आपने दुश् द्रव्योंमेसे भी एक और कम कर दिया । चतुदशी 


पूर्णिणा ओर चतुदेशी अमावास्याका छठ-बढा करना शुरू 
कर दिया । बारह तिथि मोनत्रत स्रीकार कर छिया | प० 
ललितविजयजी महाराजकी व्याख्यानादियें सहायता मिल- 
नेसे आप अपनी निर्धारित तपस्यादि कायसिद्धिंय॑ सिद्ध 
हस्तेसे हो गये। सत्य है योग्य उत्तर साधक मिलनेसे ही कामकी 
सिद्धि होती है । इस चतुमासमें कई सूत्रोंका स्वाध्याय भी 
आपने किया। आपके मनमें कई वर्पोंसे यह अभिलापा हो 
रही थी कि कभी में इस जिन्दगीमें अदुम-तेला कर सकूँगा ? 
सो वो अभिलपा भी पूर्ण हो गई। बड़े आनंदसे तेछा हो 
जानेकी खुशीमें लाछा गुज्जरमरूजी नाहर गोत्रीयके पात्र छाल 
दौलतरामजीने सहर्प १०१) रुपये जीवदयामें दिये ।' 
उनका अलुकरण करके श्रीसंघ होशियारपुरने और भी कुछ 
रकम जीवदयाके निमित्त इकट्ठीकी और कुछ रकम बंबई 
जीवद्यामंडलके नियंता सेठ लूल्छभाई ग्रुलाबचंद झवेरी वर 
साडनिवासीको भेज दी | . ह 
: इस वर्ष पय्युषर्णामें व्याख्यानका कार्य पं, ललितविज- 

यजी महाराजके सुषुदे होनेसे आपने निश्रिन्ततासे ब्रत-वेला: 
और तेल करके पयुषण पका आराधन कर अपने. ज़न्मको 

सफल माना | समयकी वलिहारी ! कहाँ तो तेल कस्ते हुए 

क्िश्कना-होगा या नहीं इस प्रकार सश्व॑क होना और कहाँ 


हे 


तेंलेके साथ. सांवत्सरिक पर्वके रोज कल्पप्तत्र-बारांसोका- 
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सुनाना ) अब, आपके आत्माको यह निश्रय हो .गया कि 
तेले तककी तपस्या तो में सहर्ष फर सकता हूँ और इसी 
उत्साइसे गत वपे छाहौर और इस वर्ष गुजरॉवालामें तेलेकी 
तपस्या आपने की थी; परन्तु “ जहा छाहो तहा लोहो !” 
बाला हिसाव | अब आप चोला-चार उपवास लगातार-कर- 
नेकी अमिलापा कर रहे हैं! शासन देवता आपकी अमिं- 
छापा पूर्ण करें | वाचक हन्दके दर्शनार्थ होशियारपुरकी 
तपस्याके समयकी तस्वीर साथमें दी गई है । 


आपकी झश शरीरावस्थाको देखकर प॑० रलितविजयजी 
महाराज वहुत कुछ कहा करते थे; परन्तु प्तिज्ञाके नामसे वे 
भी लाचार हो जाते थे | एक दिन वंबईसे किसी भाग्यवान 
धमोत्माका पत्र दोशियारपुर पहुँचा, जिसमें यह इशारा 
था कि, श्रीमहावीर जैन विद्यालयकी दश वार्पिकी मयोदा 
पृणे होनेपर आई है अब आपको इसकी तरफ भी 
नजर करनी चाहिए | पत्रको पदुकर आप विचारमें पढ़े 
आपको विचार में पड़े देख, हाथ जोड़, चरणोंमें नमस्कार 
कर नम्नभावसे पं, ललितविजयी महाराजने विज्ञप्ति की+- 
# सहुरो ! ऐसी क्या वात है? ” 

आपने वह , पत्र पेन्यासजी महाराजकों दे दिया. और 
कहा;-- इसे पढ़ छो और यादि कुछ हिम्मत है तो यथाशक्ति 


शथ वटाओ 
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ः पंन्सासजी महाराजने पत्र पहा और अज फी;-/ आप 
पधारिये यह सेवक हर तरहसे आपकी सेवार्म रहकर यथा- 
शक्ति भक्ति करनेको तैयार है। ” 
. आपने फरमाया।-“ वेशक ! परन्तु तुम खुद ही विचार 
लो | अभी तो पँजावमें आये ही हैं । तत्काछ उधरकों केसे 
जा सकते हैं ? हाँ यादे तुम हिम्मत करके पहुँचों तो उधरका 
काम भी सुधर जायगा और इधर तो में वेठा ही हूँ । थोड़ा 
चहुत इधर भी सुधर ही जायगा। ” 
इस वातको सुन कर श्रीप॑न्यासजी महाराजने अ्जे 
की३-“ भले आप आज्ञा फरमाइये किंकर तेयार है। आप- 
की आज्ञा और आपका जुभ नाम सबत्र सहायक 
होगा । इसमें जरासा भी सन्देह नहीं हैं; परन्तु आप मेरी इस 
विज्ञप्तेको ख्यालमें ले लेबें | आपने जो एकासना करना 
जुरू किया है, चौमासा पूणे होनेपर इसको आगे न वढ़ाइये 
ओर अधिक तपस्या पर - जोर न दीजिये । आपका शरीर 
तपस्याके योग्य नहीं है । तपस्या करना तो आप तपस्तरी 
गुणविजयजीको ही सौंप दीजिये । 
, आपने .कहा$-/* भले आदमी ! क्‍यों तपस्याके नामसे मुझे 
बदनाम करता है । झुझसे तपस्या होती ही कहाँ है ? धन्य 
है जो तपस्या करें । हाँ मेरे एकासनेसे ही तू नाराज है तो 
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चौमासेतक्ी मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो लेवे उसकेवाद निरंतर 
“एकासना न करूँगा; परंतु जहाँतक मेरा वश चलेगा छूटे मुँह भी 
न रहूँगा । अष्टमी चतुदशीका उपवास तिथिकी एकासना तो 
जंसा चलता है चलता ही रहेगा । वाकोंके दिनोंमें वेसना 
-दो वक्त आहार करता रहूँगा। अब आर कुछ कहना है तो 


बह भी कह दे । ” 
पंन्यासजी महाराजने कहा;-“ जब तक में आपकी 
सेवार्म वापस न आऊँ तवतक आप दश् द्रव्य कायम रकखें, 
निवाह छसे या चारसे चाहे जितने द्वव्योसे आपकी 
इच्छा के अनुसार कर लेवें; परन्तु दशसे कमती द्रव्यकी प्रतिज्ञा 
न करें | आपने जो मीठेकी भ्रतिज्ञ की है उसके पूणे करनेमें 
री शक्ति और भक्तिका भी कुछ अंश स्वीकरनेकी अजे है। ” 


आपने इन सब वातोंको सहर्प मंजूर किया । चौमासे 
चाद पंन्यासनी महाराजने सीधा वंवईकी तरफ विद्र किया 
और गुरुकृपासे ठीक धारे हुए समय पर बंबई पहुँच गये। 
अहमदाबादसे पं०श्रीउमंगविजयजी महाराज, यानि श्रीनरेन्द्र- 
'विजयजी महाराज और मुनि श्रीअमर विणयजी महाराज भी 
सपरिवार इनके साथ आये ये । 

पं० ललितविजयजी महाराजके वंवई पहुँचते समय बँवई- 
के शीसंघको आपने एक पत्र भेजा था, जो इस मुजिव था ॥ 


8२० आदरदशों जीवन । 


श्री श्रेतांबर जेनसंघ प्रति विज्ञप्ति । 

में नीचे सही करनेवाठा, सकल श्रीवेतांवर जनसंघ 

( खास करके वंवई निवासी श्रीसंघ ) की सेवा विज्ञात्त करना 
चाहता हूँ कि कुछ समयसे श्रीसंघ वंबइ की-उनमें भी मुख्य- 
तया महावीर जैनविद्यालयके मेंम्बरोंकी-इच्छा वम्बईमें आने- 
के लिए प्रदर्शित की गई, मगर में पंजावमें वहुत दूर बेठा हूँ,. 
सहसा बंबई नहीं पहुँच सकता इस लिए और पंजावमें कई 
नवीन जिनमंदिर बने हुए हैं उनकी भतिष्ठा करना है इसाडिए 
मैं आप श्रीसंघकी इच्छाको मान न देसका इसके लिए आशा: 
है श्रीसंघ कुछ खयाल न करेगा । तो भी फूल नहीं तो फूलकी 
पखड़ी ही सही इस, हिसावसे यथाशक्ति समाजकी सेवा होनी: 
ही चाहिए यह सोचकर मैंने अपनी हादिक इच्छा पंन्यास 
ललितविजयजीको वतलाई कि, महावीर जैनविद्यालयकी योग्य 
सेवा वहुत समय हुआ हम कुछ न कर सके । श्रीमहावीर 
जैनविद्यालयके कारण समाजमें कितनी जाशति हुईं है, यह 
वात उसके चार्षिक रिपोर्ट से भमलली भाँति मालूम हो जाती है [: 
इस दिनसे यह संस्था स्थापित हुईं है उसी दिनसे यदि 
इसकी उचित सार सम्भाल ली जाती तो आज इस संस्थाका 
स्वरूप कुछ ओर ही होता, मगर अभाग्यवश ऐसा न हो; 
सका | इस लिए प्रेरणा कर उसकी तरफ समानको आकार्षपेत 
करनेवाले की खास आवश्यकता है| संस्थाको मदद करनेवा- 
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'लॉके दस वरसतक मदद देनेके वचन थे उनका समय भी 
अब अनकरीब ही पूरा होनेवाला है। इस लिए इस वरसकी 
झुद्दत समाप्त हो इसके पहले ही यादि प्ेरककी तरह उपदेश 
द्वारा समाजफी सेवा हो सके तो जैन समाजकों उन्नति 
की पाथरी पर पहुँचानेवाले महाबौर जेनविद्यालयकी नींव 
मजबूत हो जाय । आदि | 
मेरी भावनाको मान दे कर पंन्यास ललितविजयजीने अज 
की कि,-/ यदि आपकी ऐसी ही इच्छा हो और मुझे चहाँ 
जाने के योग्य समझते हों तो प्सन्नवापूषक मुझे जानेकी 
आज्ञा दी जिए, में हर तरहसे हरेक तकलीफ को वर्दाश्त कर 
“वहाँ शीघ्र ही पहुँचूँगा आर यथाशाक्ति समाजकी सेवा कर 
आपकी इच्छा को पूणे करूँगा। ! 
श्रीमहवीर जन विद्यालय इन्हींकी उपस्थितिमें स्थापित 

हुआ था, इसलिए जैसा सद्भाव उसके भ्रति मेरा है वेसाही, 
मेरा विश्वास है कि, उनका भी है। बंवई के श्रीसंघसे भी वे 
भली भौँति परिचित हैं, इसलिए वे समाजसेवाके काये में 
अवश्य प्रयत्न करेंगे और समाजका ध्यान उस त्तरफ भली 
अकार आकर्षित कर सकेंगे | इसी आशयसे मैंने पंस्यास ऊूलि- 
ताविजयजीको आज्ञा दी कि ऐसे समाजसेवाके कामको अब- 
“इयमेव करना चाहिए; मेरी मान्यता है कि, तुम कर सकते 
ड्ो, इस लिए वंबईके श्रीसंघकी इच्छा को मान दे, यथासाध्य 
अयत्न कर, यह चौोमासा तुम्हें वहीं जाकर करना चाहिए । 


8४२२ आवश जीवन ! 

मेरी इस आज्ञाको मान, हाथ जोह स्वीकार कर सं० 
१९८० कार्तिक शुदी २ ( गुजराती ) को पंजावके होशियार- 
पुरसे विहार कर मागेमें प्रायः विशेष किसी भी स्थानप्र न 
ठहर, निरंत लेवा विहार करते हुए, लगभग वारह सा : 
माइलकी (पंदल ) मुसाफिरी कर करीब सात महीने में बंबई 
पहुंचनेवाले हैं । यह काम कुछ कम हिम्मत का नहीं है । 

इनके साथ यद्यपि इनके शिप्य मुनि प्रभाविजयजी, 
भक्ति को खातिर, होशियारपुरसे दी इनके साथ आये 
तथापि, बंबई जंसे बढ़े शहरमें चार साधु विशेष हो तो शास- 
नकी शोभा के साथ ही कार्येसिद्धिमें भी विशेष मदद मिले,. 
इस हेतुसे पंन्‍्यास उमंगविजयजीकी पृत्र लिख उनके साथ. 
वेबई जानेकी प्रेरणा एवं आज्ञा की। यद्यपि इनकी विशेष 
इच्छा न थी तथापि मेरी आजा एवं शान्तपूर्ति १ ०८श्री हंसाविज- 
यजी महाराजकी प्रेरणा और तथा जाज्ञाकों मान, तथा पंन्यास 
ललितविजयजीके साथ पहलेसही धार्मिक प्रेम होनेसे ओर 
दोनोंने पदवी साथही ली है, इस संवंधको विचार कर वे बंबई 

अहमदाबादसे विहांररर अपने शिष्य मरने चरणविजयजीके 
साथ आये हैं। इस भसंगपर स्वगेवांसी ग्रुनि महाराज श्री 
मांणिकविजयजीके शिष्य पाने श्रीनरेन्द्रविजयजी ओर 
स्वगंवासी मुनि महाराज दादा श्रीकेवलविजयजीके शिष्य 
माने श्रीअमरविजयजी अपने शिष्य म्रानि कान्तविजयजीसहित 
साथमें पधारे हैं। यह खुशी की वात है। आज्ञा है पंन्यासः 


गुरु 
हर 
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ललिताविजयजी, पंन्यास उमंगपिज्यजी. आदि सातों साधु 
परस्पर प्रेमका,वर्ताव रबेखेंगे और सभी एक ही ध्येयके लिए 
समाजसेवाका प्रयत्न करनेमें किसी तरहकी कसर न रखखेंगे। 
बंबईंका जैनसंघ भी आये हुए, मनियोंकों अपनांयेगा, और 
यथाशक्ति श्रीमहावीरजनविद्यालय द्वारा जनसमाजकी उन्नतिको 
बढ़ानेकी कोशिश करनेमें पीछे पैर नहीं रकखेगा |, 

इतना लिख, हृदयकी भावनाका यरत्किचित परिचय करा, 
पंन्यास छलितविजयजी, पंन्यास उमेगविजयजी आदि सात 
साधुओंकीं एवं श्रीसंघकों धन्यवाद देता हुआ ओर प॑बईके 
श्रीसंघकी इच्छाको, में स्व॒य॑ वहाँ पहुँच, पूण न कर सका 
इसके लिए उससे क्षमा चाहता हुआ विरमता हूँ। 

ताजा कलम--विशेष प्रसन्नताकी बात यह है कि 
जनाचायें श्री १००८ श्रीविजयवीरसूरिजी महाराजका 
चौमासा भी अपने शिष्यसमुदाय सहित वंबरमें है, इससे 
बंबर्फे श्रीमेनसंथ को अधिक लाभ मिलेगा। आशा है बंबईफा 
श्रीजेनसंध इस सुनहरी अवसरका अच्छी तरहसे लाभ उठायगा | 
इसी तरह आचाये महाराज श्रीविजयवीरसारि भी श्रीमहावीर 
जनावेद्यालयका निरीक्षण कर उसमे किसी तरहकी कमी 
दिखाई दे तो उसे दूर करने की कार्यवाहकों से भेरणा करेंगे 
और स्तरय॑ भी योग्य सेवा कर अपने आत्माको कतार्थ करेंगे 


एवं समाजको उसका कतेब्य समझायेंगे | 
अमृतसर ( पंजाब ) | - मे हूँ समस्त श्रीजैनसंघका दास, 
वैशञास से १९८० ऊनेि वल्लमविजय । 
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सामानेमे प्रतिष्ठाके ससय आपके पास एक गुसलमान 
सज्जनन-जो वहाँके रस और निकटके ग्रामके स्कूलके 
मास्टर थे-आया करते थे | आपके पास आने जानेसे उनके 
दिलमें अहिंसा ओर दयाके विचार पंदा हुए। आपने उन्हें 
शक दो किताबें भी दीं | जब आप होशियारपुरम विरा- 
जते थे तब उन्होंने आपके पास एक पत्र भेजा था। उसकी 
नकल यहाँ दी जाती हैः- 

« पीरे तरीकृत, राहे हिदायत श्रीमुनिव्ठभविजयजी 
महाराज ! वाद अदाए आदाव व तस्लिमाना चजा छाकर अजं 
खिद्मात आलीजाह हूँ। बंदा वखरियत और खेरोआफियत 
हुजूर अन्चर नेक मतलब | हजूरकी मुलाकातसे जो कुछ 
फायदा उठाया वयानसे बेरूँ। दोनों किताबें जेर मुताला हैं। 
जहाँ तक मेरे इन्साफुने फेसला दिया है, मसंछा दया और 
अहिंसाका जेनतालीममें फरॉकियत रखता है । वाकुइमें 
दया ही धमंका मूल हँ। जसे तुलसीजी साहव फूमाते हैं 

दया धर्मका मल है, पापमल अमिमान । 
£ तलसी ” दया न. छाड़िए, जबल्ग घटमें ग्रान॥ 

दासकी निहायत अदवसे अरदास है, दया दृष्टि फु्माएँ | 
बंदा वारह तेरह रोज तक हाजिर खिदमत होकर कृदम्बोसी 
हासिल करेगा। वराए परवरिश एक किताव जिसमें जन- 
पुरुषाथका लवेलवाब यानी रियाजत या तप-ध्यान या 
मराकूवा ज्ञान या मारफृतके अस्लूल उढ़ूमें हों तो वेहतर है, 


आदर्श जीवन | छ्श्ष 
नहीं तो फिर किसी. भाषामें हों जरूर तलाश करके रख 
छोड़ें । हुजूरकी दयासे .वंदेको इस वक्त किसी किताब या ग्रेथ- 
की जरूरत नहीं। लेकिन धमेके फूल झूँघनेका निहायत 
आकू है । वाकी सबकी खिदमतमें सलाम कृबूछ हो। 
ज्यादा आदाब फूकत । | 
४ खादिमुरफुकीर ' 

४ सुन्शी शरेहुसेन सामानवी | ” 

होशियारपुरका चौमासा समाप्त होनेपर आप काँगडेकी 
यात्राक़े लिये पधारें। कौंगदेका नाम पहले नगरकोंट था। 
आचीनकालमें वह  आअ्िगत्ते? के नामसे विख्यात था। 
उस समय अनेक जन और जिनमंदिर भी वहाँ ये | इस समय 
बहाँ एक स्थानपर भगवान श्रीआदिनाथकी एक भव्य 
मूर्ति है। जो किलेमें होनेके कारण गवन्मेंट्के अखतियार 
और कवजेम है । जेनसमाजका कत्तव्य है कि, वह प्रयत्न 
करके उस मूर्तिकों अपने अधिकारमें ले आर सेवापूजाका 
-मवेध फरे। # 

आपके साथ होशियारपुरके कई श्रावक आ्रविका यात्रार्थ 
“गये थे । एक छोटासा संघ हो गया था । 

कौंगड़ेकी यात्राकर आप वापिस होशियारपुर पधारे। 
और पहाँसे अन्यत्र विहार किया | काँगड़ा तीर्थका वर्णन 

सुना गया है कि हमारे चरित्रनायकने इसके लिए प्रयत्न जारी किया था मगर 
न्कामयाब नहीं हुए। अब दुवारा फिर भी कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं । 
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विज्ञप्तित्रिविणि नामा पुस्तक-जों भावनगर ( काटियाबाड 
की श्रीजनआत्मानन्दसभाने छपवाया है पदनेसे बखुक 
मालम हो जाता है | 
( सं० १९८१-८२ ) हा 

दोशियारपुरसे बिहार कर मियानी, उरमड आदि स्थानों 
जीवोंको उपदेशामत पिछाते हुए आप * जंढियाल्य शुरू 
पधारे | वहाँके छोग वाजेगाजेंके साथ आपका सामेय। 
करनेके लिये सामने आये, मगर आपने विचार कर लिया 
था कि, जबतक मनोरथ पूर्ण न होगा तब तक कहीं भी 
जुछूसके साथ नगरप्रवेश न करेंगे । तदनुसार आपने संघसे 
कहा;- उरमडमीयानीमें भी बिनाही वाजेके में गया हूँ यहाँ भी 
उसी तरह जाऊँगा। ” 

संघमें उदासीनता छा गई | मगर क्या करता लाचार 
था । वाजे छोटा दिये गये। वाजोंके धूमधड़ाके विनाका 
शान्त जुलूस निकला । लोग इस शान्त जुलससे विशेष 
भभावान्वित और अन्तद्रंण्ा चने । | 
आपका विचार शीघ्र ही गुजरॉवाला पधार कर स्वर्गीय 
गुरुदेवकी समाधीकी चरणवंदना करनेका था; परन्तु. 
लाहोर आदि रास्तेके स्थानोंमें प्लेग हे जानेके कारण आ्राव- 
कोंके आग्रहसे आपको वहीं ठहरना पड़ा। 

जंडियालेमें कई दिनोंसे आपसमें कलह चल रहा था [. 
आपके प्रयाससे बह मिट गया | 


आदशेजीवन, द 





(हे 





हु 
्रन्‍४ जल, ० 













0 . कर्ज * ; ड पं हे न्‍ रे 

पे 2 दि ; ५० 

४ हू -«ऋ यु पा 

॥ हु ४ 

! 

| ह 2 

५ न न्‍ ल्‍ 

॥ हर 

॥ ब डे हर औ व  दडु ध् 

$ 0 शेप टल 2 
ई व का 58 
ड्र्र कर है: पइप 
पड ह ! * 
है ० है ४9 , 25 
2१ | * । 
कई न ० ही ८5 
है. 


जि! अब ५ 








कै 
कल 
& ++« 






8 आज पक रथ 
2 02 2 [9 520०: 









25  ल के 
धर ५ कि “20 ५०४ 


तपस्वीजी श्रीयुणविजयजी महाराज, : 
। ( आचायें महाराजकी सेवा ) पु, ४३७... 
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महावीरजयन्तीका सावंजनिक्‌ उत्सव किया गया |. 
हिन्दु मुसलमान सभीने इस उत्सवर्मे भाग लिया । 

तपस्वीजी श्रीगुणविजयजी महाराज तेले तेलेके पारणेसे 
वार्षिक तप कर रहे थे । वैशाख सुदी ३ ( अक्षय तृतीया ) 
सं० १९८१ के दिन बह तप नि्विन्न पूरा हुआ और उन्होंने 
पारणा किया ) उस अवसर पर श्रीसंधने खुशीमें 
पूजा पढ़ाई) कई भव्योंने ज्ञान दान दिया । जितनी 

हुई थी वह सभी जंडियाठेके श्रीसंघके सुषुदे कर दी 

गई । और उसका स्कॉलार्शंप फंडकी तरह उपयोग कर- 
नेका उपदेश दिया गया। उसकी व्यवस्था हुई कि जंडियालेका 

ई जैन विद्यार्थी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए कहीं 
बाहर जाना चाहता हो; मगर आर्थिक वाधाके कारण न जा 
सकता हो तो उसको स्कॉलर्शिप दी जाय । उसी समय यह 
बात काममें भी छाहे गई। अथात्‌ एक छड़केक़ो १० दस 
रुपये मासिक दिये जाना स्थिर हुआ । 

स्व॒गीय शुरु महाराज श्रीआत्मारामजीके बनायें हुए जन- 
तत्वादशेकों पुनः छपवा कर मामूली कीमतपर विकवानेकी 
योजना भी वहाँ की गई। अभी वह अमलमें नहीं छाई गई 


उम्मीद है अब गुरुकुलका काम ठीक चल पड़नेपर वह योजना 
भी अमलमें'लाई जायगी । 


जंडियाछा गुरुसे विहार कर आप अमृतसर पथारे | अमृत- 
सरमें भी विना है! घुमघामके आपने प्रवेश किया। गुनरावालेका: 
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-श्रीसंघ आपसे विनती करने आया | गुजरॉवालेके संघमें कुछ 
- फूट दिखाई दे रही थी, इस लिए आपने फर्माया;-/ पहले 
आपसी फूट मिटा लो, फिर सभी एक दिल होकर विनती 
करने आना |” 
लाहोरका संघ भी आपके पास विनती करने आया और 
उसने निवेदन किया कि,- यादि गुजराँवालेका श्रीसेंघ 
आपसी कलह मिटा ले तो आप चामासा करने गुजरॉवालेमें 
पधार जायेँ अन्यथा लाहोरमें चामासा करें ।” 
आप अम्ृतसरसे विहार कर लाहोर पधारे। स्पशेना वलूवान 
'है। आपका सं० १९८१ का अड्तीसवाँ चामासा छाहोरमें 
ही हुआ। 
भर रे ८ २ 
चौंमासेमें आपके उपदेशसे पंचरंगी तपस्या हुईं । तपस्वि- 
'योंको पारणा छाछा फर्गयूशा खजानचीमरूने कराया, उन्होंने 
साधर्मीवात्सल्य भी किया था। पयुषण करनेके लिए अनेक 
गॉवोंके भव्य श्रावक लाहोरमें आये थे । पयुषणका जल्सा 
-लाहोरके श्रीसघने वड़े उत्साहसे किया। 
लाहोरमें आत्मानंद जनमहासभाका सालाना जल्सा भी 
हुआ था। 
जव आपका चोमासा वीकानेरमें था तब पंजावके श्री- 
नसघके घास जीरावासी श्रीयुत वाबूराप जैन एम. ए, की मारफत 
आपने सेंगठनका संदेशा पहुँचाया था; जिसको अमलरमें छाते- 
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हुए श्रीसंघ पंजाबने गुजरॉवाला शहरमें एक खास मीटिंग 
कायम की । क्योंकि प॑० श्रीसोहइनविजयजी महाराज तथा हृद्ध 
महात्मा स्वरामीजी महाराज श्रीसुमतिविजयजीका चामासा 
बहाँ था। सबोनुमतसे * श्रीआत्मानन्द जैन महासमा ” श्रीसंघ 
पंजावके संगठन रूप कायम की गई | इस वप इस सभाका, 
यह चौथा सालाना जल्सा था । 

पालीतानेके मूँडकेके संबंधर्में सं० १९८१ के कार्तिक: 

सुदीमें अहमदाबादके सेठ भोगीछाल ताराचंद जोहरीने 
आपके पास एक पत्र भेजा था, उसका आवश्यक भाग यहाँ 
दिया जाता ह--- 

४५ )००८ खेतांवर जनेंके छिएं, निकट भविष्यमें एक मह-- 
क्ष्वका प्रश्न, उपस्थित होनेवाला है । >०००००९एजंसीने, बंबर 
सरकारने, और सेक्रेटरी औफ स्टेटने भी अपने विरुद्ध 
फैसला दिया है। इतिहास लंबा है |हृदयशोकसे भर आता 
है। मूँडकाकी ( अम्ुक रकम दे कर बंद कराया था उसकी ) 
चालीस वरसकी मुद्दत ता, ३१ मार्च सन १९२६ के दिन 
पूण्णे होती हैं| ( पाछीताने के ) दरवारके हकमें फेसछा मिला 
हैं इस “लिए वे विशेष रकप माँगेंगे | यह वात स्वाभाविक 
है। जैनसाधु पादचारी होनेसे, दूस्से आवश्यकताके समय 
तत्काल ही नहीं आ सकते, इस लिए तीर्थ शिरोमणि, प्ुकुट* 
समान सिद्धाचलजीके कापकी लागणीसे भेरित होकर 
आप क्षीघ्र ही इस तरफू पघारनेकी क्रपा करें।> 3८०८ ४ 
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८ इस समय फिरसे कील करार होनेवाले हैं, इसके 
पलिए खास बुद्धिमान, विचारशील नेताओंकी मिल कर योजना 
तैयार करनी चाहिए। मेरी बुद्धिके अनुसार इस काममें आपकी 
'खास आवश्यकता है | आपको विशेष आग्रहके साथ 
लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । आपके हृदयमें तीथका 
हित ओतप्रोत भरा है, इस लिए कृपा कर मागेमें आव 
अयकतानुसार ही विश्राम ले, यथासाध्य शीघ्र ही इधर पथारें | 
'मेरी यही नम्न प्राथना हैं |» २८» » ! 

लाहोर सरकारकी तरफसे पुरातक््व्की खोज करनेवाले 
'श्रीयुत द्वीरानंदनी शार्त्नीने, फनहिल नीलगिरिसे लिखा 
था+-/ . भागमरूजीने जवाइसूत्रकी प्रति और त्रिपष्ठि 
'शल्य॒का पुरुष. चरित्र पद ८, ९ और १० वाँ आपकी आज्ञा- 
'मुसार भेज दिये हैं। वड़ी ही कृपा है। धन्यवाद करता हूँ । 
'उबाई सूत्र पदकर भेजडूँगा । 

मेरा विचार हे कुछ समय आपके पास व्यतीत करू | जब 
संभव्‌ होगा लिखूँगा।में चाहता हूँ.जनधभेके ग्रंथ पद कर उनको 
'छापूँ और टीका टिप्पणी उनपर लिखूँ, जसा याकोवी साहब 
योरपमें करते हैं | देखें कव विचार पूरे होते हैं। यदि इतना 

ढूर न होता तो कुछ न कुछ अवतक लिख देता | कभी कभी 
कृपापत्र भेजा कीजिए । ” 

' "गवंनमेंट कॉलेज लाहोरके प्रॉफेसर बाबू वनारसीदासजी 
जेन एम, ए. ( ऑफ लंदन ) सन्‌ १९२४ में लंदन गये हैं। 


आदशे जीवन । 8३४९ 


ओ बढ़े है सज्जन, मिलनसार और 'धमोत्मा सज्जन हैं। 
विद्वान होते हुए भी उनके हृदय अभिमान नहीं है। इन 
पंक्तियोंके छेखंकके साथ वे बड़े ही प्रेमके साथ मिले ये। 
बंबईेके जन नेताओंने उनका यहाँ अच्छा सत्कार किया था। 
जिस दिन वें जहाजमें वठे उस दिन कई नेता उन्हें पहुँचाने 
गये थे/और अ्रीफल भेट में देकर उनकी यात्रा सफल होनेके 
लिए शुभ भावना की थी । उन्होंने पं महाराज श्रीलालित- 
:विजयजीको लिखा ह--- 
, '/ ८२%» » गुरुमहाराजकी ( वछभ विजयजी महाराज- 
की ) कृपासे .अवतक अभक्ष्यकोी हाथ नहीं लगाया और 
आशा है नहीं लगाऊँगा |&><>€>? ' ४ **' 
आपने चरित्रपूजा रची वह “ वर्द्धमान ज्ञानमंद्रि ? उदय- 
'घुरके भेट भेजी गई थी | उसके संचालक यति श्रीअनूपरचंद- 
जीने लिखा है- » » ८ » चरित्रपूजाफी पुस्तक विवेचन- 
सद्दित मिली । पढ़ कर बहुत आनंद 'हुआ | यहाँपर अठाई 
महोंत्सद शुरू हुआ उसमें यह पूजा बड़े आनंदफे साथ 
पढ़ाई गई । ( खरतर गच्छीय ) कपाचंद्रणी महाराज व 
ओतागण पूजा सुनके वहुत प्रसन्न हुए । € »€ € <€ ?! 
लाहोरके चौमासेका संक्षिप्त वणन, और आपको आचायेपद 
पर स्थापित करनेका एंवं -आपके द्वारा लाहोरमें होरमें की गई 
प्रतिष्ठाका सविस्तर वणन लछाहोरकी आत्मानंद जनसभाने 
अकाशित कराया हैं उसको हम « यहाँ उद्धृत करते हैं । 
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लाहोर शहर में 


प्रतिष्ठ तथा आचार्य पदवी का 
समारोह ! 
नमो विश्वप्रधानाय, विश्वविश्रुतकीतेये । 
स्वेसम्पत्निधानाय, वद्धमानाय वेघसे ॥ १ ॥ 
| इ ३ 
ओआराग्मक निवेदन । 
पंजावकी विख्यात राजधानी इस लाहोर शहरमें जन- 

घमके भाचीन जणीद्धृत देवम॑ंद्रिकी प्रतिष्ठा और मुनि श्री 
१०८ वछभाविजयजी महाराजकों वड़े समारोहसे आचाये 
यद पर भतिष्ठित करना यह दो काम इतने महत्त्वके हुए हैं 
कि. वत्तमान जन इतेहासमें इनका स्थान एक विशेष गोरव- 
को लिए हुए होगा । इन दो शुभ कार्योके निमित्त जन 
जनताने जिस ापघनीय उत्साहका परिचय दिया है उसका 
जिकर तो इतिहासके पृष्ठोमें खास तार पर करने लायक 
हैं। यह कहना कुछ अत्युक्ति न होगी कि आज चार सो 
वषेके बाद इन दो शुभ कार्यों ( प्रतिष्ठा तथा आचाये पदवी ) 
की पुनरावातते करते हुए पंजावके ओर खास कर लाहोरफे 
जेनसमाजने जो श्रेय भाष्त किया है उसकी तुलना यादि 
असम्भव नहीं तो कठितर अबरयें है ! धामिक ओर ऐतिहा- 
सिक दोनों ही दृष्टियों से ये वड़े महत्व के हैं | « & २८ 
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४ तीथंमूता हि साधव 
शाख्रकारों ने. साधु महात्माओंकों : त्तीयस्वरूप लिखा, है। 
तीथे उसको कहते हैं जिसके आलम्बनसे मनुष्य अपनी 
आत्मामें विकास प्राप्त कर सके अथांत्‌ जिसके जरियेसे 
आत्माका उद्धार हो सके । तीथके शासत्रकारों ने स्थावर 
और जंगम ऐसे दो भेद भी किये हैं। स्थावर थे हैं जो सदा 
एक ही स्थानमें स्थिर रहते हैं जेसे शतुज्लय, रेवत।|चल और 
सम्भेत शिखरादि । ४ 
जैगम तीर्थ उनको कहते हैं जो चलते फिरते और 
सदाके लिए कहीं पर स्थिर नहीं रहते, वे जेगम , तीर्थ 
साधु गुनिराज हैं ।वे जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर 
उनके उपदेश द्वारा अनेक जीवोंका उद्धार होता है। बहुत से 
ऐसे जीव हैं जो कि महात्माओंके सदुपंदेशसे प्रचुद्ध हो कर 
अपनी बिगड़ी हुई जीवनचयोको सदाके लिये सुधार लेते 
हैं। बहुतसे लोगों पर इन महापुरुषोंके विशुद्ध जीवनका 
ऐसा प्रभाव पढ़ता हैं कि वे उससे भ्रभावित 
होकर आजन्म प्रभावना युक्त कायोंमें ही सतत 
लगे रहते हं। इस लिये शासत्रकारोंने महात्मा , धुरुषों- 
को तीथंकी उपमासे अलंकृत किया है। 
पक उदाइरण लीजिये । आजसे अनुमान साठ बे 
पहले पंजाईके जेन समाजकी यह सुदशा नहीं थी जो कि 


साभाग्यवद्य उसे आज भाप्त, है .।..उस, समय वह अपने 
श्ट 
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असली स्वरूपको विलकुल ही भूला हुआ था। देवपूजन, 
देव, गुरु एवं धमे के यथाथे स्वरूपसे वह विलकुल ही 
वंचित था। परन्तु प्रात/स्भरणीय स्रगेवासी जेनाचाये श्रीम- 
द्विजयानन्द सरि उफे आत्मारामणी महाराजने स्वय॑ भवुद्ध 
हो कर जब उसे प्रवोधित किया तब बह-जन समाज-समझा 
कि इससे प्रथम उसने जिस मार्गंका अवरूबन किया हुआ 
था बह बस्तुत३ उन्म्रागं था। उसके लिये प्रशस्त मागे वही हैं 
जिसका निर्देश उक्त महापुरुष कर रहे हैं | अत+ उसने 
अपने उसी प्राचीन प्रशस्त मागंका सतत अज्लुसरण 
किया । इसके प्रमाणमें पंजावकी इस समय विद्यमान सच्ची 
धांमिंक जांशते प्रस्तुत है । उसमें इस वक्त देवविमानोंके 
सद्श देवमंदेर भी विद्यमान हैं, सच्चे साधु मनिराज भी वहाँ ' 
न्यूनाधिक संख्यामं मोजूद हैं ओर संख्याके अनुरूप सद- 
बोध प्राप्त श्रावकवर्ग भी है । 

तात्पयं कि महापुरुषोंके उपदेशालम्बनसे मनुष्यके 
आत्मावकासभ बड़ी भारों. इमदाद मिरुतः हैँ | तदलुसार 
उक्त स्वगेवासी गुरू महाराजके बाद पंजाबकों यादि किसी 
ने अपने विशिष्ट उपकारसे आभारी किया हो तो वे प्लुने 
महाराज श्रीवल्ठभविजयजी हैं। अनुमान १३ बषे के वाद 
आपश्रीका जबसे फिर पंजाबमें पधारना हुआ तबसे पंजाव- 
के जन समाजमें कुछ अपूव ही जागृति पेदा हो रही है। उसने 
अपनी सामाजिक चुटियोंको बहुत अंशोंगें पूणे किया, तथा 
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अपसेमें होनेवाली शिक्षाकी कमी को अब बह पूर्णखपसे 
अनुभव करने छूगा है। यदि महाराजश्री अपने पवित्र चरण- 
कमछोंसे इस भूमिकों कुछ समय तक पवित्र करते रहें तो 
चह दिन बहुत नजदीक दे जब कि वह ( पंजावका जैनसमाज ) 
अपनी सामाजिक ओर धार्मिक शिक्षांम रही हुई अत्यन्त 
अपूर्णताकों पूर्ण करनेंमे पूणतया समय हो जायग्रा । एवं 
लाहोर जसे विशाल क्षेत्रेम जन समाजकी अत्यल्प सेख्या- 
के होने पर भी इतने बढ़े उत्साहपूर्ण समारोहका होना और 
उसमें पृणेतया सफलता प्राप्त करना यह सब कुछ उक्त मुनि 
राज ( श्रीय्ठमविजयजी महाराज ) के आदरशजीवन का 
अभाष, प्रशस्तोपदेश और पूणण कृपाका ही विशिष्ट फल है ! 
यह कथन निस्संदेह, अत्युक्ति घन्य और तथ्य पूर्ण है। 
जीर्णोद्धार । 
यहाँ पर भगवान सुविधिनाथ स्वादी का एक आचीन जन 
आअदिर था। उसकी अत्यन्त जीण दशकों देखकर महाराजभ्रीके 
सदुपदेशसे यहाँ-लाहौर-के श्रीसंघके मम उसके पुनरु- 
द्धास्की शुभ भावना पैदा छुई | यद्यापि यहाँ पर अपने जन 
समुदायकी संख्या वहुत कम ओर उसमें भी धनाढ्य कोइ 
नहीं। भाय+ सभी मध्यस्थितिके छोग हैं तथापि इस धार्मिक 
काममें लोगेंनि इतना उत्साह दिखलाया कि थोड़े ही दिनों- 


में देवविमानके समान एक विश्ञाल शिखरवद्ध मंदिर पैयार 
कर दिया । स्थानकी संझौणेता होने पर भी उसकी बना- 
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बट इतनी सुन्दर और चित्ताकषक है कि दशकोंका दर्शन 
करते हुए जी नहीं भरता।.सचमुच ही यह देवमंद्र राहोर- 
के श्रीसंघकी पृण्यश्रीका एक उज्ज्वल आदेश है। 
देवप्रतिसाओंका लाना। 

देवम॑देरके तेयार होजाने पर अब यहाँके श्रीसंघकों. 
उसकी प्रातिष्ठा ओर उसमें सद्र। भगवान वीतरागदेवर्की: 
प्रतिमा स्थापन करने का खयाल हुआ। तदलनुसार थे इस शुभ 
कार्यके लिए प्रयास करने ऊ्ूगे । उस समय सादड़ी ( मार- 
वाड ) को आखल भारतवर्षीय जन श्वताम्वर कॉनफ्रन्स हो 
चुकनेके वाद महाराज श्रीवकह्ठभविजयजी खुड़ाला ( मारवाड़ ) 
में विराजमान थे। सादड़ीके वादका द्वितीय चतुमास आपने 
वहीं पर किया था | यहाँसे लाला प्रभदयारू ओर छाला माणि- 
कचन्दजी उक्त कायकी सम्पन्नताके लिये आपश्रीके पास 
खुड़ालेध पहुंचे और पहुचते ही अपना भाव आपको कह 
खझुनाया । महाराजश्षीते वहाँ ( खुड़छा-साददड़ी ) के पंचों- 
की सर्म्मत लेकर श्रीवरकाणातीथराजसे बहाँके मेनेजर 
मूता सरदारमलूजीकी मारफत इनको तीन गूर्तियाँ दिलवाई 
परजिनमें सूलनायक भगवान श्रीशान्तिनाथ थे, जो कि छाहीरके 
अक्त मंदिरमें इस समय नीचेकी वेदीमें प्रतिष्ठित किये गये 
हैं आर ऊपरंकी थवेदीमें श्रीसुविधिनाथ भगवानकी वही 
आते प्राचीन. मू्ति विराजमान की. गईं है, जो कि प्रथम इसः 
मअंदिरमें प्रतिष्ठित थी । " | 
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लाहौरका चतुर्मास | 

'अश्च प्रतिमाओंकें, छानेका कार्य परिपृणे हो जानेके अन- 
स्तर अब यहाँके श्रीसंघके मनमें उनको प्रतिष्ठित करनेकी 
विशुद्ध भावना जाशत हुई; परन्तु इसकी पूर्तिका होना अधि- 
कांश महाराजश्रीकें हाथमें था | तदर्थ सबसे प्रथम भ्रीसंघ- 
ने आपश्रीकी सेवामें अपनी भावनाकों पहुँचाया | उस 
समय मदहाराजजी साहिब जंडियालछागुरुमं प्रिराजपान थे । 
अमृतसरमें लाहोरके श्रीसंयने महाराजश्रीको बढ़े श्षे बिनीत 
आवसे छाहोर पधागनेकी प्रार्थना की ओर अपना शतिष्ठा 
सम्बन्धी इरादा आपसे स्पप्ठठया अजे किया; परंतु आपने 
अपना भाव लाहौर होते हुए सीधे गुजराँताला पहुँचने 
का बतछाया । तदउुसार आप लाहोरमें पधारे और ज्येष्ट 
झुदी अप्टमीका स्वगंवासी गुरु महाराजका जयन्ती महोत्सव 
आपने लाहोरमें ही किया । 

लाहोरमें कुछ दिन पिराजने और चतुर्मासफे अति 
निकट होने पर भी पंजावकी जन जनताकों तो यही हृढ 
विश्वास था कि महाराजश्रीका यह चतुर्मास निस्संदेद गुजराँ- 
चालेमें ही होगा और स््रयं महाराजजी साहिबका विचार 
भी पूर्णतया स्वगेंवासी भुरुमद्राजक्रे चरणोंमें दी चतुर्मास 
करने का था [ इसी लिये स्वामीनी आदि कुछ साधुओंने 
विहार भी कर दिया था जिसके लिये स्वामीजीका चतुर्मास 
वहीं पर हुआ। ] परन्तु इस बलवती ज्षेत्रस्पशना और लाहोर 
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श्रीसंघके पुण्यातिरिकेन इस कदर जोर मारा कि आप- 
श्रीका चतुमोस लाहीरमें ही हुआ । इससे प्रथम आप श्रीका 
में चतुमोंस नहीं हुआ था। 
प्रतिष्ठा की तेयारा । 
महाराज श्रीव्॒भविजयजीका चतुमास छाहोरमें होनाः 
निश्चित हुआ देख लाहोरनिवासियोंके हपे और उत्साहकाः 
पारावार न रहा । उन्होंने तत्काल ही महाराजश्रीकी सेवार्मे 
उपस्थित होकर, प्तिष्ठाके झुहृतेका निश्चय करने ओर तदर्थ 
आमत्रणपत्रिका प्रकाशित कराकर वित्रीण करनेकी शुभ 
अनुमति माँगी । तदनुसार प्रतिष्ठाका शुभ मुहते विक्रम सं० 
१९८१ भमागेशाषे सुदी पश्चमी सोमवारका स्थिर हुआ । 
मुहृतेके नाश्वेत हो जाने पर अब धीरे २ पभतिष्ठा 
सम्बन्धी का्यंकी तेयारी होने छगी। समय नजदीक आने 
पर पंजाव्क हर एक शहर, कसवा आर ग्राममें आमर्मत्रण 
पात्रैकाएँ भेजी गई तथा देशान्तरस्थ सदगशहस्थोंको भी 
आमंत्रण भेजा गया | 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी प्रवंधके लिये एक प्रवन्धकारिणीासमिति 
बनाई गह उसने प्रतिष्ठा सम्बन्धी इस महान काये को बडी 
ही योग्यता से किया। भक्तनिवास-जहों प्र महाराजजी 
साहिब विराजमान थे--के नज़दीक राहा ध्यानसिंह की 
हवेली में एक वड़ा.ही विशाल ओर सौंदयपूर्ण मण्डप वनाया 
गया, उस में महाराज ओऔीवलभाविजयजी पं ० श्रीसोहनविन- 


आदर्श जीवन । ४२७ 
यजी तथा वाहिर से आनेयाले अन्यान्य विद्वानों के भमाव- 
शाली व्याख्यान तथा भजन मंडलियों: के मनोहर भजन 
हुआ करते ये । ; | 

इसी शोभनीय विशाल मंडप में प्रातः स्मरणीय महाराज 
श्रीवठ्ठभविजयजी तथा पंन्यास श्रीसोहनविजयजी को समस्त 
चतुर्विध संबने एक मन होकर क्रमशः आचार्य और उपाध्याय 
पदवी से समलंकृत करके अपनी ऊृतज्ञता का परिचय दिया। 

आमंत्रणके पहुँचते है पंजाब के सभी साथर्मी बन्धुओं ने 
इस शुभ कार्य में हमारी हरएक प्रकार से सहायता की। 
अंबाला, होशियारपूर, गुजरॉवाला, नारोबाल, मालेरकरटला, 
लुधियाना और जंडयाला आदि जिन २ हरुहरों में सोना 
चांदी के रथ पालकी, आसे, चामर और चौँदनी आदि 
बहुमूल्य सामान लेने के लिये यहँँ से जो आदमी गये 
उनको चह०ाँ २ के श्रीसंथ ने ओर भी भोत्साहित फिया तदर्य 
हम उनके कृतज्ञ है | 

मार्गशी्ष छु० द्वितीया शुक्रवार से पंचमी सोमवार तक 
का मरोग्राम था। इस अवसर में अपने दिलों में पूणे उत्साह 
को लिये हुए छोग अधिकापेक संझया में आने लगे। 
बाहर से आने वाले बंन्धुओं की सुविधा के लिये स्टेशन पर 
स्वयंसबक मोजूद रहते थे। पंजाव फे अछावा काठियाबाड़, 
गुजरात, मारवाडू, और बंगाल आदि भ्ान्तों से भी फई एक 
सम्मादित सदगृदस्थ इस अवृस्र- पर पधारे थे। उत्सव में 


४४० आदरशे जीवन । 
प्धारे कुछ ,खत्री पुरुषों फी संख्या अनुमान चार से 
पाँच, सहस्त॒ की थी । 

व्याख्यान--नवीन मुद्रित भपोग्राम के अनुसार, शुक्रवार 
की रात उक्त मंडप में, न्‍्यायाचाये पंडित सुखछालजी संघवी 
ओर पंडित हंसराजजी शास्त्री के, सामाजिक विषय, पर बड़े 
ही रोचक व्याख्यान हुए | शनिवार को खबेरे ८ बजे के 
करीब महाराज श्रीवद्ठभावेजयजी का एक वड़ा ही सार गभित 
धर्मोपदेश हुआ । दो पहर के दो वजे पंन्यासजी. श्रीसोहन- 
विजयजी महाराज ने बडी ओजस्वीनी भाषा में जेन समाज 
के सामय्रिक कचेग्य को साचित किया। रात्रि को पंडित 
हंसराजजी का “ वत्तेमान समय में जेन समाज को किसमार्ग 
का अनुसरण करना चाहिये! इस विषय पर एक 
छोटा सा, लेकीन भावपूणे, भाषण हुआ। अनन्तर बोध- 
पूण कई एक भजनों के वाद सभा विसर्जित हुह 

सवारा-रातवार का दिन बड़ा हो उत्साहपूर्ण हा था। 
आज के दिन भगवान्‌ की सवारी बड़ी, ही धूर्धाम से 
निकलनेवाली थी। सोने चांदी के रथ ओर पालकियाँ 
सुसज्जित हो रहे थे | महेन्द्र ध्वजा फहरा रही थी। तात्पय्य 
यह कि सवारी का सभी सामान तेयारी के पू्ण योवन में 
था | प्रातःकाल महाराज श्री का एक बड़ा ही पुरअसर 
उपदेश हुआ | इसके बाद रथ आदि की बोलियाँ हुईं 
अनन्तर छोग भोजन के लिये भोजनश्ाला में चले गये । 
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ठीक वारह बज़े के करीव चंढ़ी धूमधाम से भगवान्‌ की 
सवारी निकाली गई और शहर के नियत स्थानों से होती हुई 
'करीबन आठ, बजे वापिस छोटी । सवारी के साथ जनता की 
भीड़ वेशुमार थी, जिधर देखो उघर ही स्लरीपुरुषों का समूह 
नजर आता था। 

सवारी का क्रम--सब के आगे नपीरियों का मनोहर 
चाजा था। उसके पीछे पुतालियों वाली महेन्द्र ्वजा फरकाती 
हुई चल रही धी।उसके बाद एक गतका बाजी का कत्तेन्य 
दिखाती हुई मंडली जारही थी । उसके पीछे मोदरें पर सजी 
हुई सोना चौंदी की पालकियों और रथों के साथ चलती हुई 
एक २ भजन मंडली अपने मनोहर भजनों द्वारा दशक जनता 
को मुग्ध कर रही थी और उनके साथ २ चलनेयाले पेंड 
भी अपनी नवीन बादन कला का खूब ही परिचय देरहे थे। 
सवारी की लम्बाई तकरीबन आधे माइल के थी। सवारी के 
दरम्पान में एक सुन्दर मोटर पर बढ़ी सजधज के साथ 
विराजमान की हुई स्वगंबासी गुरुमहाराज ( श्री आत्मारामजी) 
की ऑइल पेंटिंग छत्ी थी चहदररों के दिलों पर अपूबे ममाव 
डाल रही थी। सबके पीछे भगवान्‌ का जो गड्ढग जमनी 
( सोने चाँदी का मिश्रित ) रथ था उसके आगे ओसिया 
फी सुप्रसिद्ध भजन मंदली अपना अद्भधत नाटकीय कतेव्य 
दिखा रही थी तथा इस रथ के आगे लादइर का सुप्रासिद्ध जो 
बेंढ बज रहा था उसका मधुर नाद तो अभी तक कानों में 
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यूज रहा है| अमृतसर, जंडयाला, दोशयारपुर, पट्टी, कसर, 
रोपड और अम्बालादि शहरों की भजन मंडलियों ने अपने 
उत्तमोत्तम भजनों द्वारा जनता को खूब ही आनन्दित किया। 
तथा ओसिया की भजन मंडली का आभिनय तो दर्शकों के 
लिये विलकुल ही नई चीज़ थी | इसलिये जन समाज की 
उसके साथ इतनी भीड़ थी कि कही २ पर तो उसके अभि- 
नय के लिये स्थान बनाने मे ही बढ़ा हरान होना पड़ा ताथा। 
इस भजन मंडली के दशन हम को बीकानेर निवासी श्रीमान्‌ 
सेठ सुमेरमछजी सुराणा ओर उदयचन्दजी रामपूरिया की 
मेहरबानी से हुए तदर्थ हम उनके आभारी हैं। 

प्रतिष्ठा--सोमवार का दिन बड़ा ही सौम्य और मंगल- 
जनक था । उसरोज भगवान श्रीशांतिनाथ को गद्दीपर विराज 
मान करने ओर परमपूज्य महाराज श्री वलक्लभविजयजी को 
आचाये पद पर भतिष्ठित करने की शुभ क्रिया का सम्पादन 
बड़े ही समारोह से किया गया। लाहोर शहर में ये दो काये 
ऐसे हुए हैं जो कि वतेमान जन इतिहास में निस्सन्देह स्वणा- 
क्षरोसि अंकित करने योग्य हैं। 

आवश्यक उपयांगी क्रिया हो छुकने के वाद ठोक नो 
वजकर पेंतीस मिनिट पर भगवान्‌ बड़े ही उत्साह और समा- 
रोह के साथ गदी पर विराजमान किये गये । भगवानको 
गद्दीपर विराजमान करने और रथयात्रा की वोलियोंके तथा 


भेटके कुछ मिकाकर १२५४० रुपयेकी मंदिरजी में आम- 
दनी हुई थी। 
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यह प्रतिष्ठा जनाचार्च श्रीमद्रिनयवलूभ सारि महाराज के 
पवित्र करकमछों से हुई। यह संघ के लिए उत्तरोत्तर पूर्ण 
तया कल्याणकारी, मंगंलकारी और अभश्युदयकारी होगी 
ऐेसा हमारा (श्रीसंथ का) हृठ एवं अटल विश्वास है| शास- 
नदेव से हमारी वार २ भाथना है कि वे हमारे इस विश्वास में 
अणु मात्र भी फके न आने <देवें | 

आचाये पदवी प्रदान 

आचार्त्न पदवी को इससे बढ़कर और सौभाग्य क्‍या हो 
सकता है कि वह बहुत समय से जिस अनुरूप वर की प्राप्ति के 
लिये घोर तपस्या कर रही थी बह उसे मिल गया। उसकी- 
आचाय पदवी की--दौधे कालीन तपश्चयों ने अपना फल 
दिखाया तथा समस्त संघ के विनीताग्रह और बड़ों की आज्ञा 
को शिरोधाये करते हुए आचार्य पदवी को विभूषित करने 
में महाराज श्रीयछभविजयजी ने भी जो उदारता दिखाई है 
तदथे आप श्री को अनेकानेक साधुचाद ! आपकी आचाये 
पदवी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है । 

इन्कार - तपोगण गगन दिनमणि श्रीमद्विनयानन्द सूरि 
आत्मारामजी महाराज के स्वगंवास होने के बाद, पंजाब श्री 
संघ की इच्छा, पूज्यपाद महाराज श्रीवछ्ठभविनयजी को ही, 
स्वगेवासी गुरुमहाराज की इच्छा के अनुसार, उनके पट्ट पर 
विभभूषित करने की थी; परन्तु मद्दाराजश्रीन इस पर अपनी 
सर्वेधा अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि,-मेरे सिर पर अभी 
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'कई बढ़े बेठे हैं,जो कि मेरे से कई गुणा अधिक इस पदवी के 
लिये योग्य हैं। अत; श्रीसंघ को उन्हीं मदहात्माओं में से किसी 
शक की इस पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिये । 
इस विचार विमशे में महाराज श्रीकमछतिमयजी आचाये 

चलाये गये जो क्ली अभी विद्यमान ६ | परन्तु बहुत से वर्षो 
के वाद पंजाब श्रीसंघ अपने दीघ अलनुभवतर द्वारा किसी आर 
ही नतीजे पर पहुँचा । हस को अपनी आशालता सबंथा 
मुझोई हुई प्रतीत होने छगी । वह समझने रहूंगा कि अब 
पंजाव की डगमगाती हुई नाका का कणंधार सिवाय महाराज 
श्ीवछ्भविजयजी के दूसरा नहीं हो सकता ! इस विशाल 
क्षेत्र की अवनाति को देखकर, सिवाय इनके ओर किसी के 
दिल में थोड़ा बहुत भी दर्द होता हो, ऐसा समझना भूल है 

अब तो उसको यह पूर्ण विश्वास हो गया कि, जिस महापु- 
रुप ने, पंजाब को -इस वीर थ्रूमि में, वीर निरदिप्ठट धमे वीज 
को वपन करके अंकुरित ओर पहकवित किया, उस महापुरुष 
'का अंगुली निंदेश, जिस आदशे शुरुभक्त पर था (वही वलछभ- 
“विजयजी ) इस उछरते हुए धर्म पोदे के आलवालू-थाले-को 
'जलसे परिपूर्ण करेगा और उसको, अपनी देखरेखमें रख, 
उसकी सेवाकर, फलायगा फुलायगा। 

इसी उद्देश्य से पंजावके भ्रौसेंधने अनेक वार महाराज 

श्रीवष्ठभविजयजी महाराजकी सेवामें, पंजाव के जेनशासन 
-की बागडोर अपने हाथ में लेने की विनीत पभाथनाएँ कीं। 
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जिनमें सादड़ी ( मारवाद ) की अखिल भारतवर्षाय खेता-- 
स्वर जैन कानफ्रन्‍्स के अधिवेशन और महाराजश्रीके होश- 
आरपुर के प्रवेशोत्सव पर, पंजाब के समग्र जन समान की 
तरफ से की गई संमिलित प्राथनाएँ खास तार पर उल्लेख 
करने योग्य हैं | 
इसी धकार कुछ समय वीत जाने पर पंजाव का सोया 
हुआ भाग जागा | गुरुभक्तिफे आदशे की जीती 'जागती 
मूर्ति, अपने चरण कमलों द्वारा वम्बई, गुजरात, काठियावाड़ , 
मेवाड़, मारवाड़ और यू० पी० आदि देशों को पवित्र करती 
हुई १३-१४ वर्षों के वाद फिर पंजाब में पधारी। पधारते ' 
ही सबसे पहले उसका ध्यान समाज की विश्रृंखलता पर 
पहुँचा । उससे होने वाली भयंकर हानि पर विचार करते 
हुए समाज में संगठन पेदा करने की उसे नितान्त आवश्य 
कता प्रतीत हुईं। तदथे श्रीआत्मानन्द जेन महासभा नाम को 
एक महती सेस्था कायम की गई | वह आजतक कर सामा- 
जिक सुधारोंमें अपनी सफलता का परिचय देखुकी है। 
होशियारपुरका प्रवेश--विक्रम सम्बत्‌ १९७८ फार्गुन 
सुदी पक्षमी को महाराज श्री का प्रथम प्रवेश होशियार- 
पुर में हुआ । आप श्री का प्रवेश तो प्रथम अम्बाले में होना 
था परन्तु खगेवासी छाला गुलावशय गुज्तरमछ की फर्म के 
मालिक लाला दालतराम मुन्निलठ जी आदि श्रीसंघ होशि- 
यारपुर के: विशेष -आग्रह और स्थानान्तरीय श्रीसंघ का उस- 
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मे अनुमोदन होने से अम्वाले की बजाय आपका प्रथम प्रवेश 
होशियारपुर भे हुआ | आपके प्रवेश के समय श्रीसेघ पंजाब 
ने जेसा उत्साह दिखाया वेसा आपकी इस वक्त की आचाये 
पदवी से पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी उत्साह में 
विद्यालय के लिए एक छाख के करीब चंदा जमा हुआ ओर 
तीन छाख के करीव लिखा गया था। उस की व्यवस्था अभी 
-तक जेर तजवीजू है।उस समय महाराज श्री की सेवा में 
समस्त श्रीसंध की तरफ से एक मानपत्र पेश किया गया था 
और शासन की वागडोर अपने हाथ में लेने की वढ़े विनीत 
आधब से भाथना की गई थी। इस से प्रथम सादड़ी ( मारवाड़ ) 
की जैन कानफ्रन्स के समय भी आप से आचाये पढवी के 
लिये अनुरोध किया गया था। परन्तु आपने इस वक्त भी 
श्रीसंघ को पूवेबत्‌ ही निराश किया | अब छाहार की प्रातिष्ठा 
'के समय फिर श्रीसंघ ने आपकी सेवा में उपस्थित हो कर 
उसी प्रार्थना को दोहराया | मगर आपको सम्भत होते न 
देख कर संघ ने, साधु शिरोमाणे प्रवतेक श्री कान्तिविजय 
जी महाराज, शान्तमूर्ति सुनिप्रवर श्रीहंसाविजय जी महाराज, 
आदशे गुरुभक्त पंन्यास श्री सम्पद्बिजय जी महाराज और 
परम हृझू साधु स्वभाव गझ्रनि श्रीसुमतिबिजयजी महाराज की . 
पवित्र सेवा में, अपनी उक्त शुभेच्छा प्रदाशेत करते हुए पार्थना 
की कि, आप इस विषय में श्रीसंव पंजाब की इमदाद करें। 
जिससे कि वह शीघ्र ही अपने शुव सनोरथ में सफलता: पाप्त 
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कर सके। श्रीसंघ पंजाव को इस से वदूकर और कोई खुशी 
नहीं हो सकती कि, उक्त झनि .महाराजों ने श्रीसंघ की उक्त 
प्रार्थना का आशा से चढ़कर स्वागत किया। तदथ श्रीसंथ 
आपका सदा के लिये कृतज्ञ रहेंगा। अब ते संघ के पाओं में 
और भी वर आगया स्वामी जी महाराज तो यहाँ मौजूद ही 
थे, प्रवतेक जी महाराज और श्रीहंसविजय जी आदि के तार 
पहुँच चुके थे इस लिए अब महाराज श्रीको इनकार की 
गुजाशय न रही । संधके सुखियों ने आपभ्रीकी सेवा में, उप- 
स्थित होकर, बड़े नम्न शब्दों प्रार्थना की “ श्रीसंध पंजावकी 
चिरन्‍तन आश्ालता को अब आप श्री अवर्य:पलछवित करें। 
स्वृगधासी गुरु महाराज के वाद पंजाव के लिए आपक्री ने 
जे। २ कष्ट सहन किये हैं उनमेंसे हम एक का भी बदला देने 
के लायक नहीं। आप हमारे विनय या आविनय पर कुछ भी 
ध्यान न देंते हुए सिर्फ गुरु महाराज के “ मेरे बाद तुम्हारी 
सार संभाल पछभ लेगा?” इन वचनों को खयाल फरके इस 
भार को अपने कंधों पर उठाने की कृपा करें।” समाज 
नेताओं के इन बचने को सुनकर आप कुछ समय तो मौन 
रहे, फिर बोलि+-४ परन्तु मेरा बढ़ों के साथ व्यवहार तो वसा 
ही रहेगा जसा कि भथप था और अभी है: ” यह सुनकर 
सेघ की खुशी का पार न रहा । बच्चे २ के दिल में उत्साह 
और हर्ष वादियों उछलने लगा | वादर से आये हुए छोगों 
के ढइरने के स्थानों में सूचना करा दी. गई कि कर 
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प्रातःकाल ही ६ बजे पहले सब छोग मंठप में हाजिर हो जायें, 
महाराज श्री को “ आचाये पद! पर प्रतिष्ठित किया जायगा।! 
सच हे--- 
भागती फिरती थी दुनिया, जब तलव करते थे दम | 
जब से नफरत हमने की, वह वेकरार आने को है ॥ 
( स्वार्मी रामतोथ ) 
आचाय पद प्रतिष्ठा--सोमवार को पातःकालू ६ बजे से 
पहले ही स्त्री पुरुषों से सारा पंडाल खचाखच भर गया । 
मध्य में चाँदी का समवसरण स्थापित था जिसमें चारों तरफ 
विराजमान प्रशुमृर्तियों दशेकों को, भावना हृद्धि द्वारा, कृताये 
कर रही थीं। इस समय मंडप की शोभा कुछ अपूबे ही थी 
जिस समय महाराज श्रीवल्ृ॒भावेजयजी वयोहद्ध स्वामी 
श्री सुमर्तिविजयजी महाराजकों साथ लिए हुए अपने शिर्प्य 
परिवार सहित मंडप में पधारे, उस समय उपास्थित जनता ने 
# भगवान महावीर स्वामी, स्वगेवासी मुरु महाराज और आप 
श्रीकी जंय ” के बुलन्द नारों से आपका बड़े ही हपे के साथ 
स्वागत किया । इस समय लोगों के दिलों में जो अपूर्व उत्साह 
दिखाई देता था उसका बणन इस क्षुद्र छेखनी के सामथ्ये 
से वाहिर है। हमारा यह विश्वास है कि यदि. एक सप्ताह प्रथम 
आपंकी आचाय पदवी सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती तो 
पंजाब का तो एक भी स्त्री पुरुष उस रोज़ ( आचार्य पदवी के 
रोज, घर में न रहता | सव के सव छाहौर में पहुँचते जा 
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हँतक चनता अन्य प्रान्तों से भी एक बड़ी संख्या में लोग 
उपस्थित होते । हमारे पास आज तक उपालम्भ के पत्र और 
तार आही रहे हैं; मगर लाचार, हमें स्वीकृति ही ऐन वक्त पर 
मिली, मिसके लिए सखेद हम उन अनुपस्थित सज्जनों से क्षमा 
मॉँगते हैं जो कि इस शुभ अवसर की भाप्ति से वंचित रहे 
आर इस शुभ अवसर की राह वहुत दिनों से देख रहे थे। 


चादर की .वोली--सच से प्रथम महाराज श्री पर जो 
चादर ओढाने की थी उसकी बोली स्वनाम धन्य र्वगवासी 
लाला हीरालाल जीके सुपुत्र छाछा माणिकचन्द जी मुन्दणी 
लाहार वालों ने ११०१ रुपये में ली, और उपाध्याय पदवी 
के लिये ओढाई जाने वाली चादर की बोली को ७०१ रुपये 
में स्वनाम धन्य स्वगंवासी छाला ठाकुरदास जी खानगा 
डोंगरां बाले के सुपुत्र श्रीमान्‌ छाला प्रभदयाल जी दुग्गड 
लाहौर वालों ने लिया। 


मानपत्र प्रदान--चादरों की बोली हो चुकने के बाद 
समस्त श्री संघकी तरफ से आपश्रीको एक मानपतन्र दिया गया 
निसको कि उपस्थित चतुर्विध संघ के समक्ष पंडित हंसराजजी 
ने पढ़कर सुनाया वह अक्षरशः नीचे दिया जाता है।-- 
नमः सत्योपदेशाय स्वेभृतहिंतेषिणे | 


वीतदोषाय वीराय विनयानन्दसूरये ॥ 
रच 
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पूज्यपाद श्रीवद्ठभविजयजी महाराज को 
पवित्र सेवा में । 

श्रीमन्तः ! 

हम समग्र पञ्ञाव के जुदे २ शहरों, कसवों, आर श्रामों 
के निवासी जनखेताम्वर मूर्तिपूनक छोग आज इस पद्चाव 
की राजधानी लछाहार शहर में एकत्र होकर समग्र पञ्चाव के 
जनशेताम्बर मूर्तिपूलक संघ की हंसियत से आपश्रीको, स्वर्ग- 
वासी जनाचाय न्यायाम्भोनीत्रे श्रीमद्रिजयानन्द सूरि उ्फे 
आत्माराम जी महाराज के पद्पर आचायेपद से बिजयवल्लभ 
सूरि इस नाम के साथ पतिष्ठित करते हैं । 

योग्यता 

आपकी आयु इस वक्त ५४ सालकी है। दीक्षा लिये आपको 
आज ३७ वे हुए | आप वाल ब्रह्मचारी है। आपका चरित्र 
निःसन्देह निरवध और पविन्रतम रहा है। ज्ञान की दृष्ठिसि भी 
आपका स्थान वंहुत ऊँचा है । स्वगेवासी गुरु महाराज के 
पास से विद्या ओर अनुभव प्राप्त करने का आपको अच्छा 
अवसर मिला, आपने भक्तिपूवेक गुरुचरणों में रहकर उस 
अवसर से छाभ भी पूरा उठाया। आपकी विनीतता, चुद्धिमत्ता 
और समय सूचक चातुरी से आकर्षित होकर गुरु महाराजने 
भी अपने सदगुणों का झुख्य भाजन आपही को बनाया । 


आद्श जीवन छ्पश 








सेवा . 


विक्रम सम्वत् १९५३ में महाराज जी साहिव का जब _ 
स्वरंवास हुआ तबसे पल्चाव को सम्भालने का सारा भार 
आपके ऊपर आया, आपने हम पञ्ञाव निवासियों के धार्मिक 
स्वत्वों का संरक्षण करते हुए समस्त जन समाज की भी 
अमूल्य सेवा करने में कुछ बाकी नहीं रक्खा | यद्यपि आपकी 
जन्पूमि शुजरात देश ह तथापि आपका अधिकतर जीवन 
पञ्ञाव में ही चीता | आप जब शुजरात में गये तो वहाँ समय 
देख कर सामयिक शिक्षाकी ओर सबका ध्यान खींचा | जहाँ 
पर भी आप गये वहाँपर विद्याभिदद्धि आर धार्मिक शक्ति 
बढ़ाने की दृष्टि से ही आपने प्रयत्न किया | उसके फल 
स्परूप श्री महावीर मैन विद्यालय आज पम्बई में मौजूद है । 
जहाँ रहकर हरसाल अनेक विद्यार्थी विद्याकी भिन्न ९ शाखा- 
ओमें उत्तीण होते हुए धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं | यह 
कहना कोई अत्युक्ति नहीं कि उक्त विद्यालय जैसी दूसरी 
संस्था जैन खेताम्बर मूर्तिपूजक समाज में कहीं भी नहीं एवं 
'पालनपुरका एक वोर्डिंग भी आपके शुभ प्रयत्न की साक्षी 
देरहा है, फिर मारवाड़ जेसे विकट प्रदेश में भी आपने विद्या 
के लिये अथक परिश्रम किया | ॥ 

आप काठियाबाड़ आदिम १३ बपे तक अ्रमण करके हमारे 
ोभाणयसे फिर पंजाव में पधारे। आप जब से इधर पधारे 
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ह तबसे हम छोगोंकी धामिक और समाजिक उन्नाति के लिये 
निरंतर प्रयास कर रहे हैं तद्थ हम आपके क्रृतज्ञ पत्र ऋणी हैं | 
सम्माति 

यद्यपि अमली तोर से आपको आचाय पद पर परतिप्ठित 
करनेका सोभाग्य हम को आज ही प्राप्त होता है; परन्तु हमारे 
हृदय पट पर तो आप उसी दिन से आचायरूप से विराजित' 
हैं जिस दिन कि स्वगेवासी शुरुमहाराजने पत्ञाव श्रीसंघ के 
मुखियों से यह कहा था कि पंजाब का भार हमारे वाद में 
बलभ उंठायगा उन मुखियों में से स्वनाम धन्य छाछा गंगा- 
रामजी जैसे आज भी कई एक हृद्धू पुरुष यहां पर मौजूद हैं 
जो शुरुमहाराज की सम्मति को प्रत्यक्ष रूप से काये में परिणत. 
होते देख अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं । 

अनिच्छा और उदारता 

शुरू महाराज के स्वगंगमन के बाद पंजाव के श्रीसंघ ने 
आपके ही उनके पद पर प्रतिष्ठित करनेका निश्चय किया. 
लेकिन आपने इस पर अपनी सवेथा अनिच्छा प्रकट करते 
हुए यह उदारता भी दिखाई कि मुज्न से जो बढ़े इस वक्त 
मोजूद हैं उनमें से ही (किसी को इस पद पर नियुक्त किया 
जाबे । तदनुसार श्री कमलविजयजी महाराज आचाये बनाये 
गये जो कि अभी विद्यमान हैं। यद्यपि आचाये श्री कमलविजय 
सूरि जी गुण ओर चारित्र की दृष्टि से सारे जन समाज में 
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संधानित हैं तथापि बृद्धावस्था, के कारण विहार की -अशक्ति, 
गुजरात और पंजाब का वृहृदन्तर इन दो डे कारणों से पंजाब 
का खास वोझ उठाने में सवेथा असमर्थ हैं। 
: प्रसंस और स्थान 
आपका वयश/पयोय, दीक्षापपोय और -ज्ञानपयोय ये तीन - 
तो यथेष्ट हैं ही लेकिन आपकी धम विद्या और समाज सेवा 
भी किसी .अंद में क्रम नहीं, इसी लिये इस शुभ अवसर .'पर 
आपकभ्री को आचाये पद पर प्रतिष्ठित करनेका हमने स॑मिलित 
रूप से निश्रय किया है; क्योंकि इस पूर्ण उत्तरदायित्व पद के 
योग्य इस समय हम आप ही को पाते हैं। 
आज तकरीवन्‌ ४०० वर्ष के वाद इस लाहर शहरमें फिर 
अंदिर भतिष्टाका सुअवसर प्राप्त होता है तथा इसी शहरमें श्रीजिन 
सिंह और भानुचन्द्र क्रमशः आचाये और उपाध्याय पदवी : से 
विभाषित हुए थे। ऐसे ऐतिहासिक स्थान में आज हम सब छोग 
उन्हीं दो कामों [ प्रति.्ठ और आचार्यपद्‌ ] की पुनराहत्ति करने 
का सौभाग्य हासिल कर रहे हैं यह कुछ कम हपे की 
जात नहीं। 
आज यहां पर केवछ पंजाब का श्रीसंघ ही उपस्थित नहीं 
“बल्कि काठियाबादू गुजरात और मारवाड़ के संभावित बड़े २ 
न्मृहस्थ भी उपस्थित-हैं। जिनमें दानवीर सेठ मोतीछाल मूलजी 
अम्पद-राधनपुर । -सेठ गोबिन्दजी बरावकू-( काठियाबाड़ ) 
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धर्मप्रिय सेठ सुमेरमल जी सुराणा वीकानेर ओर सेठ पूंजठाल 
सातभाई बगेरह ( अहमदाबाद ) आदि सदगहस्थों के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 
हम को यह कहते हुए ऑर भी आनन्द होता है कि हमार 
इस शुभ इरादे-आचायपद देने-को गुनि श्रीसुमतिवरिजयजी, 
साधु शिरोमणि प्रवत्ेक श्री कांतिविजय जी और शास्तपूति 
मुनि प्वर श्री हंस विजयजी महाराज ने भी अपनी समुचित 
अनुमाते द्वारा अपनाकर पारपुष्ठ किया हैँ। अत हमार। आपक 
चरणों में बढ़े विनीत भावसे प्राथना है कि आप इस आचाये. 
पदको सुशोभित करें | 
आपके हाथों से देशकालोचित प्रभावना जनक अनेक काये 
हो और शासन को विजयपताका उत्तरोत्तर अधिक फररादे 
यही हमारी शासनदेव से बार २ प्राथेना है । 
विनीत--- 
+ [छ जे हि हज 
पचनदाय, ज॑ंच चताम्बर मूतपूजक 
वीर से० २४०१. आत्म० से० २९, 
विक्रम सं० १९८१ मार्गशीर्ष झु० ५ चन्द्रवार, 


समस्त श्रीसंघ, 
सथान---लाहार, 


इस मान पत्रकों पढ़ चुने के वाद उपस्थित चतुर्विध संध्र 
को सम्बोधित करते हुए पंडित जी ने कहा कि,-“ इस समय 
संक्षेप से दो वातें आप से मुझे जरूर निवेदन करनी हैं !: 


. आदर्श जीवन । ह्प्ष 








प्रथप-जो चादर इस वक्त श्रीसंघ की तरफ से महाराज श्री पर 
ओढाई जाने वाली है वह कपदे के लिहाज से तो अत्यन्त 
विशुद्ध एवं पवित्रतम है ही; परन्तु इस चादर में एक और 
विशेषता है, इसका सूत मेरे पूज्य पितकरप पंडित हीराछाऊू ' 
जी शामों ने अपने हाथ से काता है आर इस पर सेकड़ोंही 
नहीं वल्कि हज़ारों ही “ उपसग्गहर ” तथा “नव स्मरण! के 
पाठ हुए हैं ( हपेध्वाने ) द्वितीय-मिस समय महाराज श्री 
की दीक्षा राधनपुर में हुई थी उस समय हमारे, जन समाज के 
नेता दुलनवीर सेठ प्रोत्तेछाल मूलजी वहाँ; पर मौजूद थे, उस 
वक्त दीक्षा कासव प्रवन्ध आप के हाथ से हुआ था और आज 
जब कि आप श्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है 
तब भी सेठ साहिब यहाँ पर आप लोगों के समक्ष विद्यमान हैं। 
इससे इनकी पुण्य श्री के अतिरेक का अन्दाजा आप लोग 
बखूबी लगा सकते हैं]?! # 
..महाराजभ्रीके_ कीमती वचन--पंडित जी के बोर 
चुकने के बाद महाराज श्री उठे और आप ने फरमाया;--- 





# बड़े दुःखसे कहना पडता है कि धर्मपरायण दानवीर सेठ मोतालाल मूलजी 
इस वक्त संसार में नहीं हैं। लाहौरत आते ही कुछ दिन बाद बम्बई में उनका , 
देहान्त हो गया । ऐसे उदारचेता धमोत्मा पु्प का जैन समाजमें से सदा के लिये 
विछुड जाना यढे ही दुःख की बात है। पंजाब में आपका यह प्रथम आगमन 
सदा और सबके (लिये अंतिम हो गया ॥ समस्त सारतवर्षके जैन समाजको आपके 
'बिनयोगका दुःख है। 


ध्षद्‌ आदश जींवन । 


अंडर जन जले 
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४ उपस्थित चतुर्विध संघ मुझे जिस गुरुतर पद पर भतिष्ठित कर 
रहा है उसकी जिम्मेदारी को मे जानता हूँ । उस पद के अनुरूप 
भेरे में योग्यता कितनी देइसका भी मुझे पूरा ख्यार है। में यह 
भी अच्छी तरहसे जानता हूँ कि मेरे से बयोवद्ध, दीक्षावद्ध और 
ज्ञानवृद्ध, मेरे देश के मेरे शहर के मेरे परम उपकारी-जिनका 
उपकार मेरी नस २ में समाया हुआ है-अवरतक श्रीकान्तिविजय 
महाराज, शान्तमूर्ति श्री ईसविजय जी महाराज, तथा अनन्य 
गुरु भक्त पंन्यास श्री सम्प्दिजव जी महाराज ओर मरे पास में 
विराजमान परम बुद्ध स्त्रामी श्रीसुमतिविजयजी महाराज मेरे 
सिरताज घुनिराज मेरे सिर पर अभी विद्यमान हैं; तथापि श्रीसंघ 
का विशेष आग्रह ओर उक्त महापुरुषों का अनुरोध एवं विशिष्ट 
कृपा तथा विशेष कर खगवासी गुरु महाराज के वचन का पालन 
इस गुरुतर भार को उठाने के लिये मुझे विवश कर रहा है। जिस 
के लिये में छाचार हूँ। स्वगेवासी गुरु महाराज पंजाब के ये। उन्हों 
ने इस वीर भूमि पंजाव में वार परमात्मा के निर्दिष्ट किये हुए 
धमेबीज की आरोपित, अंकुरित आर पलछवित करने में जो २ 
असह्वन कष्ट सहे ह वे सव मरे हृदयपट पर पूरे तोर से अंकित है । 
मेंने इसी उद्देश्य से अपने शिष्य वर्ग में से, सोहनविजय, 
लूलितविजय, उमंगविजय आर विद्याविजय इन चार को पंन्यास 
बनाया; क्योंकि वे चारों ही पंजाबी हैं और गुरुमक्ति में ये चारों 


ही एक से एक वढ़ कर हैं। इन चारों ही गरुभक्तों को में अपनी 
चार भुजाएँ समझता हूँ। इन चारों को आज से इस वात को अपने 


आदर्श जीवन । प्र्ष् 








हुंदय पट पर लिख.लेना चाहिये कि गुजरात-देश में जन्म लेन 
पर भी हमारे गुरु ने स्वगंवासी गुरुमहाराज के लगाये हुए धमें 
चक्ष को सुरक्षित रखने का वीडा उठाया है तो हमारा यह सब से 
अथम कतेव्य होगा कि हम अपने जीवन में पंजाव-को कभी न 
भूलेंगे। शिष्य का धम है कि वह गुरु का सबेथा अनुगामी हो । 


इसके सिवाय एक वात और है । आप छोग सुझे आचाये 
पदवी दे रहे हैं। मैंने उसे जिन हेतुओं से स्वीकार किया उनका में 
दिग्दशेन करा चुका हूँ। यदि यह सव कुछ ठीक है तो में आपसे 
कहता हूँ कि इस आचार्य पदवी के साथ ही पंन्‍्यास सोहनविजय 
को उपाध्याय पदवी दी जावे | यद्यपि मेरे शिष्य वर्ग में इस 
समय उक्त पदवी के योग्य ललितविजय है। वह इससे 
( सोहनविजय से ) दीक्षा में बड़ा और ज्ञानसे अधिक है; 
परन्तु पंन्यास पदवी प्रथम इसकी हुई है। यदि पंन्यास 
ललितविनय यहाँ पर मौजूद होता तो निस्सन्देह यह पदवी 
उसी को दी जाती; मगर यह भी इस पदवी के योग्य ही है 
आर पंजाब के ऊपर इसका ममत्व सबसे बढ़कर है। इस 
लिये उक्त पदवी में इसी को देनी उचित समझता हूँ। मेने 
स्वामी जी महाराज तथा यहाँ पर उपस्थित अन्य साधुओं से 
भी इस वारे में परामश कर लिया है। क्या आप सव को 
यह वात मंजूर है १ ४ 

आपके इस कथन का समस्त संघ ने एक आवाज से 


छ्ण्ट आदरशों जीवन | 
समथेन किया | इसके अनन्तर पंन्यास श्री सोहनाविजय जीः 
को मुखातिव करके, महाराज श्री ने फरमाया;--“ तुम को. 
इस वक्त श्री संघ की तरफ से जिस पद पर प्रतिष्ठित किया 
जाता है उस की गुरुता का तुम को अब पूरा ख्याल रखना. 
होगा । तुम्हारे स्वभाव में कुछ उतावरापन है इस उतावले 
पन की जगह अब तुम्हें अपने हृदय में गम्भीरता को स्थान 
देना चाहिए | जो कुछ भी करना समझ सोच कर करना 
जो कि परिणाम में शुभ फल का देने वाढा हो | तथा आज 
से लेकर अपने को एक वात का खास ख्याल रखना होगा | 
कोई भी नया काम करना हो तो अपने सिर पर जो बढ़े 


को 


हैं--( प्रवतेक जी महाराज, श्री हंसविजय जी महाराज, 
पंन्यास श्री सर्म्पद्विनय जी महाराज और रवामी श्री सुमति 
विजय जी महाराज आदि मुनिराज ) उनकी सम्मति के वगेर 
नहीं करना तथा अपने से छोटे साधुओं की भी सलाह लेना 
जरूरी है। तात्पये यह कि जो कुछ भी करना सम्पति से 
करना । इसी में श्रेय है ! यह वात खास लक्ष्य में रखनी 
चाहिए कि कोई भी पुरुष सेवक हुए विना सेव्य नहीं 
बन सकता | ” 
आचाये पद की क्रिया--इसके वाद शास्रोक्त विधि के 
अनुसार आचाये पद की जो आवश्यक क्रिया थी बह की गई 
ओर ठीक साढ़े सात बजे महाराज श्री को आचाये पदवी की 
आर साथ ही पंन्यास श्री सोहनविजय जी पर उपाध्याय 


आदर्श जीवन 5५% 
पदवी की चादर ओढदाई गई । अनन्तर समवसरण की प्रद- 
क्षिणा करते हुए आचार्य -श्री पर और उपाध्याय जी पर 
चारों ओर से वासक्षेप मिश्रित चावलों की खूब ही हृष्टि हुई 
आर जयकारों तथा बेड वाजों की तुम्ुल ध्वाने के साथ यह 
शुभ क्रिया समाप्त हुई । 

आपकी इस आचाये पदवी के समय तकरीवन ७४,७५. 
शहरों के छोग उपस्थित थे, उन सब की लिस्ट परिशिष्ट में दर 
है। तथा पंजाब के आतिरिक्त अन्य प्रान्तों के भी वहुत से 
सदग्हस्थ इस समय हाजिर थे | उन में दानवीर सेठ मोतीलालू 
मूलजी जे, पी, ( वम्ब३-राधनपुर ), सेठ गोविन्द जी खुसाल 
(बेरावह-काठियाबाड़ ), सेठ नवीनचन्द हेमचन्द ( मांगरोल ), 
धम मूर्ति सेठ सुमेरमछ जी सुराणा, सेठ उदयचन्द जी राम- 
पुरिया ( बीकानेर ), सेठ पूंजाभाई-छगनछाछ-कालीदास 
सात भाईया ( अहमदाबाद ), श्रीयुत मगनलछारू हरजीवनदांस 
( भावनगर ), वादू ठीकमचन्द जोहरी ( देहली ) वादू चेद्रसेन 
( विनोली ) और लाला उमरावर्सिंह खिबाई ( मेरठ ) आदि 
सदशृहस्थों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

तथा महाराज श्री के आचाये पद पर प्रतिष्ठित होने की 
खुशी में सेठ मोतीकाल सूलजी की तरफ से एक साधर्मिवा- 
त्सतय हुआ । 

बोलियाँ---इस भकार उत्साह पूथेक आचार्य पदवी का 
काये सम्पूण होने के वाद भगवान्‌ को गद्दी पर विराजमान: 





४६० आदश जीवन । 





करने की बोलियाँ होने छगीं। इन बोलियों के बोलने मे य्रपि 
यथाशक्ति सभी ने अपना पूर्ण उत्साह बतकाया था वर्थापि 
गुजरॉबाला श्री संघ का उत्साह कुछ विशेष देखने में आयगा। 
इसी अवसर पर छाहार निवासी बाबू मोतीलाल जी जाहरी 
ने एक सोने की जडढाऊ कंटी भूलनायक श्री शांतिनाथ जी 
के भेंट की । 

बोलियों का कार्य समाप्त हो चकने के बाद जैनधर्म भूषण 
आचाये श्री विजयवलछभ मूरि जी महाराज श्री मंदिर जी में 
पधार ओर ठीक नो वजकर पंतीस मिनट पर भगवान श्री 
शांतिनाथ गद्दी पर विराजमान किये गये | शुभ क्रिया उच्त 
-श्रीके पवित्र करकमलों से सम्पादित हुई 


जन व्याख्यान आर इनाम । 

सोमवार की रात्रि को पंडाल में एक महती सभा हुई 
- सभापति का आसन दानवीर सेठ मोतीलाल सूलजी ने ग्रहण 
किया । जुदा २ भजन मंडलियों के भजन होन के वाद 
' पंडित हंसराज जी शार्धी का सामाजिक विपय पर एक छोटा 
- सा भाषण हुआ । इसके अनन्तर मंदिर के घुजारियों तथा 
अन्य कमंचारियों को सभापति के हाथ से इनाम दिलाया 
गया । वाद में ओसिया की भजन मंडली ने शिक्षापूण एक 
अभिनय किया ओर कुछ अन्य भजनों के वाद सभा 
वृसजन हुई । 


आदशे जीवन । ४8६१ 
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आचार्य श्री का उपदेश ।' 

आज पूण्णाहुती का दिन है परन्तु खुशी की वात तो यह 
कि आज के दिन भी मंगल है | और सेठ साहिब 
के साधार्मिवात्सल्य ने तो इस मंगल को और भी मंगलूमय 
बना दिया | छोग जाना चाहते थे लेकिन इसी कारण से 
उन्हें रुकना पड़ा। 

ठीक आए बल्ले के करीव आचाय॑ श्री विजयवछभ सूरि 
जी महाराज समातें पधारे और अनुमान दो घण्टे तक आपने 
बढ़ा ही शिक्षापूणे उपदेश दिया । आपने पंजाव निवासियों 
की कन्दमुल भक्षण की तरफ वढ़ी हुई अभिरुचि की 
आहछोचना करते हुए केशी स्वामी और गोंतमगणधर के 
प्रसेग में, साधुओं को बद्ध किस प्रकार के और कितने मूल्य 
के रखने चाहिएँ यह वतहाकर आधाकर्मी आहार के विपय 
में बहुत कुछ मनन करने लायक वातें कहीं। इस उपदेश के 
दरम्यान में ही प्रसंगवश आपने कहा कि आप लोग सिद्ध 
क्षेत्रगली।णा की यात्रा करने के लिये जाते हैं | वहाँ स्टेशन 
के नजदीक है अपनी एक श्री यशोविजय जैन गुरुकुल नाम 
की संस्था-है और जनवालाश्रम नाम की एक संस्था शहर में 
है। क्या आपने कभी इसको देखा है १ यादे न देखा हो तो 
आज से याद रक्खें कि जब कभी भी पालीताणे में जायें 
इन॑ संस्थाओं के दशन किये विना नहीं आयें । यहाँ पर: 
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आज चार शेज से श्री यशोविजय जन गुरुकुछ की तरफ से 
- दो आदमी चन्दे के लिये आये हुए हैं। यदि यह लोग आने 
से पहले खबर देते तो में इनको तुरन्त ही जबाब लिखा 
' देता | इन लोगों का चन्देके निमित्त यहाँ पर आना समुद्र का 
छपाडियों से जल मांगने आने समान है; परन्तु यह छोग 
यहाँ पर आकर खाली चले जाते इस में भी शोभा नहीं । 
इस लिये ये छोग जिस ग्राम में आयें वहाँ इनकी यथाशक्ति 
मदद करनी योग्य है ! 

इसके सिवाय एक और वात की तरफ आपका ध्यान 
खींचता हूँ कि सिद्धक्षेत्र पाठीताणा में पहाड़ पर भगवान 
: ऋषभदेव के चरणों के नजदक ही अपने परम उपकारी 


को 


 स्वगेवासी गुरुमहाराज की एक भूरति विराजमान है | उस 


५ 


जगह पर जो कुछ भी काम हुआ हूँ वह कितना स्मणीय 
और शोभास्पद है वह तो आप में से जिन छोगों ने वहाँ 
जाकर दशन किये हैं उनको मालूम हो है| उसकी सुन्दरता 
के बनाने में जो कुछ भी द्रव्य लगा है उस में पंजाव निया- 
/सियों के सिवाय ओर किसी का एक पैसा नहीं, यदि चाहते 
' तोः गुजरात, काठियावाड़ और मारवाड़ आदि देश का कोई 
' एक ही सदगहस्थ इतना काम बनवा सकता था; परन्तु 
पंजाव पर जो उनका खास उपकार हुआ है उसकी स्पृति 
-कायम रखने के लिये ही ऐसा नहीं किया गया-। मगर 
अपने घर का काम काज छोड़कर, अपने वक्त का भोग देकर 
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केबल गुरुभक्ति के निमित्त अपनी पूरी देखरेख में, जिन सज्जन 
"ले इस कामको कराया है उन विर्नात गुरुभक्त को धन्यवाद 
देने में पंजाव श्री संघ को अवश्य आगे आना चाहिये। वे 
सज्जन श्री जेन आत्मानन्द सभा भावनगर के मंत्री हैं और 
ओीयुत वलभदास त्रिश्वुवनदास गाँधी उनका नाम है।?! 
(इस पर होशियारपुर निवासी छाछा गोरामल के सुपुत्र छाला 
अमरनाथ ने कदा-“श्री आत्मानन्द जन महा सभा पंजाव की , 
तरफ से उनको एक स्वणेपदक दिया जावे और उसपर जो 
खचे होगा सो में अपने पास से ढूँगा।? इसका उपस्थित सभी 
अन्य सज्जनों ने समथेन किया। ) 
इसके बाद आपने ख्लीवग को सम्बोधित करके कहा;- में 
'इस वक्त आप से भी दो वातें कहूँगा | प्रथम-आप हाथ का 
जेबर-जो रत्नचोक या हाथ की मेंहदी के नाम से पुकारा 
जाता है-आगे को सया न बनवा । मुनासिव तो यह है कि 
पहला बना हुआ भी न पहनें । इसके पहनने से एक तो हाथ 
सवेथा काम करने से रुक जाता है और दूसरे चोर बदमाश 
को इसके खोसने में कुछ परिश्रम नहीं उठाना पड़ता | इस 
िये ऐसे जेबर का न पहनना ही अच्छा है। द्वितीय-कपड़े 
पर १० तोले से अधिक गोटा न रूगवावें और सलमे सितारे 
को तो छोड़ ही देना चाहिए | इन दोनों वातों की निरबत 


महा सभा के दफ्‌तर से सब शहरों में पत्र आयेंगे जिस क्रिसी 
माता या बहन को ये बातें पसन्द आयें वह अपना नाम वहाँ 
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4 देवे बडे ए ॥०० 2 ५ सभा 
लिखा देवे |” आर भी कई उपयोगी कार्मो की तरफ सभा- 
सदों का ध्यान खींचते हुए उपदेश के साथ ही आपने सभा 
को विसर्जित किया। 


आभार और उपसंहार 

लाहोर में होने वाली प्रतिष्ठा और आचार्य पदवी का संक्षिप्त 
विवर्ण हमने पाठकों की सेवा में उपस्थित कर दिया | इतने 
बड़े काये की सम्पादनता में हमें जो सफलता प्राप्त हुई ह वह 
सब स्वगंवासी गुरु महाराज को रूपा और यहां पर विराज- 
मान साधु झुनिराजों का अनुग्रह तथा बाहर से आने वाले साधरमिं 
वन्धुओं की मेहरवानी का नतीजा है। सव से प्रथम हम स्वामि श्री 
सुमतिविजय जी महाराज को धन्यवाद देते हैँ कि जिन्हों ने 
में हरणक प्रकार से पोत्साहित किया । तथा श्री देव श्री जी 
आदि सतियों के भी हम क्रृतज्ञ हैं कि हमारे इस उत्सवर्मे 
जंडयाला से विहार करके पधारी | पंजाबके आतिरिक्त वम्व 
आदि भान्तों से आनेवाले धमंवन्धुओंके हम विशेष आभारी 
हैं कि जिन्‍्हों ने इतनी दर से आकर हमारे उत्सव की शोभा 
को चढ़ाया। विशेष कर लाहोर तथा स्यालकोट के परम्परा 
बाले स्थानिक वासी भाइयों को तो जितना धन्यवाद दिया 
जाय उतना कम है। इस मौके पर उन्हों ने हमारी आज्ञा से 
वढकर मदद की हैं। ओर साथ मे हम अपने यहां के दिगम्वरी 
अएयों की इमदाद के भी वहुत २ मशक्र हैं, तथा राजा ध्यान 


आदश जीवन 8६५ 
सिंह की हवेली के मैनेजर ठाकुर कंघारासिंह जी साहिव और 
राय साहिब लाला रघुनोथसंदांय हैड मास्टर . घालसिंह हाई 
स्कूल तथा राय सांहिब छाला दीनानाथ की धर्मपत्नी आदि 
सदगृहस्थों का भी हम अत्यन्त, आभार मानते हैं कि जिन्‍्हों 
ने हमको मंडप और रिहायश का मकान देकर हमारे उत्सव 
को पूर्ण सहायता दी । अन्त में शासनदेव से प्राथना है कि 
संघ में सदा शान्ति रहे । 

आंचायपद हो जानेके वाद सेकडों तार और चिट्ठियाँ मरवारिक 
बादीके आपके पास आये--उनमेंसे अनेक साधुभेके हैं और 
अनेक भ्रावकोंके हैं । चिहियोंको यहाँ उद्धत करते हैं, तार 
परिशिष्टमें दिये गये हैं । साधुओंमें अनेक आत्मारामणी 
महाराजके संधाड़ेके हैं और अनेक दूसरे संघाड़ेके भी हैं । 


मुनि महाराजाओंके आअभमिनंदनपत्र । 
(१) 

जामनगरस्थ म्ु० मंदल त० श्री लाहोर श्रीयुत वि० च॒० 
म्रू० जी उ० सोह० थि० जी सप० यथा० साथ मा० हो | 
आपका पत्र तथा श्रीसंबका तार आनंद पूर्ण मिला है | पदकर 
आनंदमें दृद्धि हुई हैं। गुरुमद्राजकी कृपासे सारा ,कार्य 
आनंद पूर्वक समाप्त हुआ यह खुशी की बात है । 

आपको. जिस धमे क्षेत्र में श्री १००८ गुरु मदारान की 
तरफ हे विद्या ओर विनय शोलता आदे सह्ृवणों की भाप्ति 





8६६ आदरशो जीवन । 
हुई उसी क्षेत्र में श्री संघने आपको गुरु महाराज के पट्ट पर 
अभिषिक्त किया यह आपके लिये वड़े गौरव की वात है | 
अब आप की ओर श्री संघ की इसी में शोभा ह. कि आप 
गुरू महाराज के कदमों पर चलते हुए शासन की शोभा में 
उत्तरोत्तर वृद्धि करें| श्री जी महाराम थम चचो के समय 
अपने वचनामत से धर्मामिलाषियों की भावनाओं को पूर्ण 
तया भरपूर करते हुए कहा करते थे कि,-संसार ताप से 
अत्यन्त तंपे हुए जीवों को वीर परमात्मा की अमृतमयरी बाणी 
सुना कर शान्त करने का सतत प्रयत्न करते रहना यही 
हमारा सच्चा धम्मं धन हैं | यदुक्तम्‌-- 

- झाख्तर बोघाय दानाय धनं धर्माय जीवितम् । 
वपु:-परोपकाराय धारयन्ति मनीषिण: ॥ १ ॥ 
वाद विवाद के समय कई एक कमर समझ कड़क रवभाव 
रखने वाले मनुष्य निष्कपट या सत्य कहने पर भी गमे हो 
पड़ते थे; परंतु आप तो सदा शान्त और प्रसन्न बदन ही रहते 
थे। विपक्षी छोग कितने है गम है! मगर आप तो सदा 
शान्ति से ही उत्तर दिया करते ओर अपनी शान्त गम्भीर 
मुद्रा में विक्रृति का अणु साज्र भी प्रवेश नहीं होने देते थे । 
इस पर आप श्री से कभी पूछा गया तो आपने यही . उत्तर 

दिया कि--- . 
सुजनो नःयाति विक्ृर्ति परंहितनिरतो विनाशकालेपि | , 
छद्‌ [हूं चन्द्रनतरू घुरभयात मुख कुअरस्प ॥ 
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अन्न छोक एक प्रकार के बालक होते हैं। जैसे कोई - रोगं 
अस्त हंदी बालक ओपांधे, पीने से इनकार करता है ओर 
उत्तम वैद्य अपने मधुर बचनों द्वारा उसे समझाबुझा फर 
ऑओपधि पिला देता है और वह रोग से मुक्त होजाता है, इसी 
प्रकार साधु महात्माओं का फने है कि वे पास में आये हुए 
अवोध से अवोध मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार से 
सद्बोधाम्रत पिला कर सवोध करने का प्रयत्न करें | व्याख्यान 
देते समय क्रोध विलकुछ नहीं करना | क्रोध से विचार शक्ति 
जए्ट होजाती है। सरल से सरल प्रश्न का भी उत्तर देते नहीं 
चनता | क्ोप जैसा भयंकर विप और कोई नहीं। यदुक्तमू-- 
ड्ुमोद्धव॑ हन्ति विष॑ नहि हुमे, नवा भुनंगप्रभवंसुनंगम । 
अदः समुत्पत्तिपदं दहत्यहो हंहोल्वण क्रोधहत्महर्ल पुनः ॥ 
: उपदेश देते समय साधु यादि क्रोध के वशीभूत हो जाय 
तो वक्ता श्रोता दोनें। को ही कम का वन्‍्ध होता है। इस- 
ए्लिये साधु पुरुष को भाणिमात्र से मैत्री रखनी चाहिये औरं 
उसकी भाषा वड़ी ही शान्त एवं मधुर हो । हे 
- शेख सादी एक जगह फरमाते हैं-- 
-  दिल्यगर तवोने कुनी अख़तियार हक 
: --* ,झावद खरूक दुतिया तुरा दोस्तदार ॥ हि 
साधु पुरुषों के द्वारा प्रेम भाव से उपदेश मिलने पर धमो- 
स्वेपषक जिज्ञासु छोग अवश्य धर्म में दृद द्वोते हैं और धर्म के 
शासिक बनते हैं। वीतरागदेव के प्रपोत् मुनि.महाराज, : पाट पूर॑, 
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बैठ कर वीतरागदेव के समाधि मागे का उपदेश करें और श्रोता 
गण उस उपदेशामृत से अपने आत्मा में शान्त भाव को भ्राप्त 
करें इसी में सार है। सांसारिक कार्यों में व्यग्रता को प्राप्त हुए 
मनुष्य कुछ समय शान्ति प्राप्त करने के लिये ही साधु मुनि- 
राजों के पःस उपदेशामृत का पान करने के बास्ते आते हैं, न कि: 
इधर उधर की व्यथे बातों के सुनने और अपनी व्यग्रता को 
बढ़ाने के लिये उनका आगमन होता है । पाट पर वेठ कर 
व्याख्यान बाँचने वाले को किसी राज्य की तफे से किसी तरह की: _ 
अमलदारी नहीं मिली हुईं। उसको तो इस स्थान से मात्र रूघुतए 
रूप सहुण की अनुपम शिक्षा ग्रहण करने की है, इसलिये पाठ 
पर बैठने से पंहले, में कौन हूँ, किस के पांट पर बैठता हूँ और 
आगे को मेरे लिये क्या .२ कत्तेग्य है इत्यादि वातों का अवश्य 
विचार कर लेना चाहिये। तथा व्याख्यान दाता को इतना 
ओर भी झ्यार रखना चाहिये कि व्याख्यान में इस प्रकार 


के विषय की चना हो जिससे कि सुनने वालों को कुछ न कुछ 
सद्घेध ओर शान्त रस की प्रांप्ति हो। 
साधु पुरुषों के कषन और आचरण का उपयोग मात्र धमो- 
भिवृद्धि केलिये है | इसके विपरीत वन्धुओं के पारस्परिक छेश, 
ओर परस्पर की ३ंषों आदि वीभत्स कार्यों के लिये साधु पुरुषों 
को अपने उच्चार और विचार का कदापि उपयोग नहीं करना 
चाहिये । इस वारंतें महात्मा पुरुष अलग रहते हुए भी सव से 
प्ले हुए ओर सब से मिलते हुए भी सव से अछग हैं। एक 
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उदढू काबे ने इंस भाव को बहुत अंच्छी तरह से व्यक्त किया है। 
अलग हम सब से रहते हैं मिसाठे तार तम्बूरा। 
जरा छेड़े से मिलते हैं मित् ले निस्तका ,जी चाहे ॥ 
साधु मद्दाराज की झुख मुद्रा को देखते ही उसकी गम्भी- 
जता और ज्ञान्तता का प्रभाव यदि श्रोताओं पर पढ़े तभी वे 
आन्त भाव से साधु मुनिराज के उपदेशामत को भरी भाँति 
'परान कर सकते हैं। कहा भी है-- 
चन्दन शीतल छोके चन्दनादपि चन्द्रमा । 
चन्द्रचन्दनयोमैध्ये, शीतलः साधु संगम: ॥ 
इस लिये साधु पुरुषों को सदा शान्त भाव में ही रमण करना 
चाहिये। परोपकार साधुओं का एक विशिष्ट गुण है। यदि 
कोई प्रातिपक्षी कष्ठ भी दे .तव भी साधु पुरुषों को तो दीपक की 
तरह उसके अज्ञानान्धकार को कष्ट सह कर भी दूर करने का 
अयत्न करना चाहिये । * 
अपने को जलकर और को रोशन करना । 
यह तमाशा हमने फूक्त चिराग में देखा ॥ 

” परोपकोर के कारये में कष्टों के उपस्थित होने पर भाग जाना 
परोपकारी का काम नहीं ऐसा कोई समय नहीं था और न 
होगा जब कि सारा संसार एक ही रंग में रंगा हुआ नजूर आवे। 
सभी छोग. अवगुणान्वेपी और सभी गुणग्राही नहीं होते। 
संसार में यादि गुणग्राही छोग हैँ तो अवगुण देखने वालों फी 
भी कमी नहीं; परन्तु परोपकारी पुरुष इन बातों की छुछ भी 
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प्रवाह नहीं करते | वे कष्ठों के पहाड़ों को चीरते हुए अपने 
ध्येय स्थान पर पहुँचकर ही वस करते हैं। कष्ट सहन किये 
विना कुछ नहीं वनता, पुराने उदाहरणों को छोड़िये एक. 
ताजा ही उदाहरण लीजिये--- 
श्री १००८ गुरु महाराज साहिब ने जितने कष्ट सहे हैं 
उनकी गणना करनी कठिन है| यदि वे इस कदर कष्ठटों को न 
सहते और दृढता पूवेक उनका झुकाविछा न करते तो आज 
जो कुछ धमे प्रभावना दृष्टि गोचर हो रही है यह कभी देखनी 
नसीव न होती । महाराज श्री अपने पूर्व कष्ठों का कभी 
ज़िकर करते तो सुनकर आँखों में आँसू भर आते | इस लिये 
मात्र मानी हुईं बढ़ाई काम नहीं आती, किन्तु आचार में आया 
हुआ वड़॒प्पन ही काम की चीज़ है। विचार कर देखा जाय 
तो जितने भी महन्त आज तक हुए हैं वे सुख की शब्या 
पर सोते हुए नहीं किन्तु अनेक विध कष्टों की कंटीली शब्या 
पर तपस्या करने से हुए हैं। महत्व प्राप्त करना कुछ मामूली 
सी वात नहीं | 
इसके अछावा नायक वने, इस से यह कदापि समझने 
का नहीं कि हमारे आश्रय तले रहा हुआ अन्य साधुवर्गमात्र 
हमारी हॉजी के लिये ही है, किन्तु छोटे साधु जो हैं वे बड़ों, 
के संयम पालने में ओर शासन की शोभा दृद्धि में कई प्रकार 
से मददगार हैं ऐसा विचार करने का है| मयूर अपने- छोटे 
बड़े अनेक प्रकार के पिच्छसमूह से ही शोभा देता है | छोटे 
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बढ़ों के सहारे अपने संयम का पालन करते हैं और .वंड़े 
अपने दौधे कालीन विशिष्ट अनुभव द्वारा समय २ पर उनको 
समुचित्त शिक्षण देते हुए उन से संयम ' पलछाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर के प्रेम भाव से ही शासन शोभा और घमोमि- 

हद्धि में प्रगति होती है। महत्व की शोभा केवल लघुत्व पर 
है| अवरूम्बित है । . 

नमेन्ति सफला वृक्षा नमन्ति सज्जना जनाः। 
आप जानते हैं कि यह समय कुसंप के बढ़ाने का नहीं 
किन्तु जहाँ तक होसके उसको कम करने का है | परम पूज्य 
महाराज जब विद्यमान थे तव वे साधुओं और श्रावकों के 
साथ कितना प्रेम रखते थे, तथा साधुओं और श्रावकों में 
परस्पर कितना प्रगाढ़ प्रेम था उसका स्मरण आते ही आज- 
“कल की दशा पर अश्रुपात हुए विना नहीं रहता । थे महा 
पुंरूष एक ही थे परन्तु उनके समय में जो २ काम हुए हैं 
उनका तो आज स्मरणमात्र ही रह गया। इसमें सन्देह नहीं 
कि अधिक महात्मा यदि आपस में मिलकर काम करें तो 
काम अवश्य अधिक हो| मगर ऐसा भाग्य कहाँ ? यदि मुनि- 
नायक और सांधारंण मुनिराज अपने दिल में कुछ नम्रता 
को स्थान दें तो शासनोन्नाति के अनेक प्रशंसनीय कार्य होस- 
कते हैं परन्तु ऐसा संद्धाग्य मिलना वहुत कठिन है । 
आपस में कुसम्पे बढ़ने वढ़ानें का मुख्य कारण अभिमान 

है| इसे अभिमांन शब्द में से यदि “मा और न! निकाले 
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दिया. जावे तो तमाम जगत्‌ विजय नांद से गूँज उठे । इस 
“मा और न! को निकालने का उपाय छोटे बढ़े दोनों को 
ही विचारणीय है। ऐसा होने से ही शासन की उन्नति होस- 
क़ती है अन्यथा नाम मात्र की ही उन्नति है, कपाय 
धर्म ओर संयम दोनों के ही विघातक हैं इसी लिये 
इनके त्याग का शासत्रों में वार २ उपदेश दिया 
है । जेन शासन में भले ही म्ुनियों ओर पदवीधरों 
की धृद्धि हो यह एक विशेष खुशी की वात है । परन्तु 
इसके साथ यदि वे अपनी २ शक्ति के अनुसार देश देशान्तर 
में श्रमण करके सदुपदेश द्वारा लोगों में वास्तविक धममं की 
अभिरुचि पैदा करें और उन्हें वीतराग देव के समाधि मार्ग 
के रसिक बनावें तथा एक दूसरे से प्रेम पूवेक मिलें, प्रेम पूपेक 
वातालाप करें एवं मिलते ही एक दूसरे के अन्त/करण में 
आनन्द की उर्मेयाँ उठने छगें और हिलमिल कर धम सम्बन्धी 
कार्यों का विचार करें तभी शासन की शोभा तथा उन्नति में 
यह वाद्धि उत्तरोत्तर हृद्धि कर सकती है | 

ग्रहस्थ छोग आपस में मिलते समय अपने पुराने से पुराने 
बेर विरोध को छोड़ कर बड़े प्रेम भाव से मिलते और बातोलाप * 
करते हैं । अपने साधु कहलाते हैं ओर उस पर भी बीतराग- 
देव के शासन के अनुयायी हैं। अपने में समता गुण की 
अधिकता देख कर ही अन्य गृहस्थ छोग धरम में- भ्रवत्त हो 
सकते हैं, इस लिए वीतरागदेव के अज्ुयायी साधु वे में 
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समता गुण जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है, इसी में 
शासन की शोभा है। यदि जिन शासन रसिक मनि छोगों 
में समता गुण का अभाव हो तो छोगों की उनके प्रति अवश्य 
हलकी नजर होगी । लोग उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखेंगे, ऐसी 
दक्ष में उक्त. वाद्धि और साधुता शासन की शोभा के लिए 
नहीं किन्तु शासन को शरमाने के लिये ही हो सकती है। 
इस लिये मुनिजनों का समता गुण ही अधिकतया शासन की 
औभा है 
आप शुरू महाराजकी सेवा भक्ति में निरन्तर लगे रहे, 
पंजाब में महाराज 'जी साहिब रूप सू्योस्‍्त होने के वाद उन 
प्लेत्रों में आपके हाथ से अनेक प्रभावनाजनक शुभ कार्य हुए 
सथा निरन्तर भ्रमण करके वहुत कुछ उन्नाति की। इससे आक- 
पित होकर श्रीसंघने आपको गुरु महाराज के पट्ट पर अभि- 
पिक्त फिया यह खुशी की बात है। अब आगे को आपके 
द्वारा अधिकार्भधक धम काय हों आर शासन की शोभा में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो तथा अन्य मुनिराज भी उसका अनुसरण 
करें तो उसकी शोभा भी आप को ही है | 
विश्वेष में में याद दिलाता हूँ कि, १००८ श्री स्वगंवासी 
गुरु महाराज श्रीमद्रिजयानन्द सूरीख्वरजी तथा गुरुजी महाराज 
श्री १००८ श्रीलक्ष्मीविजय जी महाराज जी की विद्यमानता 
में प्राय ऐसा प्रसंग आने ही नहीं पाता था । कर्दाप देव 
योग सकारण या निष्कारण किसी को छतद्मस्थपने की लदरसे 


४७४8 आदशे जीवन । 


जा, ली 
>>ल्‍प>३-३७,+ २०-७३००॥*क> $ अअे कली टयक जज सीना पल 3-जीब अनि फंड लक जब०+३३८)+-+ 3 जी जरी५+मीय 2९००६. अन्टीकका 





कपाय आ भी जाती तो उसी वक्त नहीं ते उसी दिन के देव- 
सिक प्रतिक्रणण में सुहह-संप करते करा देते थे | यदि ऐसा 
होने पर भी कुछ कसर किसी के दिल में रह गई मालम होती 
थी तो पाक्षिक प्रतिक्रमण में उसकी सफाई करा दी जाती थी | 
अत में सांवरत्सरिक प्रतिक्रमण में तो अवश्यमेत्र क्षमापना आप 
स्वयं करते थे और अरन्यों से कराते थे । कभी कोई अज्ञानता 
बश उस बात पर ध्यान नहीं देता था तो उसको श्री कल्प 
सूत्र का 
४ जो उवसमइ तस्प अत्यि आराहणा । 
जो न उवसमइ तस्प नत्यि आराहणा | 
तम्हा अप्पणा चव उवसमियल |” 
यह पाठ दिखा कर समझाते थे कि, देख भाई-बीवा ! श्री 
तीथेकर महाराज ने तथा श्री गणधर देवों ने क्या फरमाया 
हैं? जो जीव क्षमापना करता है वो आराधक होता है, और 
जो नहीं करता है वो आराधक नहीं होता है | इस लिये क्षमा- 
पना करके आराधक होना योग्य है ”। ऐसे प्रेम के बचनों 
को सुनकर अगला भी शांत होकर क्षमापना कर लेता था। 
यह आपको भी मालूम हो है, आप स्वयं जानते हैं, आप ने 
स्वगेवासी गुरुमहाराज के चरणों में रह कर-गुरुऋुछ वास से 
खूब अनुभव संपादन किया है। आप को समझाने की कोई जरू- 
रत नहीं है, तथापि अब आप उन महा पुरुषों के स्थानापन्न- 
उनके पट्ट धर बने हैं, अतः आप को उनका अनुकरण करना 
योग्य है। श्रीगुरु, महारान आपको सहायता देव और आए 
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ऐसे कार्य करने लायक हो जावें, जिनसे कि श्री गुरु महाराज 
का-श्री १००८ श्री . माद्देजयानन्द सूरीखखर जी महाराज 
का शुभ नाम जगत्‌ में अधिक .से आधिक रोशन होवे । 
आपके साथ धप स्नेह होने से आपको योग्य समझ 
कर इतनी सूचना शुद्धान्+/करण पूर्वक लिखी है। आशा है 
आप इसमें से सार ग्रहण करेंगे, तथापि मेरे लिखे हुए मत- 
लब में किसी भकार भी अप्रीति होने का कारण बन जावे तो 
उसकी बाबत मिच्छामि दुकड देता हुआ में अपने छेख को 
समाप्त करता हूँ। 
में हूँ आपका झुमचिन्तक-- 
मुनि-कां० वि० 
जामनगर ( काठियाबाइ ) 
श्‌ 


( 

श्रीयुत वछभाचाय ता० उपाध्यायमी आदि सभे मुनिराज 
योग्य अहमदाबाद थी इंसवि०ता०पंन्यासजी आदिनी''' 
मालछुम थाय तार पहोच्यो आनंद थयो'/ आपनो पत्र ता० 
मान पत्र दांची आनंद थयो' तमारी पदवी थी श्री 
मूरि पण खुशि थया छे'''छापेली मानपत्रनी पांच नकलो 
मोकलाबशो. 

के ह ९ 50 (कै) 


32 | अ# “7, ता० १--११--१४. 
2 आचायें अजितसागर सूरि 
वन्देधारम . हे० आंवलीपोल जवेरीवाडो 


अमवदाबाद,- 


8७६ आदशे जीवन । 
लाहोर मध्ये श्रीमान्‌ जेनाचायें विजयवल्लभ सुरि जी तथा 
'जपाध्याय सोहन विजयजी विगेरे योग्य सुख साता और 
-बंदना आपको ता० १-१२५-२४ को प्रात काल में आचाये 
पद की क्रिया समग्र पंजाव संघ की तरफ से हुई उनकी तार 
द्वारा खबर पड़ते ही हम अत्यंत आनांदित हुये हैं और आप 
जैसे धर्मोद्धार्य को यह अमूल्य पद शोभास्पद है । आपके 
द्वारा जेन शासन के उद्धार के अनेकानेक काये बनते रहें यह 
हम शासनेदव से प्राथेना करते हैं। विनय संपन्न पंन्‍्यास सोहन 
विजयजी को उपाध्याय पद दिया जिससे वहुत खुश हुए हैं। 
ले० हेमेन्द्रसागर की वंदना । 
१००८ वार स्वीकारें 
अमदाबाद. 
(४) 


सीनोर । 


श्री श्री श्री आचाये उपाध्याय जी तथा सुमति विजयजी 
आदि योग मुकाम सीनोर थी मुनि अमरविजय आदि ठा०शेना 
तरफ थी चंदना सुख साता यथा योग्य वांचनी, लाहौर से 
आया पत्र वांच के आनंद हुआ। हम तो अब सब वात से 
थके हुवे हैं । आपने गुरुमहाराज का पद लिया है सो खूब 
दौपावना यही हमारा आशीवोद है । सब साधुओं को वंदना 
“सुख साता यथा योग्य कहना | मिती १९८१ ना मागसर 
बदि ८, 





आदशेजीवन. 





0] 








जैनश्वेतांवर आरततीमंडल गरुजराँचाला,. ए. ४७६. 
मनोरंजन प्रेस, वम्वई ने, ४. 





आवर्श जीवन ॥ 89७9 
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+ (५) 
मु० छाहोर आचार महाराज श्री श्री श्री वछभ विजयजी 

उपाध्यायनी सोहन विजयजी आदि योग्य धीनुज थी मुनि 
मोत्तीविजय पद्मात्रिजय मणिविजय ठा० ३ ना वंदनालुवंदना,. 
त्यांना समाचार छापा द्वाश वांची अत्यंत आनंद थयो छे। 

(६) 

वलछाद---मागसर वदि १ 

श्री परमोपकारी शांतदात त्यागी बैरागी गंभीर धमे र््रेही 
परम कृपालु परम पूज्य भद्टारक आचाये महाराज ना ग्रुणे 
करी विराजमान गुरुदेव श्री भी श्री १००८ श्रौयुत विजय 
बछभ सूरीधर महाराजजी आदिना चरण कमलमां सेवक 
विवेक विजयनी बंदना अवधारसो जी, तथा मुनि श्री समति 
स्वामीजी तथा तपस्वी जी तथा पंन्यासजी श्री उपाध्यायजी 
श्री सोहन विजय जी तथा पंन्यासजी श्री विद्याविजय विचार- 
विजय सागरविजय समसुद्रविजय उर्वेंद्रविजय आदिने बंदना- 
नुबंदना कहसो जी, वलूदमां आजे वदी १ ना रोजे आव्यो छै 
आपनी सुखसाता ना समाचार अवसरे छखवा क्रपा करसों 
जी, सेठ फूलचंद खेम चंद तथा मोहनलाल ना मुख जवानी 
थी लाहार ना समाचार सांभछीने घणो आनंद थयो छे | 
छ 
रे मागसर सादे ९ 
पा दे श्री 'डभोडा 

परम पवित्र पूज्य घ्निरांज श्री १००८ श्रीमान्‌ श्री बम 


89८ आवशें जीवन । 
प्रजय जी महाराजजीं विगेरे मुनिराजों योग्य सेवक मान, 
विवेक, संतोप तरफ से बंदनानुवंदना सुखसाता पूब्रेक आनंद 
'साथे मुनि श्री पं० लालितविजयजी के पत्र से आपको आचाये 
पद मिल्या बचिकर बहोत हर्ष हुवा। आप पद के योग्य हो 
अच्छे अच्छे धमं के काये करते हो | 
(८) 
डभाडा । 
श्री प्रमपूज्य विद्वान शिरोमणि श्री श्री श्री १००८ गुरु 
जी महाराज श्री आचाये महाराज श्री बछ्भाविजय जी आदि 
“परिवार योग्य विवेकविजयनी वंदना अवधारसों जी, 
आजे पं० छाछित वि० उमंगव्रि० ना पत्र थी आप साहेवजी नी 
' पदवी ना समाचार जाण्या, आनंद थयो, अवसरे सुखसाता 
ना समाचार देशो जी, द० विवेकाविजय स॒ुदि ९ 
५.) 
लाहोर मध्ये श्ञान्त दान्त परम पूज्य परमोपकारी एवा 
अनेक गणेकरी विराजमान आचाये महाराजजी श्री विजय 
वछभ सरीश्वरजी महाराजादि कपइवंज थी कि; सेवक कीर्ति- 
बेनी वंदना १००८ वर अवधारशोजी, बीज॑ आप श्री जीनी 
कृपा थी आनंद छे, आप श्री, जी ने आचाये पदवी तथा 
पं, महाराजजी श्री सोहनविजय जी महाराजजी ने उपाध्याय 
'यदवी सांमली अत्यानंद थयो छे, मागसर सुदि १२, 
:.. सेवक कीतिनी वंदना । 





आदर्श जीवन । छः 

द, सेवक छोटा कीर्तिकी त्रिविध जिविध बंदनां पूर्वक बी 
खुशी हुई । अंमारा आत्मा बहुत आनंद: भया ए काम बंहुज 
अच्छा हुआ है हू हिल नह जम 2 अत हलक मा ले ““आपका 
पुण्य तेज है, अथम कान्फरन्स बखत पण करने की आ्रावकों 
की मरजी हुईं पण आपने ना पाडी तो अब दूसरे को ठपका 
का घखत नहीं रहा और सव लोक बडी खुशीसे ए काम करने 
को सामिल हुए और पतिष्ठाका मामला में बढी धाम धूमके 
साथ हुई अमारे को जरा मनमें दिलगिरी पेदा हुईं पण अम- 
दाबाद से और पं. लालेतविजयजी की चिही से सुनके बढ़ा 
आनंद हुआ ३। 








५ (१०) 
बन्दे श्री वीरमानन्दम्‌ । 

१००८ पूज्यपाद आचाये भगवान्‌ श्रीगुरु महाराजजी स- 
परिवारकी सेवा में लाहौर । 

घाटकोपरसे सेवक वर्ग की १००८ बार वंदना स्वीकार 
होवे .] कल रात्रिको प्रतिक्रण बाद मणिलाल सुरजमलकी 
“मारफत, तार द्वारा, आपकी आचाये पदवी का समाचार 
सुन कर जो आनंद हुआ है, ज्ञानी महाराजही जानते 
हैं। इस खुशीमें क्या लिखूँ? मारे खुशोके विवश्ञ हो-रहा 
हूँ। बस इतना ही लिखता हूँ कि आजका दिन मेरे लिए तो क्या- 
खर्गवासी, मातास्परणीय, जेनाचार्य, न्‍्यायांमोनिधि, श्रीम॒द्धि 


डक 


8. 


8८० आदर्श जीवन । 
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जयानन्दसूरि - आत्माराममजी-महाराजजीकी सबे शुरू तरीके 
माननेवाले हर एक जैन बच्चेके लिए स्व॒णीक्षरोंमें लिख लेने 
बाला हुआ है, क्योंकि “/ मेरेबाद पंजावकी सार समाल बछभ 
लेवेगा ” इस शुरू बचनको श्रीसंघ पंजावने आजके रोज आप 
को उन गुरु महाराज के पद्ठ पर कायम करके सत्य कर दिया हैं । 
में श्री संघ पंजावकी अनेकशः घन्य बाद देता हैँ आर शासन 
देव से प्ाथना करता हूँ कि आपका इकवाल बहुत बढ़े, ताकि 
गुरु महाराजका नाम अधिक रोशन होवे । 





भगशी पक से आपके चरणेकि फिल्ठू्‌र-- 
मागशीप शह्वा पष्ठी-सप्तमी- हिल 
ता. २-१२-२४. ललित की अनेकश; वंदना । 


(नोट) यहाँ घाटकोपरमें इस वातकी खुशी सकल श्री 
संघम फेल गई है। करू अप्टमीको श्रीफलकी प्रभावना तथा 
पूजा पदाने का श्रीसंघ का विचार है। कुछ साधरमिंवात्सल्य 
या अम्लुक रकम महावीर जन विद्यालय को इस प्रसंग की खुशी 
में देनका विचार भी श्रीसंघ का है जो वने सो खरा | 

द० सेवक ललित की वंदना । 
रूघु सेवक की त्रिकाल वंदना स्वीकारनी जी सेवकों की 
चिरकाल की आशा आज सफल आपभश्री जी ने करी है और 
सेवक घगकी पदवियों की शोभा भी अब ही हुई है जो. आप 
श्री तख्त नश्ञीन हुए हैं। सच्चा वारसा आप श्रीजीकोही प्राप्त 
हुआ है। »% » »€ » द॒० सेवक उमंगकी बंदना। 


आदशे जीवेन ।: 8८१: 
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शी चीर संः १४५१ न्‍ विः १९८१ 
श्री आत्म सः २९. मागसर सुदी १० 

प्रातः स्प्रणीय चारित्र चूडामणि यतिपाति शासन सुभट 
कलिकाल कव्पद्ृक्ष मुनिचक्र चूढामाणि शांतदांतादे सकरू 
सदगुण विभूपित परोपकारानिष्ठ श्री श्री श्री १००८ जैनाचार्य 
श्री विजयवरलभसारि जी महाराज आदिनी सेवार्मा लाहोर, 
ओलपाड ( छरत ) थी सेवक विनयनी वंदणा नी साथे मालूम 
थायके आपनी पदवी नो तार सूरत आवेल त्यांथी मने आज- 
रोज़ खबर मल्या, त्तेथी लखवालु के छायक ने छायक मान पले 
तेमां आनंद थाय ए स्वाभाविक छे, द सेवक विनयनी वंदना 
स्वीकारशोजी, दोशी जमनादास भगवानजीनी वंदना १००८ 
बार आपनी पवित्र सेवार्मा स्वीकारशोजी, जत लखवारंं के 
आपने आजाये पदवी मछी तेथी अमे वहु खुशी थया छीये। 

- (१२ ) 
श्रीमद् विजयधर्मसूरिगुरुभ्यो नमः । 
मीती मार्गशीप बंदी १४ धमे सं ३, 

शांत्यादे अनेक गुणगणालंकृत शासनोन्नातिकारक विहु- 
हे श्रीमान्‌ विजयवछभमसूरिजी महारान आदि ठाणा सर्वनी 
पवित्र सेवा मां मु० छाहोर, सविनय १००८ वार वंदना साथे 
पिन॑ंती के आपनो पत्र मस्यो ह्तो ७००४ +००५ २७०९६ ०००० #००९ ७००० विशेष 


पहेलो पत्र लख्या बाद “जैनपत्र” थी आप -श्रीने आचार्य 
श्र 


छ८१ आदशं जीवन । 
पदवी थयाना समाचार जाणी अग्रो सर्वे घणाज खुशी थया 
छीए, आगरानो संघ पण खुशी थयो छे, आप जेवा योग्य 
पुरुषो ने योग्य पदवी थई ते घर्णुन ठीक थयुं छे | 
ली० सेवक जयंतिविजयनी वंदना । 
( १३ ) ॒ 
कपछ वंज । 
स्वस्ती श्री लाहौर मध्ये शांत दांत मईत त्यागी बरागी 
ऋत्रीस गुण युक्त परम पूज्य पवित्र परमोपकारी चेर्य गंभीर 
अनेक ४पमा लायक श्री श्री श्रीमदविजयवछभमरीखर प्रहा- 
राजजी साहिवनी सेवा मां, कपठवंज थी ली, क्षमा श्री जी मं, 
माणिक्य श्री वसंत श्री, सबेनी वंदना कोटी वार आपना पवित्र 
रणों में कृपा करके स्वीकार करनाजी और आपको पद प्रदान का 
मंगलकारी श्रेष्ठ समाचार जेंन से और कुंकुम पत्रीस जानकर 
बहुत आनंद हुवा ६ जी। योग्य वात बनने से हप॑ छुब्रे इस 
में नवाईं क्‍या है $ प्रथम से ही सव जगा भें उपकार कर रहे 
होजी । अच्छा अच्छा धमंका काम किया है जी। 
मंगल अस्तु 
ली, माणिक्य श्री, 


सद मृहस्थाके आंभनंदन पत्र । ( हिन्दी )” 


फनहिल नीलगिरीज | 
१०-१२-१९५६४ 
अमन्तों महानुभावा मानेवरा। सप्रश्नयम्, चिरंजीवी भाग- 


ह आदर्श जीवन । ४8८३ 
अछ से ज्ञात हुवा कि थोड़े दिन हुए जैनसमाज ने श्रीमानों 
'को जैनाचार्य की पदवी से सत्कृत किया है, में सुनकर बहुत 
असन्न हुआ हूँ। यद्यपि आप जैसे महात्मा पदवी .की या 
उपापे की इच्छा नहीं रखते तथापि हम सबका कत्तव्य है कि 
उनका सत्कार करते हुए अपनी क्रृतज्ञता बतलायें, वहुधा 
ऊँची पदवी आप जैसे महात्माओं के शुभनाम के साथ ही 
औभा प्राप्त करती है। 





विनीत 
हीरानंद शास्त्री. 
(१) 6 

बीकानेर-। 
ता, १४७-१९-१९५२४ 
श्रीमान्‌ मान्यवर सदगुणालंकृतधर्मानप्ठ परोपकार ब्रत 
प्रायण विद्यावारिधि जनाचाये श्री १००८ श्री बल्ठभविजय- 
जी भहाराज आचायेजी महोदय योग्य जयदयार शो का 
सबिनय प्रणाम प्राप्त हो । श्रीमानों को आचाये पद की प्राप्ति 
सुनकर चित्त को अत्यंत ही प्रमोद प्राप्त हुआ। वास्तव में यह 
पद आप जैसे विद्यावारिधि सोजन्यादि गुणाकर महालुभावों 
के योग्य ही है। श्री सर्वज्ञ प्रभु से मेरी हादिक भार्थना है कि 
आप चिरायु होकर अपने सदज्ञान विद्या आदि सदमुणों 
के द्वारा देश का चिर समय तक कल्याण करें। 
जयदयाल शर्मा शात्री । 


8८8 आदश जीवन । 
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(३) 
श्री आत्मानंद जेन सभा, अंबाला शहर | 
४ दुसनर १५२४ 
स्वस्ति श्रीमत्पाश्वेजिन प्रणम्य तत्र श्री लाहोर द्वीर १ शुभ स्थान 
विराजमान पूज्यपाद परमोपकारी श्री जनाचाय श्री १००८ 
श्रीमद्विजयवछभसूरिजी महाराज उपाध्याय श्री सोहन 
विजय जी महाराज श्रीसुमतिवरिजय जी महाराज श्री पंन्यास 
विद्याविजयर्जी महाराज तथा अन्य सवे साधु समुदाय की सेवा 
में दासानुदास भागमलछ की वंदना नमस्क्रार १००८ बार अश्ञु 
द्विओमिके पाठ सहित स्व्रीकार होजी। आगे निवेदन यह है 
कि सेवक कल ही गुडगाओं से वापिस आया ह। वहाँ की 
परीक्षा में में ओर हमारे स्कूल के मास्टर विलायतीराम दोनों 
प्रथम कक्षा में उत्तीण हुए । 

यहाँ आंते ही लाहोर के प्रतिष्ठा महोत्सव के आनंददायक 
समांचार सुने । विशेषकर आप दोनों म्वानि महाराजों की पदावियों 
का हाल सुनकर चित्त इतना प्रसन्न हुआ कि उस प्रसन्नता को 
वणन करने के लिए मेरे पास पयाप्त शब्द नहीं हं। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि में भी अपनी आँखों से वह इच्य देख पाता | 
परंतु मुझ जसे निभोग्य के भाग्य में यह शुभ अवसर कहाँ १ 
आपकी इन पदवियों पर एक वार और बधाई देता हैँ 
आर समाज की दक्षता पर मुग्ध होरहा हूँ जिन्होंने ऐसे स्वणे- 

मय अवसर का ऐसा अच्छा उपयोग किया। 


आदकझे जीवन । घ्टप्‌ 
यही इच्छा है कि समाज के सिर पर आपका छत्र अनंत 
काल तक झूलतां रहे और यह समाज उन्नति को प्राप्त हो । 


सेवक |, 
भागमल्ल मौहल | 
(४) 
ञ्रा पे 
जयपुर ।. . 
ता. ९-१२-१४, 


स्वस्ति श्री लाहोर शुभ स्थान सकल शुभोपमाकरी विराज 
मान पूज्य श्री १०८ श्रीयुत आचाय महाराज श्री विजयवल्लभ 
सरिजी महाराज साहब की पवित्र सेवा में दास गुलावचंद 
ढड्ा की सविनय बेंदना मालूम होवे, आपकां कृपा पत्र मिला | 
पढ़कर आनंद हुवा। मेरी दिली चाहना पंद्रा वरस से आपको 
परमोपकारी स्वगंवासी स्रीख्खर की गद्दी पर देखने की थी, 
आपकी. दयाछ॒ता, योग्यता, धमेज्ञता, विद्वत्ता, उपकार, तप, 
जप, क्षमा वंगरह गुणों को लेकर आपको इस पद पर पंदरा 
बरस पहिले ही देखने की इच्छा थी, परंतु समय आने पर 
फल मिलता है | छक्के अगर. जरा भी सूचना किसी द्वारा इस 
शुभ क्रिया की मिल जाती:तो मुझे कुछ भी तकलीफ होते हुवे 
भी में अवश्य हार होता, परंतु में इस वात के लिए विल- 
कुरू अपेरे में था, हालां के मेंने कड़े -दफे यात्रा में विचार भी 
किया था कि प्रतिष्ठा के समय आचाये पदवी दी जावे तो..अती 


४८६ आवरश जीवन । 
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श्रेष्ठ हो | दाख पके जब कव्चे का कंठ रुक जावे, वाकई आपको 
मूरि पद पात्प होने से जितनी उमंग की लहरोंसे हृदयकमल 
प्रफुछ्तित हुवा उस से कई्टे दरजे जियादा मेरी बंद किसमती 
प्र अफसोस और र॑ज हुवा, जिसको में लिख नहीं सकता । 
खर भाषी प्रवल, आत्माको संतोप इस ही वात पर दिया जाता 
है कि २८ बरसके वाद हमारे उपकारी महात्माके योग्य पढ़ 
धर को हमने अपना शिरताज देखा । इस दासकी प्राथना यही 
है कि आप सिंह जैसे प्रवलल, चेद्रमाके जेसे उज्जवल, सूये जेसे 
तेज प्रताप वाले होकर, वलीके जैसे श्रवीर होकर जन जेसे 
दयालु होकर स्वपरोपकाराथ आरोग्यतापूवक इस पृथिवी पर 
विचर कर सब जीबोके तारनेवाले वनें, कलम जियादा कहना 
नहीं करती इस वास्ते आचाय श्री १२०८ श्रीयुत विजयवछभ 
मारि महाराजकी जय वॉलते हुवे इस अरजीको समाप्त करता हूँ 
फकत--- 
दास गुलाबचंद ढट्ढटा । 
(५) 
356 | 3 सं॥्नत्ंडणा पि040, एशलेट्पद9 
7- 9-94 

श्री मान्यवर १००८ श्री आचाये वल्लभाविजयजी महाराज 
१००८ श्री उपाध्याय श्री सोहनविजयजी महाराज मुनि 
मंडल जोग कलकत्ते से दयारूचंद का वंदना। तार श्रीसंघका 


आया जिसमें आपके आचाये वा उपाध्याय पदपर विभूषित 
होनेकी खबर थी। 


आदहे जीवन । ४८७ 
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आरीसंघने जो उपाधियाँ आपको-दी हैं वह बहुत उचित .. 
ही किया क्‍्योंके बढ़े गुरु महाराजजीके बाद पंजाब में 
जरूरत ही थी । 
द्‌, दयारूचंद । 
५ 0 मनन लि 
१५६ | & देरीसनरोड 
५ कलकत्ता 77-72-24 
श्रीमन चिताम्वर संघ लाहोर जोग लिखी कलकत्ते से 
दयारूचंद का जय जिनेशरदेव | 
आपका तार मिला। आपके शुभ समाचार पढ़कर पढ़ी 
हुई कि आप छोगों ने आचार्य पदवी से श्री बल्ठलभम- 
विजयजी महाराज को वा “उपाध्याय पदवी” से श्री सोहन 
विजयजी महाराज को विभूषित करा। पंजाव देश में ही इस 
कार्य की होने की निह्ययत आवश्यकता थी, जो कुछ हुआ, 
बहुत ही उचित हुआ, आपके इस कारयपर आप छोगों को 
धन्यवाद दिया जाता है। 
बा आपका सेवक -- दयालूचंद । 
हे (७) 
श्रामान्‌ शासनरक्षक पूज्यपाद आममजन्नाता श्री १००८ 
श्री विजयवक्भ सूरीश्वरजी महाराज की सेवार्म छाहोर, अने- 
फछश;$ वंदना सद्दित निवेदन कि स्वास्थ्य सुखहत्ति के समा- 
चार दीर्घ समय से ज्ञात नहीं हुवे, प्रसंगोषात लिखने की 


न किट, 


४८८ आदशोे जीवन । 
कृपा करें, आचार्यपद समपेण समय में छुद्रात्मा को स्मरण 
हीं किया इसका अत्यंत खेद है लेकिन आनंद तो इस 
वातका है कि पंजाव ने समग्र भारत के जनसंघकी इच्छा 
संपूर्ण की, विशेष क्या लिखूँ आनंद असीम है । 
छोटी सादड़ी । 
ता. ११-१९-८५२४ 
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चंदनमल नागोरी | 


कप, 
श्रीमद वीराय नमः । 

स्वस्ती श्री छाहोर नगरे महाशुभस्थाने शांत दांत सूर्य- 
समान तेजस्वी चंद्रसमान शीतल स्वभावी कल्पद्क्षसमान 
परोपकारी भारंडपक्षीसमान अप्र५त्त संसारी जीवोंको हुःखरूपी 
समुद्र से पार करने के लिये नोका समान इत्यादि अनेक शुभ 
गुणशुणालुकृत शास्रविज्ञारद जेनाचाये श्री श्री १००८ श्री 
विजयवलछभ मरीख्वरजी महाराज उपाध्याय श्री सोहनविजयजी 
मुनि श्री सुमति विजयजी पं, विद्याविजयजी, तपस्वी गुणाविजय- 
जी,विचारविजयजी,सपुद्राविजयजी, सागराविजयजी,आदि मह 
राज साहेव की सेवा में मुंबई से सादड़ी श्रीसघ की वंदना १००८ 
बार अश्यद्धिओमी अभ्यंतर सहित अवधारना जी, बि० विनंती 
साथ लिखना है कि आप श्रीका कृपापन्र नहीं हो सो आप श्री 
अमूल्य वक्त लेके लिखने की कृपा करनाजी। वषो ऋतुमें कृषाण 
लोक मेघ को राह देखते हैँ उसी तरह; हम भी आप श्रीका 
अमृततुल्य उपदेशक पत्र की राह-देखते हैं। यहाँपर देवगुरु 


आदशो जीवन । 8८६ 
महाराजजी की कृपासे सुखश्ांति ह) आप श्रीकी सुखसाता 
फी सदा चाहना रखते हैं आर आप भ्रीने श्रीसंघ के अति 
आग्रह से आचार्य पद को ग्रहण किया है उसीसे हमको बहोत 
आनंद प्राप्त हुवा है | देवाधिदेव से हाथ जोइके यही. प्राथना 
हम करते हैं कि ऐसा शुभ अवसर हमको वारंबार प्राप्त हो । 

सं, १९८१ पोसवददी २ शनिवार | 
द,. से, सागरमल की १००८ वार वंदना स्वीकारशोजी, 
से, दीपचंद की १००८ वार बंदना झ् 
से, सेंसपल की १००८ वार बंदना 4 
से, तेममल की १००८ बार बंदना गा 
से, सिरदारमल की १००८ वार बँदना हर 
5 (९) 





मुम्बई । 

के १९-११-१४ 

“ आनंदित अनुमोदन विनंती पत्रिका | ” 

पूज्य महान उपकारी १००८ श्री अमर नाम विजयवद्धभ 
सूरि महाराज के चरण में ली, आपका दासानुदास गुरुभक्ता- 
मिलापी प्रश्न गुण गायक प्राण सुख मानचंद के १००८ बंदना 
आप चरणमें कबूल फरेंगे। शुद्धि १० मी के दिन मु० श्री बालापुर 
में उत्सव प्रसंग में में गया था, वहाँ सुस्त्रम देखा सुस्वर सब 
सुने सुवास आई, मन मफुछित हुआ, अंतरीक जी और भांइक 
जी की-यात्रा करके आज मुंबई आया । पूज्य प॑ं० छलितविजय 


8९० आदरशों जीवन । 
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जी महाराज को वंदना काज गया । मन की खुशाली जाहेर की 
उन्हों की खुशाली ओर आनंद को क्या वात हैं! सच्ची गुरु भाक्ते 
का प्रभाव छुपा नहीं रह सकता है। शुभ प्रसंग की सब हकीकत 
का सारांश पंन्यास जी ने मुझे कहा। सुन कर बहात ही हे 
हुआ । जो वात न्याय दृष्टि से विरुद्ध पक्षकार भी कुबूल करे 
उस में दो मत हो ही नहीं सकते हैं, लायक को लायक मान 
मिलने से मनुष्य तो क्या पर देव भी अनुभोदना करते हैं । 
पूज्य म्रुनि महाराजों और सुज्ञ शावकों ने इस शुभ काये के 
लिए जो प्रेरणा की है उनको भी धन्यवाद है। पंच महा- 
व्रत धारी साधु म्रानिराज मंढल में आपको सर्वोत्तम अध्यक्ष 
पदवी जो दी। गईं ह उसको परम पूज्य आचाय महाराज 
१००८ श्री विजयानंद सूरि महाराज की परंपरा में सवेण 
अक्षर मय वनाव समझता हूँ ओर चाहता हूँ कि शासनदेव की 
सहायता से उस परम पद को आप दे दीप्यमान कर दिखावें | 


तथास्तु-- 
लि० दासानुदास 
प्राणसुख मानचंद । 
(१०) 
जीरा । 
१९-१२-४१४ 
सारिजी महाराज दामे इकबाल हू 


अजजानब राधामलल इश्वरदास नथुराम बाबूराम बाद 
वंदना नमस्कार दस्त बस्ता इच्छामी के पाठ से १००८ वार 


आवश जीवन । 8९६१ 
मारुंज अक्रि, आप भ्रीमीने आचार्यपद की गद्दी को ज़ीनतः 
चखश कर सब पर बहुत महरवानी की है, हम आपके अज़ू- 
हद मशकूर हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकवाद देते हैं 
और शासन देवता से दुआ करते हैं कि आप श्रीकी जिन्दगी 
बहुत लम्वी हो, और जैनसमान और णैनशासन फी दिन 
दुगनी रात चोगुनो तरक्की कर सर्के | 

(११) 

पूज्य मान्यवर शुरुजी विजयवलछभसूरिनी की पवित्र सेवा: 

में नागपुर से प्यारेछाल की बन्दना स्वीकृत हो, कुछ दिन हुए 
भाई दौलतराम का पत्र मिला था, जलसे का तमाम हाल 
मालूम हुवा, और आपको आचार्यपद से भाइयों ने विभूषित 
किया समाचार पढ़कर अत्यंत हे हुवा, और इस दास की 
तरफ से बधाई स्वीकृत हो । 

भवदीय दासानुदास 

प्यारेलाल जैन 
१७-११-२७ 








(१९) हि 
पटियाला, 
नथुरामजैनी अग्रवाल । 
श्रीमान्‌ पूज्य श्री १००८ श्री श्री आचाये महाराज श्री 
पाने चछभाविजयजी महाराज वा श्री उपाध्यायजी महाराज श्री 
श्री घुनि सोहनावेजयजी महाराज और सब साने राणगान,केः 





का] 
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चरणों में विनय पूवेक निहायत आदाव से बंदना नमस्कार _ 
मालूम हो, प्रतिष्ठा का हांह सुनकर दिलको बहुत आनंद और 
खुशी हुईं ओर मुझके यह सुनकर और अजहद खुशी हुई कि 
आसिध पंजाब मे आपको ही अपनी सर परस्ति के लिए आचाये 
'पदवी ओर सोहनीविजयजी महाराजकी उपाध्याय .पदवी दी 
है, वेशक आप इसी लायक हैं| ; 
तोताराम दीनदयाल दुगोदास की तरफसे आपके चरणोर्म 
नमस्कार पहुचे । ] 
२१--मसग्गर--१९८१ 
( १३ ) 
रियासत, मलेरकोटलेा 
म॒न्शी करीमबखश। 
; ता. ७-१२-१९४ 
१००८ श्री श्री श्री श्री श्री, श्रीमद विजयवछभ हरि 
'धमाोचायेजी महाराजके पवित्र चरणों में इस दास की विनंती 
मंजूर होवे, मुबारक हों झुवारक हो मुवारक हो कि इुजूर के 
कमल -चंरणेंसे आचाय पदवी की गद्दी फेजुयाब हुईं तमाम 
हुनिया को उसकी खुशी है । 
(१8 ) 
श्री 
२४०१ 
सि० श्री छाहोर महा शुभस्थाने पूज्य परमदयाल” ज्ञान 
सामंर पंचांचार पालके. पदेत्रिश शुंणे करी सशोभित. श्री 
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१००८ श्री श्री मदू आचाये श्री श्री विजयवकभ सूरे जी 
आदि मुनि मंढल की सेवार्मे-- । 

आसपुर ( मेवाड ) से आपके चरण कमलोपासक ताराबत 
चपालाल-निहालचंद आदि परिवार की द्वादशावत्ते वंदना 
विनय स्वीकारियेगा। जनपतन्न आया उसमें मगसर सुदि ५ साडा 
सात बजे श्री जी को श्री संघने योग्य सो ट्चके सोनेमें हीरे 
माफिक पद समर्पण के समाचार पोस सु० ५ को वांचकर 
अत्पानंद हुआ, वारंवार श्री संघका धन्यवाद है, इस देशमें 
४०० घर १००० मनुष्य हैं वो सवे एक आवाज से धन्य- 
बाद देते हैं श्री संघको-और आप ते गुणवान ही हैं, सेवकों 
को समाचार १ माह के वाद मिले ऐसे कमवश पढ़े हैंककि कमों 
की बलिहारी "ा ।। मिति पोप शुदि १०-१९८ १ निहाल- 
चंद की वंदना सबिनय द्वादशावत्ते स्वीकारियेगाजी--- 

श्रीयुत उपाध्याय जी श्री १०८ श्री सोहन विजयजी 
महाराज जी से मेरी सविनय बंदना अभ्र्टिओमि अभितर 
सहित स्वीकारियेगाजी | 

(१५) 
3# सोजत 
ता. ७-१-१५ 

श्री श्री १००८ श्री श्री विजयवछभ मरीस्चर जी मद्ाराज 
की चरण सेवार्म सोजत (मारवाड ) निवासी समग्र श्री शांति 
वर्धमानजी तथा श्री_महावीर लायब्रेरी के जन चिताम्बर 
समस्त संघ नम्नव॑ंदनाके साथ अपने हादिक प्रेम का प्रकाश इस 


8५8 आवशे जीवन । 
मफिक करते हैं कि, पंजाव समग्र श्री जन संघ ने एकत्र होकर 
लाहोर जसे केपिटल स्थान में आप श्री को सूरि पद से विभूषित 
'किया वह पत्र हमारे यहां पहुंचा, सो तो संघ की भक्ति गुरु प्रति 
होनी ही चाहिये, परन्तु आप श्री को स्वगवासी श्री मंद्रिनया- 
नंद सूरिमहाराज ने पहिले ही से यह भार आपके लिये रोशन 
किया हुआ है, वैसे ही आप श्री क्ृतज्ञता सेवा धम, सत्र सिद्धांत 
आतिपादन के भावों से निश्चन्ति ($) होते हुए सानंद यहां एकत्र 
होकर पंजाब के पत्र को सुनते है। हम आपके अनुक्रम विधान 
कार्य निश्वितात्मा पर प्रसन्नता प्रगट करते हैं कि आप इस 
भारतवपे में स्वगेवासी सीखर जी के बाद आनंद से समय 
समाप्त कर इस पदवी को सुशोभित कर रहे हैं। इस अवसर पर 
हमारे हृदयांकित विचार आप श्री की तरफ आकर्पित हैं। विविध 
प्रकार से आपके शासन काल में स्‍्वर्य परिज्ञान मो कुछ कार्य 
चाई करते हुए, न्याय तथा शासन सेवा के निमित्त हित 
दरसाया है उसकी प्रशंसा हम पूर्णतया नहीं कर सकते, 
प्रत्युत हम में से कई शखसों ने आप से धमोपदेश सुनने का 
आनंद और सौभाग्य अनुभव किया है, आर इसी से हम आप 
की न्याय तत्परता शैली से पूरण परिचित हैं। 
जिस प्रेम ओर निष्पक्ष भावों से संसार के प्राणिमान्र 
'पर आपकी करुणा दृष्टि हो रही है उसके लिए हम आपकी 
डार्दिक ऋतज्ञता प्रकाशित करते हैं । 
जिन मनुष्यों को आपके पूर्ण परिचय का सुअवसर मिला 


आदशे जीवन । ४९५ 





है उन हृदयों का आपके सामाजिक नेतिक तथा धार्मिक जीवन 
के सभ्य व्यवहार ने अतिशय आकर्षित कर लिया है। 
यहाँ पर श्री महावीर लायब्रेरी तथा शांति वधेमान जी देव 
की पेढी तथा श्री वधमान जन कन्या पाठशाला की स्थापना 
आपके उपदेश .मेरणा का ही कारण है कि जिनका निरीक्षण 
राज के बड़े ऑफिसरों ही ने नहीं वरन श्रीमान्‌ पींष मांहाशा०छ 
शश्ाश्शुं॥ ठप) छशाइवेएण ०६ 7०१७७०० और कई मुनिराजों 
ने संस्थाओं में पधार करके प्जाहति काये में प्रेम प्रदर्शित कया 
है, अतः आपकी सादगी का साधारण जीवन वर्णन किया जाय 
तो एक दफतर की आवश्यकता है। आप श्री मान पूज्यवर हमारे 
हिवडे केहर और एक जैन संसार में अजुकरणीय आचायोधि- 
राज हैं।हम को सम्पूर्ण आशा है कि आपके आगामी जीवन में 
भी हमारे साथ सहानुभूति वनी रहेगी, और उसके- प्रताप से हमें 
अज्ज्वल सफलता प्राप्त होती रहेगी। आपकी शासन सेवासे भारत 
चर्ष की प्रजा का उपकार ओर उद्धार होगा, चंद्रमा का मुख विश्व 
सेवा से ही उज्वलू है। आप पश्चमी गति गामी मुनिराजों में केंद्र 
हो, यदि आपकी शक्ति का संघठन हमारे अदर न होता, तो 
आज भारवाढ के गाय भेंस लरठी वकरी के अभय दान में आप 
की बनाई संस्था सौभाग्य श्राप्त करने का गौरव रखती हैं वह 
अवसर कहाँ था, आप श्री की चरण सेवा में रहने बाले मुनि 
मेढल को यहाँ का संघबंदन लिखाता है और आशा रखता है, कि 
यही मेडल जगत को एक्यता का पाठ समझा कर पालन करने 


हम 


मे चमत्कारिक शक्ति फेलविगा । 











8९६ आदर्श जीवन 
भडारी चेनराज, खीवराज, मुता मूलच॑द रातडीया रत- 
नचंद व हीराछाल सुराणा मुवा जोरावर्मछ कोचर किशीं- 
रीलछाल, रीखबद्रस मदनराज कुशलराज आदि सकलसंप्रकी 
बंदना १००८ बार अवधारणोजी | 


सदगृहस्थों के अभिनंदनपत्र | गुजराती, | 
श्रीजन आत्मानंदर सभा भावनगर । 
ता, ८-१२-१९२४ मागसर सुद्दि १३ सोमवार, 
अनेक गण गणालंकृत परमक्ृपाल पूज्य पवित्र आचाये 
महाराज श्री विजयवलभ मूरीशख्वरजी महाराजनी पत्रित्र सेवा 
मां लाहार तय वहा बिनति पूनक अपूबे आनंद सह्दित 
जणाववा रजा लग्ये छीये के आ सभानी छांवा वखतनी अभि- 
लापा आकांक्षा श्री पंजाबना श्रासंघे आप क्ृपाल श्री ने 
आचाये पद आपी ने पूण करी छे ते माटे- पंजावना श्रीसंघ्र 
ने लाखो धन्यवाद देवा साथे आ सभा पोतानों पणः अपरि- 
मित आनंद हपेना. आवेष पूर्वक ज़णावे छे, साथे परमात्मानी 
पवित्र अतः करण थी प्राथना करे छे के आप आ आचार्य 
भगवानसु उच्च पद दीघायु थई भोगवों अने शासन सेवा 
करवा निरंतर विशेष भाग्यवान थावों | बस [-हृदयना पूर्ण 
उमवका साथे आ सभा पोतानों आनंद अने भावना आ रीते 
आपनी सेवामां रजू करे छे । 


प्रथम आचाये पदवी देवा अने अपाया पछी हे जाहेर 


आदश जीवन । छष्छ 
करवा--अभिनंदन आपवा एम वे बखत आ सभा तरफथी 
श्रीपं॑जावना श्रीसंघ ने तारो करवामां आव्या हता ते सहज 
जाणवा मांदे लख्यु छे । 











लि० नम्नसेवक 
! गांधी वछमदास त्रिधुवनदास 
(आाखी सभानी व॒ती) नी १००८ वार वंदना अवधारशोजी, 
लि० सेवक--मशुरवचंद आनंदजी नी १००८ वार 
बंदना अने आ पदवीनों आनंद स्वीकारशोजी । 
(१२) 
श्रीमहावीर जैन विद्यालय-मुंबई- 
ता. २-१२--१९२४ 
अनेक गुण गणालंकृत श्री मन्मुनिमहाराज श्रीआचार्य श्री 
विजयवल्लभ सूरिणी नी पवित्र सेवा मां छाहोर आप श्रीने 
आचाये पदढ्वी श्रीसंघे पंचभीना रोज आपी ते संवेधमां अमारी 
मेंनेजींग कमेटी पोतानों संतोष जाहेर करवा वंदना पूर्वक मेने 
फरमास करे छे के आप आवा पदने सब रीते योग्य छो, आखी 
मेनेजींग कमेटी नी वंदना स्वीकारशोजी, श्रीसंघे आपने आए 
अल्लुपम मान आपी पोताना गीरवमां वधारों कर्येछि। 
श्रीमहावीर जिन विद्याल्यनी: मेनेजींग कमेटीना हुकमथी 


सेवक मोतीचंद गिरधर कापडीयां नी वंदना अवधारशोजी | 
३९ 


8९८: आदर जीवन । 
के 
ओऔीवीरायनम॥३ ह 
श्री माहाबीर जन विद्यालयना विद्यार्थीभोनी मक्ेली 
आजनी सभा प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ग्रुनि महाराज श्री 
१००८ श्रीमद वछभविजयजी श्रीन पंजाव ना श्रीसंधे वहमान 
पूवेक अपंण करेंल आचाये पदवी माटे परमोछ्ास प्रदर्शित 
करे छे, जन समाज ना जीवन रूप अने संस्काति ना वीज रूप 
श्री महावीर जन विद्यालय ना - संस्थापक तरिके ना एओ 
श्री ना अविरत परिश्रमो मार्टे मात्र शब्दोथाज जे कांई 
आभार अने ज्य भाव नी लछागणी दशांनी शकाय ते अस्तुत 
प्रसंगे अतः करण पूवेक एओ श्री ना चरण कमल मां नम्रता 
यूवेक अपेण करे छे | 
मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी लि. श्री महावीर कल मल 
सा० सं० २४५१ विद्यार्थी गणनी 
ः : “ 'सविनय नम्र वेदना: 
पा 
आ जंनवानंतापवश्ञाम |. 
ह सुरत ता० ९-१२-१९२४ 
. परम पुज्य आचाये महाराज श्री वछ्भावेजय जी साहिब 
का डी वि० आप श्री ने आचाय पदवी नी वात 
जाणी अमो आप ने अभीनन्द आपीए छीए 
ल० जन वनिताविश्राम ना 
व्यवेस्थापक, 


आदर्श जौंवन 8९९. 





(५) 00३ ४ 
मीयांगाम 


ता० १२-१२-२१४ 
आचाये महाराज श्री श्री श्री श्री श्री वल्लभाविंजय सारे 
जी आदि ठाणा म्रु० लाहार ली० शा० शिवलाल छगनलाल 
नीवंदना १००८ थार स्वीकारशोजी वीं० अमे देवगुरु 
महाराज नी कृपा थी कुशल छीए ली० आप श्री ने समस्त 
जन खेतावर संघे आचायें पदवी अपेण करी तेथी हमारां 
अंतर ना ऊंडा अभीनंदन छे, 
- (६) 2 
* - -.. 'मीयांगाम 
ता० १२-१२-२४ ' 
आचार्य श्री श्री श्री श्री'श्री बछ्ल॒भाविजय सूरि तथा आदि 
मुनिराज मु० छाहैर ली० दलाल शेठ दलसुख गुलावचंद नी 
वंदना १००८ वार स्वीकारसोज़ी .'ली० मारा-अंतर नो जे 
विचार घणा वखत परनो- हतो ते आशा मारी सफल थई तेथी 
घणोज आनंद थयो.- आप श्री ने आचाय पदवी श्री जैन खेतांवरः 
संघ अपेण करी ते मां मारी सहानुभूती छे, आजेज अग्रोये 
तार केरयो छे। 
(७) 


श्रीमहुवा यशोहद्धि जैन घालांश्रम । 
« ० ता, १६--१२-१९२४ 
स्वस्ति श्री लाहोर महाशुभस्थाने पृड़याराध्रे. परमपूज्य 


५७०० आददडा श्र जांच ! 
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परमोपकारी अनेक गुणोंकरी विराजमान पूज्य आचार्य महा- 
राज श्री श्री श्री चछ॒भाविजयजी तथा उपाध्याय महाराज श्री 
सोहनविजयंजी महाराज साहितर तथा मुनिमंडलनी अर्खड पत्रित्र 
सेवामां श्री महुवाबंदर थी ली, सेवक गुलावचंद माणकर्चंद 
पारेख ( सु पी, यशोहृद्धि जन बालाश्रम ) ना १००८ बार 
वंदणा अवधारशोजी, सबिनय लखबानुं के--आप साहेब ने 
आचायेपद अने महाराज श्री सोहनविजयजीने उपाध्यायपद 
मल्थु, जाणी खुशी थयो छं साथे साथे केठवर्णीना कार्यो करो 
छो तेथी विशेषकरी आपने प्राप्त थयेल पदवी ने वधारे उज्वल 
करो, तेनी मारी श्रीवार प्रश्नु पासे याचना छे। 

आप श्रीए श्री महावीर विद्यालय, जुनागढ, श्रीदेषकरण 
मूलजी जन वोर्डिंग, पालनपुर जन वोर्डिंग, वीकानेर हाई 
स्कूल, अवाला हाई स्कूल, पंजाब माँ साडात्रण राखनु- केलव- : 
'णीफंडः गोलूवाड मारवाड माटे एक लाखनु फंड वबिगरे -घणे 
ठेकाण आप श्रीए केठ्वर्णी नो उद्धार कर्याछि, ते बात विन 
संदेह छे | 

लि. सेवक 
गशुलावर्चंद 0 है महुवावंदर काठियाबाड, 


श्री जेनंशासननभोगणदीपघ्रदिपि:, 


मिथ्यावमोविघटनाय समृध्य पूर्ति: |- 


आवशो जीवन जु9१ 








« स्याद्वाद पूणे जिनपागमपारदस्वा, । . £ 
सरीखरों विजयताम्‌ मुनिवल्ठभोज्यस्‌ ॥ १ ॥| 

स्वस्ति श्री पाते जिने प्रणम्य मुनिवृन्द-चरंण रज परि 
'पुनित महाशुभस्थाने छाहोर नगर मध्ये शांत, दांत, त्यागी 
चैरागी, परमप्रभावक, शासनधोरी मुनिगणमार्तेड, शासन 
सम्राद्‌ , वादिगजकेसरी, निग्रेचच्ूडामणि 'शांतमूतिं; कलिकाल 
कऋल्पदृक्ष, विद्वद्रत्न, व्याख्यान कला कोविंद, अनेक सिद्धांत 
पारगामी, श्री जेन शासन प्रवोधपंकन सहस्तरश्मि सूरिपुरंदर, 
सूरिवक्र चक्रवर्ति, इत्यादे अनेक गुणालंकार विभूषिंत पूज्य- 
पाद आचार्य महाराज श्री विजयवलछभ सरीखर जी ना चर- 
शारबिन्द युग्ममां, श्रीवेरावल बंदर थीं ली० सूरि दशनोत्‌- 
कंठित समस्त संघनी १००८ बार वंदणा अवधारशो जी, 
विशेष अमने जाणीने आनंद थयो छे के भी सघे. लछाद्दोर मां 
आप साहेव ने सूरीखरनुं पद प्रदान कर्यु छे अने ते पद 
आपनी शासन सेवानी प्रद्धत्ति, शासन सेवानी निशादिन 
उत्कंठा, जैन शासन नो विजय बावटो फरकाववानी आपनी 
अभिलापा अने आपना उत्तम स्वभाव मां सोहुं अंने सुगंध 
जेवी योग्यता ने पामे छे, अप खरे खर' मानी शकीये छीये 
के श्री संघे. योग्य महात्मा ने योग्य स्थान आयप्यु -छे तेथी 
आप श्री -ने-समर्पेल सूरि पद सवथा- योग्यज छे अने ते झुभ 
ख़बर मलतां अम बहु. आनंदीत थया छीये, * विशेष आप 
साहेवजी अमोघ उपदेश द्वारा जगत ने पावन फरता सौराष्ट्‌ 


| 5 अब 
"२0२ आदर्श जीयन । 
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भूमि माँ पधारी अमे में दशेन आपी दुताये करशी ए शुभ 
आशा गली आपने आभिनद्रन आगीए कीए 
चीर निधयाण संबत २४५१ मौन एकाडेडॉ. 
ऊ शांति; की ० अमे छीए दृशनामिला्ी सेवकी औ वरबल 
जन संघ | 
शा० खुशाल कग्मचंद, द० देवकरण खुशाडइनी वंदेणा 
अवधारश। जी | 
शा० जचंद्र खीमजी ८० पोते बंदणा अवधारणशो नी | 
शा० इंसरान बन जी नी सही छे ८० पोते बंदना 
१००८ वार अवधारतों जी ) 
शा० बीगर्जी रामनी दे० गीरधर बीरजी नी बंदणा 
अवधारशो जी | 
बच्चा, सोमचंद खीमजी, द० बशा, नेमचंद माणकर्चंद 
नी बंदणा अवधारणशो जी | 
(९) पु 
मुम्बई । 
२--१२--५४ 
परम पुज्य परम क्रपालु परमोपकारी अनेक शुभ शुण 
गणालंकृत श्रीमाद्ठिदरिय आचाय॑ महाराज श्री श्री भी श्री श्री 
१००८ श्री मान्‌ विजयवलछभ सारे जी महाराज तथा उपाध्याय 
'जी श्री सोहन विजय जी महाराज सपरिवार योग्य श्री छाहोर, 
मुंबरे थी छी० दासानुदास मणिलाल नी वंदना १००८ 
वार अवधारवा कृपा करशोजी | गई काले सांजना श्री संघ 


: आदश जीवन । ण्छ्दे 








पंजाब नो तार आज्चार्य तथा ज़पाध्याय पदवी नो मर्यो सबेने 

घणे आनंद थई रहो छे.। पद जि 
' दासानुदास--. .. 

मणिलाल सूरजमल, 


मुम्बई 
- ता, ७-१२-१९२४ रावंवार 

गुज्य आचाये महाराज श्री वछभ विजय जी नी पविन्न 
सेवा मां लाहोर । 

आप साहिवने गया सोमवारे आचाये पदवी आपवा मां 
आचबी ते खबर सांभछी घणो आनंद थयो छे.आप ये पद ने 
तद्दनज लायक होवा छतां स्त्रीकार करता न होता, परंतु आप 
साहिब हंसविजय जी महाराज अने कान्तिविजय जी महाराज 
नी आज्ञा मांज चालता होवा थी तेमना दवाण ने लेईनेज आ 
पद्‌ स्वीकार क्यू छे ते आपना वढीलोये वखत ने अनुसरी 
काम कर्यु छे। 


(१०.) 


मूलचंद हीरजीनी 
बंदना स्वीकारशोजी 
(११) 
# ०३ एल व पालणपुर । 
2 ५५ ता० १ १4 २-२४. 
स्वस्ती श्री लाहोर महा शुभ स्थाने आचाये . महाराज श्री 
बलभाविजय ,जी महाराज साहेव. ना चचरणं..कमलमां. अन्न :श्री 


५७४ आददो जीवन । 
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पालणपुर थी लि० श्री संघ समस्त नी वंदना १००८ वार अब- 
धारसोजी, आज रोज मुंबई थी मणीछाल सूरजमल ना तार 
थी अमारा जाणवाम्मा आयु छे के पंजावना श्री संघ तफेथी आजे 
आपने आचाये पद आपवालुं छे आ समाचार सांभछी श्री संघ 
मां घणोज आनंद थयो छे अने आ संबंधी श्री पंजाब ना श्री 
संघे घणुंज उत्तम क्यू छे तेथी अन्ने ना श्री संघ तर्फ थी 
तार १ मुवारकवादी नो पंजाव ना श्री संघ उपर कर्यों छे। 
(१२ ) - 
ता, ३-१२--१९२४ 

स्वस्ति श्री छाहोर महाशुभस्थाने पृज्याराधे सर्वेशुभोपमा 
लायक आचाये ना छत्नीश गुणकरी विराजमान आचाये महा- 
राज श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री वछम॑विजय जी महाराज नी 
पवित्र सेवामां मुंबई बंदर थी ली ० आपना चरण कमल ना दास 
आज्ञांकित सेवक पारेख त्रीभावन मलुकचद कागदी नी 
वंदणा १००८ बार अवधारशो जी, विशेष विनंती साथ 
लखवानुं के आप साहव ने मागसर सुदी ५ ने दिवसे सकल 
संघनी समक्ष आचाये पदवी आप्या ना शुभ समाचार सांमछी 
अमे घणाज खुशी थया छीये। 

१९८१ ना मागसर सुदि ८ वार बुधवार 

द० सेवक त्रिश्वुवन मलुकचंद नी वंदना १००८ बार अब- 
धारशोजी. अमारा भाइ न्यालूचंद देवजी नी वंदना १००८ 
वार अवधारशो जी, आजे घाटकोपर महाराज साहव पासे गयो 


'आदर्श जीवन । पल 








तो त्यां संघ तरफ थी देरासर जाँमां पूजा श्रीफल नी प्रभा- 
अना करवा मां आवी हती । 


42 
ता० ४-१९-१९२१४ 
. परम पूज्य आचाये महाराज श्री १००८ श्री वल॒भविजय 
जी महाराज साहेब तथा श्री संघ समस्त मु० छाहोर वडोदरा 
थी लि० वैद्य वापुभाई हीराभाई तथा वेद्य मणिछाल त्नी 
१००८ वांर बंदणा स्वरीकारशों जी वाद छाहोर ना श्री संघनो 
तार आज रोजे मछदो तेनी हकीकत जाणी सर्चे श्री संघ 
खुशी थयो छे, आप श्री ने आचार्य पदवी मठी तथा यानि 
( पंन्यास ) सोहन विजय जी ने उपाध्याय पदवी आपी, 
पंजाब ना संघे आप साहेवो नी जे अपूबे भक्ति करी ते वददल 
लाहोर ना संघ ने धन्यवाद घंटे छे, आप श्री आचाये ने 
गमाटे सर्वोत्तम छायक छो तेथी आप जेवा लायक ने लायक 
'पदवी मकठया थी अन्रे नो संघ घणोज खुशी थयो छे, संघ 
समस्त ना तरफ थी तार आज रोजे कर्यों छे एटले अमे जुदो 
न्तार क्यों नथी 
आपकना कछूपा कांक्षी-- 
वापुभाई वैद्य ना सपरिवर नी बंदणा स्वीकारशो जी | 
५ (१४ ) 


श्री | ५ 

.. बडोद्रां. 
ः ॥ ता. <-१२-२१४ 
परमपूज्य आचायेजी महाराजजी साहेब श्री विजयवल्धम 


५०६ आदशे नीवन । 


नल 








सरीजी महाराजजी साहेव, तथा श्री उपाध्यायजी महाराज 
साहेब आदि मानि मेंडलनी पवित्र सेवमां श्री वडोदराथी ली ० 
आपनो सेवक चिमनलाल विगेरेनी वंदना १००८ वार अवब- 
धारसोजी आप साहेवना दशननों पत्र धघणाज दिवसथी नथी तो 
सेवक पर पत्र छूखवा आपना कोमल हस्तने जरा वार तस्दी- 
देश्ोजी, आप साहेव आचाये पदवी पाम्या छो तेम उपाध्यायजी 
महाराज सो, वि, थया छे जे थी हमारा दिल मां हपे रेतो नथी 
हमने तो शुं पण वडोदरानो श्री संघ घणोज खुशी थई गयो छे। 
(१५ ) 
वदि ८ बार शुक्र 

स्वस्ति श्री लाहोर मध्ये छत्रीस ग्रुणघधारक वाल ब्रह्म- 
चारी महात्रत धारी जीवदया गुण भंडार श्री श्री श्री आचाये 
महाराज श्री बल्म सरीखर तथा उपाध्यायजी सोहनविज- 
'यजी बोगरे साधु मंडल, सुरत वंदरथी छी० तरलूकचंद दयाचद 
तथा धमंचंद वीगेरेन १००८ बार बंदना आपना चरण 
सेवा्मां कबूल करशो, ता हाल तल विशेष लखवानुं के 
भावनगरलुं चोपानीयुं आत्माराम सभानुं वांची घणोज आनंद 
थयो छे, तेमज जैन पेपर वांच्यूं तथा प्रजामित्र बांची बाकेफ 
थया छीए अती आनंद थया छीए, अमो तुमारो उपगार घडी- 
पण वीसरता नथी, तुमो उपगारी झ्लानि महाराजनी धमेलाभनी 
राह जोतों वेठो छं । 

रतनचंदना वंदना 
वांचशोजी: 


आदर्श जीवन _प्०७ 





* #5 ,  ,' 5" (१६) : * न 
ता १३-१२-२९४ . 


स्वस्ती श्री लाहार महा शुभस्थाने पृज्याराधे सर्वे शुभ. 
उपमां. लायक पंच महाव्रतधारी आचाये महाराज श्री श्री श्री 
वछभाविजयजी तथा आदि ठाणा सर्वेनी पवित्र सेवार्मा एतान 
श्री मुंबई बंदरथी ली० सेवक छोटालाल मोतीचंद ना तथा सह. 
कुदुंब ना १.००८ बार बंदना स्वीकारसोजी, जत लखवाजुं जे 
आपनी आचार्य पदवी सांभव्ठी अमो तथा सह कुडँव वहुत खुशी 
थयो छीये,. वीजु श्री हमेश थी सासन नी सेवा वजावता आव्या 
छो अने हवे थी विशेष वजावशो ओअबी पूण आशा छे, शासनदेव' 
आपनी कीर्ति ने तथा जिन्दगी ने आवाद राखो | वीजुं आचाये 
महाराज श्री श्री श्री आत्माराम जी नी पण ओअज मननी इच्छा 
हती, मुनि महाराज श्री वह़भविजयजी शासननी रक्षा करशे, 
तेओ श्री नी मननी इच्छा श्री संघ पूरी पाडी छे, जो के आपने 
आंचाये पद लेवानी इच्छा न हती, पण संघना आग्रहथी तथा 
प्रंवत्तेकजी महाराज श्री कांतिविजयजी नी तथा हंस विजयजी: 
नी आज्ञा थी संघनों वहुज आग्रह होवा थी छीथेल छे, शासन 
देवतो आपनी-रंक्षा करो एम हूँ प्रभु पासे मांगुं हुं । 
हल ॥॒ (१७) 
कप सुरत-चंडा चडटा, 
है छघा० ३-१२ -९४, - 
सु० लाहोर मध्ये पुज्यपाद आचार्य श्री बछलभविजय जी 
तथा उपाध्याय श्री सोहन त्रिजयजी आदि ठाणा जोग श्रोः 





“५७८ आदरशे जीवन । 
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न सुरत थी लि० सेवक शा० फकीरचंद खीमचंद तथा नानक- 
चंद भाई चंद नी वंदना १००८ वार अवधारशो जी 
. जत लखवानुं के लाहोर वगेरेना तार समाचार कांति 
विजय जी ना उपरं जामनगर मध्ये आवेला ते बखते ढूं 
मारा पुण्योदय थी अंचानक जामनगर गयेलो हतो, ते बखते 
आप नी आचाये पदवी ना. समाचार वांची घणोज आनंद 
थयो छे, दरेक तार मारा वांचवा मां आव्यो हतो तेथी विशेष 
आनंद थयो हतो । 
5 ली० सेवक नी वंदना स्वीकारशोी। 
(१८ ) 


श्री लाहोर परम पुज्य गुरु महाराज श्री वलछ॒म्‌ विजय जी 
आंदि महाराज नी पवित्र सेवा में भावनगर बंदर थी ली० 
आप नो चरण उपासक सेवक मास्तर माणक लछारू नानजी 
भाई तथा ची० भाई वाबूराम तथा श्राविकादि नी १००८ 
“बार बंदणा स्वीकारशोजी, आज रोज श्रीजन आत्मानंद सभा 
उपर अत्ने तार हतो तेथी जाण्युं जे आपने तथा पंन्यास श्री 
सोहन विजयजी ने श्री आचाये अने उपाध्याय महाराज नी 
पदवी श्रीज़्नन संघ तरफ थी अपेण करवा मां आबी ते जाणी 
परम आनंद -थयेल छे, आप ते पदवी ने खरेखर लायक 


हता अने ते छेवटे पदवी आपवार्मा आवी तेथी अति हे 
थयेल.छे ५. 8६ 


द०-पोते,ता, ४-१२-२४ गरू : ' 


आदशे जीवन, ५०९.. 
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कर कक 0] 











५». मैंबई, , 
पक आम  ...... ... हैपरै१-१४.. 
परम पुज्य परमोपकारी सदगणालेकृत श्रीमद्‌ मुनि महाराज 
श्री.१००८ श्री बछ्॒भविजयजी नी पवित्र सेवा मां झु०,लाहोर।, 
ली० मुंबई थी श्रावक्र लल्छु भाई गुलावचंंद हरिचंद मगन” 
छाल ना. सविनय १००८ चार चंदना स्वीकारशो २६४७४ ४०४०४००५ 
बी -आप जेवा परमोपकारी अनेक शुभ गुणालेकृत प्रात; स्मर-- 
णीय मुनिराज ने आजना मांगठीक दीवसे श्रीजेन शासन ना: 
स्थ॑म रूप श्रीमद जैनाचार्य नी पदवी श्री छाहोर ना संघे आप-- 
वानी जे उत्तम तक मेजवी छे, ते जाणी जमोने अत्यंत आनंद 
थयो छे, आंप श्री जेवा उत्तम चरित्र ना घारनार गुणी मुनि” 
राज ने जैनाचार्यनी पदवी आपवा मां आंबी छे ते धर्णुन योग्य" 
भयुं छे. आ समाचार जांणी अत्रे स्व ने घणो आनंद थयो ऊे,. 
परमात्मा प्रत्ये अमारी एटलीज प्रार्थनां छे के आप. श्री जेवा _ 
शुणी अने परंमोपकारी मुनि राम दीघोशुप्यं भोगवी जैन: 
शासन नी कीर्तिमां बधारों करे. अंस्तु 5 
द० मगनछालं ना १००८ बार संविनय वंदना अवधारशोजी - 
(२० ) 2. . 
५ पाश्वेनिन अणम्य श्री छाहोर नगरे, शांत-दांत त्यागी 
वरागी शासनोद्धारक्त आदि अनेक शुभ गुणालंकृत पूज्य 
आचार्य महाराज श्री श्री १००८ “श्री विजय बछभ सूरीखर 
जी महाराज आदि. समस्त - ठाणा नी पवित्र सेवा मां योग्य, , 


५१० आवश- जीवन । 
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श्री मुंबई बंदर थी ली, चीमनछाल जी प्रवापजी बिगेरे नां 
१००८ बार बंदना अवधारशोजी । 
विशेष आप मगग्नर शुद ५ रोज आपनी इच्छा न होवा 
'छता अनेक मुनितयं अने श्रावक् समदायना आग्रह थी आनाय 
पद अंगभिकार कया ना समाचार समित्नी अमी आति आन॑- 
दित थया छीए | 
सीमनलाड नी संदना, 
मगसर सुदि १० शुक्रवार द० सेवक छगनलाल पाना- 
चंद नी १००८ बार वंदना अवधारशोी जी | 
(११ ) 
मंबई, 
ता० ११-१२ - २६8 
स्वाते श्री काहोर महा शुभ स्थाने प्रज्याराधे परम प्रज्य 
:““ शासनोद्धारक ज॑न धमं भवतेक पवा अनेक गुणे करी 
विराजमान श्री मद आचाये श्री विजयवलछम सूरि महाराज 
तथा आदि मुनि महाराज समस्त जोग श्री मुंबई थी ली० 
आपना दशेनामिलापी आपना चरणकमलनी सेवा ना अमि- 
लापी सेवक खंभातरदाझा ( चोकशी ) कस्त्रचंद मगनरारह 
तथा आपना सेवक उजमसी नी बंदना १००८ वार 
अवधारशो जी, 
अने आप साहिबनी आचाये पदवी ना सयाचार सांभजी 
अत्यानंद थयो छे 
आपना सेंवक फस्तूर नी वंदना १००८ अवधारशोजी ! 
सगदशर शुद १५ गुरुवार 


आदर जीवन, । प्श्१्‌' 


४ (१९) | 
पुज्य आचाय सरी जी.चछभ विजयजी उपाध्याय सोहन 
विजय जी आदि ठाणा। 

: मुंबई थी ली०.नाना भाई बेन रुकमणी परिवार सहित 
१००८ घंदना अवधारशोजी । 

आपने संघे आचाये पदवी आपी ते जाणी अमारा मनने 

खणा हे पूवेक आनंद थयो छे, आचार्य पदवी थवानी ते 

अत्रे कोईने पण ख़बर न होती श्रींसंघ ना तार थी खबर 

यई-छे-आनंद थयो छे । ता, २२--१२-२४ 
(२३ ) 

* संबरित श्री लाहोर महा शुभ स्थाने अगणित गण गणालं- 
ऊँत गात्रे परम पात्र मुनि महाराजाओ ना सिरताज छत्नीस 
शुणेकंरी विराजमान आचाये महाराज श्रीमान्‌ विजयेवलभ 
आएरे.जी महाराज सपरियार न्ती सेदा मां । 

_ मुंबई थी ली० आपना आज्ञाकारी सेघक पानाचंद भप्रेम- 
*चेंदे तथा भोहनलाल पानाचंद तथा पदमशी पानाचंद आदि 
सकल परिवार नी घंदना १००८ बार अवधारशोणी, 

आप साहेवनी आचाये पदवी ना समाचार मने वहुण 
सोडा मठया छे, तेथी तार करावी शक्‍यो नथी- आपनी आचाये 
'पदवी थी आखा.संसार ने अपार हप॑ थयो छे, “ स्वगेवासी 
भी आत्माराम जी महाराजनी हयाती थीज़ आप भाव थी तो 
आचार्य छो, द्रव्य थी संसार नी रूदी प्रमाणे हमणा. आप 








५१२- आदश जीवन । 
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आचाये थया छो ते वहज खुशी नी बात छे, आप चिरकाल 
सुधी जीवो, शासन नी ध्वजा फरकावों े 
ेल्‍ सात सागशर वबद नाम राववार 
सेवक खीमचंद देवजी नी वंदना १००८ वार अवधारश॥ों.. 
पानार्चद प्रेमचंद नी वंदना १० हर वार स्व्रीकारशो. 
( १४ 


के 
कह व 


मुंबई 
१९-२-१९२४. 

श्रीमद महाराज श्री श्री श्री आचाये श्री विजयवल्ठभ: 
सुरीश्वरजी तथा उपाध्यायजी श्री श्री सोहन विजयजी आदि 
ठाणा, . मुंवइथी ली० सुश्रावक् शुलावर्चद सोभागचंद तथा 
अमारा माताजी परसनवाई तथा सरस्वतीवेन विगेरेनी वंदना: 
१००८ स्वीकारशोजी 7 “४ आप साहेव ने छाहोर नाः 
संघे आचाये पदवी आपी ते जाणी हमो घणाज खुशी थया- 

छीए. आपभश्रीने हमोए तार कर्यो हतो ते मठ्यों हशे | 
# ली, गुलावचंद सोभागचंद ना १००८ बंदना स्वीकारशों: 

(९०५) 
मबह 


मान एकादशा 
चन्द [जनवधभानम, 


..सूरि शीवछभमानंदम्‌ बन्दे प्रातःस्मरणीय सर्वोत्कृष्ठ सम- 


हि जिला 3 जग आम 252. अर जे अप क0म सकी कक अत लि द आप पीके ओ मै 
# इस पत्रम तारका भजना लिखा है परंन्तु नहीं मालम क्या कारण? तार 
मिला नहीं हु । . - 








आवर्श जीवन ५३ 
यज्ञ, परम पूज्य, आचाये महाराज श्रीमद विजयवकभ सूरी-- 
खरजी नी पवित्र सेवार्मां निवेदन विशेष श्रीपंजाव समस्त 
श्रीसंघे आप पृज्यश्रीने संपूर्ण रीते-योग्य एवी श्रीसरि  पदवी 
थी अलंक्ृत करेल छे ते योग्यज थयुं छे, तेने माटे है मारो श्री 
संघ प्त्ये हार्दिक आनंद जहर कंरु छु।. 

छ० आशज्ञाकित संधक 0 की 
भोगीलालना सविनंय चंदना, 
(२६) हट. रा 
सुरचंद० न० महेता,' “+ 5.४: 


माती मारगसरवद्‌ १ ( गुजराती ) 
श११शसुलेश्वर रोड... , , ; * शुक्रवार 


मुंबई नं० २ 

परम पूज्य पंच महात्रत नाधारणहर छंत्रीस गरणकरी बीरा-- 
जमान श्री १००८ श्री आचार्य महाराज, श्रीविजयवछभ 
सरीखरजी तथा श्री उपाध्याय महांरान श्रीसोहंनविजयजी 
महाराज तथा पंन्यासजी श्रीविद्याविजयजी गणी, तथा मह्य- 
तपस्वीजी श्रीगुणावेजयजी आदि ठांणा,. जोंग लाहोर ) अुंबई. 
थी ,श्रावक .सुरचंद महेतानी बंदंनां .१००८.बार' चरण 
कमलमां अवधारशों जी. आप सर्वे .साहबो सुखसातामां हेशीजा, 
अन्ने श्रीगुरुंदेंव महाराजनी कपांथी कुशल मंगल परते' छे ज़ी, 
आप साहेबने श्री आचांये पदवी , स्थापन. थंड ते जाणी अति. 
आनंद थ्यो छे, आप-श्री दी आयुपी याओ अजैन : शास-- 
“रनों उन्नौति करता आवज्या छो अने. विशेष करो; लायक ने. 


डायक पढंवी स्थांपन, थईतेथी श्री-संधमां -घणों . ओनेंद- 
फेलाणो, छे रे 


के 








५१४ आदश जीवन । 
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(१७ ) 

मुंबई ५-१२-२४ 
स्वस्ति श्री शहर लाहोर मध्ये पंच महाव्रतधारी छतन्नीस 
गणेकरी विराजमान छ; फाय रक्षक शीलांगधारी शांत 
दांत गॉभीयादिक शुण विराजित, विद्याविशारद, शासन 
' रक्षक परमोपकारी श्री श्री श्री १००८ आचाये श्रीविजयब- 
छमभ सूरीखरजीनी पत्रित्र सेवामां मुंबई बंदर थी ली, जबेरगी 
सारा भाई भोगीलाल नी १००८ वार वंदना स्वीकारशोजी | 
विशेष आप साहिब ने आचाय पद थी विशूषित थयेला 
जाणी अमने घणों आनंद उत्पन्न थयो छे+ आपना जेवा 
' रागी अने ममत्व रहित साधु महात्मा ने कोई पण पदवीनी 
अआमिलाषा होती नथी, छतांपण आपनी विद्या तथां गणी 
जेनो विकर्व॒र घणाय लावा बखत थी थयेल छे, तेमन आ 
महान पद मादेनी आपनी योग्यता घंणा लांवा बखत थी 
थयेली छे तेनो आज व्यवहारी रूप देखी अमने 
आति आनंद थयो छे आप जन शासनना एक धोरी महात्मा 
छो अने खास करी आपना महान गुरुदेव ने पगले चाली 
' पंजाब जेवी भूमी मां धमनी विजय फरका फॉरववा आप जे 
ऋछाध्य प्रयत्न करो छो, ते त्यां ना सवे जीवो ऊपर उपगार 
अने शासननी अभिदृद्धि नुं कारण छे, आपनुं दृष्ठांत बीजा 

साधुओं ने अनुकरणीय छे। ' 
' अमो आशा राखीये छीये के आप जे अमाणे शासन .नां 
न कार्यो करता आव्या छो तेवाज महान कार्यो दीर्घायुपी 
करता 'रहेशो एवी नम्न इच्छा छे | । 

सेवक साराभाई नी वंदना स्वीकारंशोजी 


. आदशे जीवन । पष: 











लाहौर नगरे, 

तत्न शांत दांत त्यागी. वैरागी शासनोद्धारक आदि अनेकः 
शुभ गुणालंकृत पेरम पुज्य आचाये महाराजनी पवित्र सेवार्भा 
योग्य मुंबई बंदर थी छी० नीचे सही करनाराओ नी १००८ 
बार बंदना अवधारशोजी, 

बि० अगोओ गये परमरोज आप साहिवे परम पतित्र 
आचाये पद ग्रहण करवाना समाचार सांभकी अमो सो अत्यंत 
खुशी थया छीए. आपने _आचाय पद अपंण करवानो परम: 
पुज्य शासन प्रभावक स्रगेस्थ आचार्य श्री विजयानंद ,सूरि” 
जी नो खास विचार हतो, परन्तु तेओ साहिवना स्वग गमन 
वाद आप दरेक रीते आचार्य पद माटे छायकात धरावता 
छता आप ते पद ग्रहण न करता श्री मद्‌ विजयकमल सूरीश्वरजी 
ने वंढिल समजी तेमने ते पद ग्रहण कराव्यु हतुं, त्यार वाद 
पण अनेक अग्रगण्य व्यक्तिओं तरफ थी अनेक वार 
आपने आचार्य पद ग्रहण करवा माटे अत्यंत आग्रह हतो छतां 
आप ते मांढे तदन निःस्पृद्ट हता, तेमण हालमां पण अमारा 
सामिव्या अने ज्ाणवा मुजव आप पद ग्रहण करवा निस्पृह” 
हता, परन्तु अनेक मुनि वय तथा भ्रावक समुदाय ना खास 
आग्रह अने अत्यंत प्ररणाथी आपे आपनी इच्छा न होवा छत्तां 
ग्रहण कर्य ते अत्यंत योग्यज कर्युछे, जेथी अमो सोघणाज 
आनंदित थया छीए, आप तीर्थोद्धार ना तथा शासनोद्धार ना 
अनेक कार्यो करो, अने शासन देवता तेमाँ आपने सहाय: 
थाओ, एम अमे सो इच्छीए छीए। 

अंक, * . सागशर छुद ८ ने छुधवार 


७१६ आदशे जीवन 


जाट 
,2 कल ००5 >>92१०ट जननी न पल >त ०२ ५सापका७मा परी फीकी जीवन परत नीच न्‍ीफिशीपज के. | ते २० हा नह कि हा 


छगनलाल पानाचंद मास्तरना १००८ बार बंदनां अब 
धारशोजी, 
रतनचंद जीवराज नवलाजीनी वंदना अवधारशोजी । 
सहसमछ इंसाजीनी वंदना अवधारशो, 
मुंबई, १७--१२-२४ 





(९९ ) 
द० सेवक मणिलाल त्रिकमर्न! बंदना १००८ बार अब- 
पारशोजी, घणा बर्षोथी, आचाये पदवीनी झांखी करतो इहतो 
“परमा तेज पदवी में जोई नहींने हूं हजिर नहिं तेने माटे ता 
घणीज दिलगीरी थे हती, एण आचाय पदढवी आप्याना 
' समाचार थी घणोज आनंद थयो छे । 
(३०) ह 
घाणेराव २१--१२-२४ 
सब सदयुणारुकृत परम पूृज्य-पवित्र-परम माननीय, बात: 
स्मरणीय, जनशासनोन्नत्ति कारक श्रीमान्‌ विजयवलभमरे 
महाराज साहेवनी पवित्र सेवामां वि. वि. लखवालु के आपनी 
कुशलता चाह छं वीजु छखबानुं के “जनपत्र ” नी अंदर मांग- 
लिक समाचार वाचीने हु घणो खुशी थयो हूं, म्हारी बत्ती 
श्रीमान्‌ उपाध्यायजी महाराज आदि समस्त मुनि महाराजने 
१०९८ वार वेंदणा जणावशोजी, एज, म्हरा छायक, कार्य 
प्सेवा फरमावशोजी । 


द० सेवक गिरधर देवचंदनी वंदना मान्य करशोजी 


आदरश जीवन १ 











है ते दो ( श्दृ ) “» ता० १५-१२-१९१४ 
जंबुसर 
जैनाचाय श्री १००८ श्रीमद्‌ विजयवक्भ सूरिनी पवित्र 
सेवामां मु) लाहोर, श्रीजन धर्मोद्धारक्त परम पूज्य आचाये 
महाराज श्रीमद विजयानंद सूरीश्वर जीना सदगत वाद अनेक 
परिपहों सहन करी पंजाव जेवा विकट प्रदेशमां विचरी जन- 
शअमेनी ज्योत प्रकाशीत करवा आपे करेलो अथाग श्रम *माटे 
अत्रेनो संघ आभार माने छे, आपनो उपरोक्त परिश्रम तथा विशुद्ध 
चारित्र तथा संपूर्ण छायकातनों विचार करी पंजावना समरत 
संघे आप, श्रीने जनाचायनी पदवी्ी विभूषित करवानुं शुभ 
'पगलु भर्यू छे ते तद्दन प्रशंसनीय छे? अने अत्रेनो संघ तेने 
'अंत/करणना अवाजयी बधावी ले छे, परन्तु एयी विशेष आपने 
आचाये पदवी थी विभूषित करवानुं कहेतां आप आपना 
बढीलो तरफ जेवाने तेबाज पूज्यमाव राखवानी बतावेली 
-इच्छाए आपना तद्दन सरस परिणामी अने निरभिमानी 
“पणानो आवेहब चितार बताव्यो छे, आपनी ए शुभ भावना 
मादे अन्नेनो संघ आपनो अंतःकरण पूषेक आभार माने छे । 
“7 छी० श्री जेबुसर जन संघ तरफथी सेवक 
जगमीहन मंगलदास शाह नी वंदणा स्वीकारशोजी, 
| (३२ ) 
काशी विश्वविद्यालय होसृड न० ४४४१ 
ता० ४-१-१५ 

पूज्यपाद आचाय श्रीनी सेवामां ( लाहोर ) सादर वंदना, 
आप आचार्य पदवी पर विराज्या सांभछी आने मने.- जेथ्लो 


७१८ आदशो जीवन । 
आनंद थयो छे 
करीश | 
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हिल 


ते है पोतेज जाणु छं, तेनुं वणेन समय आउ्यें 


ञ् 


लि० आपना बारकों 
शांतिलाल, मगनलाल, अमृतलाल, 


(३३ ) 
श्रीसदगरुभ्यों मम६ 
शान्त दान्त पंच महाव्रतादि अनेक उच्च गुणीए 
अलुकृत 7 पा: श्री १२००८ आचाये श्रीमद विजयबल्धभ 


मारिजी महाराज तथा उपष्याय पदालकृत मुनिराज श्रीसोहन 
विजयजी महाराज आदि महात्माआओनी पवित्र सेवार्मा, झुभ स्थान 

लाहोर-सुरवाडा थी लि० दशनाभिलापी छालचंद,. मनसुख, 
उगनरूाल, दलूसुखभाई, झवेर, नेमचंद, चीमन, सोना, 
पावेती वेन बिगेरे सबे श्रावक् श्राविकानी नम्नता पूवक बंदना 
अवधारजोशी । 

अन्न आप सदगुरुनी पूर्ण कृपाथी सुखसाता अनुभवाय छे 
आप परोपकारी ग़ुरुरायने सदा सुख सातामां चाहिये छीये, 
दया छाबी आ पापी गाव सेवकोने पत्रद्वारा दशनदेवा कृपा 
क्रशोजी 
. .विशेषमां योग्य समयानुसार आप श्रीन समस्त श्रीसंघे 
तरफ थी महान्‌ पवित्र उत्कृए आचाये पदथी अलुंकृत करेल 
जिन ! पत्रथी जाणी अन्ने सबेने अतिशय आनंद थयेल छे ते 
पवित्र पद्युक्त आप श्रीने शासनोन्नतिना संपूर्ण कार्योगां शासन 
देवों सहायभूत थई चिरकाल आपश्रीनो उज्बल यश जगतमां 


अस्खालेतपण विस्तार पामो एज अंतरनी प्रवकू भावना अने 
आनभद्षर्‌ छ। 


आदर्श जीवन । ण्श्ष 


अगर दीन गरीब सेवको, योग्य काम .सेवा . फरमावशोजी 
पत्र पहुँचे थी जरूर प्रत्युत्र आपी सेवका ने, आनंदित करशो 
जी, एज न॒म्न विनंती, सं० ११८१ ना पोस सुदि २ शानिवार 
द., दशनातुर चरण किंकर झवेर नी संविनय' वंदना १००८ 
चार अवधारशोजी | *्द ३४० 
नोट--कितेने ही धमोत्मा गुरुभक्तों के अन्यान्य पत्र भी 
आये थे, प्ररन्तु अफसोस है के थे पन्न वे रूयाली में रद्दी'में 
डाल दिये गुये। उम्मीद है वे भाई साहिब घुआफ फरमार्वेगे । 
(३४ ) 
श्रो, बनारसीदास जेन एम. ए.,, लंडन का पन्न- 
संव॒स्ति श्री गुजरांवालां नगरें विराजमान श्री १००८ श्री 
अद्विजयवलछ॑भ सूरि जी जोग लन्दन से ' सेवक. वनोरसीदास 
ना सविनय बन्दना नमस्कार वाँचना ) यह समाचार सुन 
कर मुझे निहाययत खुशी हुई है कि आप ने पंजाब के जैनियों 
का उद्धार करने का भार अपने जिम्मे ले लिया. है अर्थात्‌ 
स्वंगवासी शुरू महाराज के लगाएं हुए पौधे की आप सब 
प्रकार रक्षा करेंगे आर इस का चिन्ह रूप आचाय पद आप 
ने धारण क्र लिया है| काम तो वढ़ा कठिन है परन्तु आप 
गुरु महाराज के अन्तेवास में सब अवेस्थाएं देखी,. हैं 
आप यहाँ के लोगों से भी प्रकार परिचित हैं। पर॑- 
नमात्मा आप को इस काम में सिद्धि देवें | स्वामीजी महाराज 
सथा अन्य मुनिराजों के चरण कमलों में वन्‍्दना नमस्कार । 
छम्रप्रतारछा 5म़ू5, जता छ, 
742, ७ए छा 802 छागप' 
720207902, 77. 6 "7. 
समाप्त. 


रू 
७५२० आदशं जीवन । 
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पहलेसे द्स या इससे आधिक ग्रंथोंके जो सज्जन 
ग्राहक हुए उनके शुभ नाम- 


१ श्रीसंघ पट्टी ( पंजाब ) प्रति १२ 
२ श्रीसंघ जंडियालगुरु ( पंजाव ) हि १० 
३ छाला हीरालालजी जेन, संघवी कांगठा, होशियारपुर २५ 
४ मंत्री आत्मानंद जेन सभा होशियारपुर ५. १७ 
८ श्रीसंध गुजरॉवाला ( पंजाव ) का १९ 
६ सेक्रेटरी आत्मानंद जन सभा अंबाला ,, १०० 


बड़ 


७ रूपाजी छाधाजीकी कंपनी बंबई नें, २ ,, १०० 


८ भूताजी मूरतिंगजी बंबई |. $.. ५० 
९ छाला दलेलसिंहजी दिछी 8... 8. 
१० शुलव्चंद हेमाजी मु० श्रीगाँव ( थाना ) ,, १२५ 
११ जेन नवयुवक मंडल मु० हरजीका 35. शक 
१२ छा० फग्मूमल माणिकचेद लाहोर के ११ 
१३ बनेचंद माणकचंद, बंबडे #. १० 
१४ देवचंद वरदाजी, वंबदे 9... ७ 
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: सामानेके शात्रार्थादिका वर्णन अर के 


-_.-छ६33>]0---- 


वि. संबत्‌ १९५६ के साहमें मुनि -श्रीकृशलविनयनी, 
हीरविनयनी, सुमतिविमयनी, वलछ॒मविनयनी, ( हमारे चरित्र 
नायक ) लव्धिवियनी और छूलितविभयनी छः साधु शहेर 
प्माना ( मिछापटियाद्य पंजाब ) में एक महीने तक रहे-। 
मुनि श्रीवछ्मविनयनी व्याझ्यान करते थे। व्याख्यान क्‍या 
करते ये मानो अम्ृतपान कराते थे | सेवकोंके सोये हुए दिल 
पुनः जागृत हो गये । वेशक वल्लमविमयनी नाम-ग्रुण 
निष्पन्न ही हैं। स्वर्गीय गुरु महारान श्री श्री १००८ 
श्रीमद्विनयानंद सूरिनी महाराम ( आत्मारामनी महाराज.) ने, 
जिप्त वीरशासनको उसके शुद्धरूपमें, पंजावर्म फेलाया था, उम्तकी , 
सारसँभाल लेना इन्हींका कार्य है। ये-सबको प्रिय ,छूगते हैं, 
मगर कुमतियोंकी आँखोंगें कौटेसे खटकते हैं । छू सबको भच्छा 
छगता है, मगर उल्डूको उप्तसे जलन है, .इसका कोई क्‍या 
करे १ भाग्य उल्लके | - | गन 


५ दूँब्योंको चिन्ता हुईं कि यहाँ पुमेरोंका पैर जमने. छूगा 
है और हमारा उखड़ने.]-वांत कुछ ऐसी' ही. बनी हैं । अमी 
सं०:१९६० के फाल्गुनमंहीनेमे मुनि श्रीहीरविनयनी, श्रीवेछ॑मः 
विनियनी, श्रीविमड़विनयनी ओर श्रीकस्तृरविनयजी इन चार 


(२) 


साधुओंका फिरसे शहर समानार आगमन हुआ | मुनि श्री 
वलुमविनयनीने ऐसी व्याख्यानकी झडी लगाई कि मेथको ईर्ष्या 
हो गई ओर वह व्याख्यान झडीको अपने जल्प्रपात॑म बहा ले- 
जानेको तैयार हुआ मगर वह मुनिरानक्नी समानता न कर 
पका । हार कर चछा गया। मुनिरानके वचनाम्तकी झढड़ी 
लगातार होती ही रही | उप्तने सचे पर्मवृक्षकों पल्लवित कर दिया 
और दूँढियोंके मानकों गाछू दिया । इस वक्त नो धमका उद्योत 
शहर समानाने हुआ ऐसा पहले कभी उसे नप्तीव नहीं हुआ 
या । हमारे और सभी सेवकोॉके ( श्रावक्रोंके ) होते बहुत 
बढ़ गये | सबको यह निश्चय हो गया कि, बड़ोंके कथनकों 
इन्होंने सफर किया है और करेंगे | हमारे गुरु महाराननीकों 
तथा मुनि श्रीवीरविमयनीको जो तकड़ीफें मैनाभास्त ढूंढियोंने दी 
थीं उनका बद॒छा मिल गया । अर्थात्‌ जैनपधर्मका झेडा सदा 
फर्गता रहे इस गर्से जिन-मंदिर बनाना शुरू हो गया | 
इूँढियोंके मुखले वेतहाशा निकछ पड़ा--“ हमारे छाती पर 
जन्मभरके लिए यह सार हो गया । ” 

दूँढियोने मंदिर न बनने देनेके लिए शक्तिभर प्रयत्न किया 
मगर उनको सफलता न हुईं । शाप्तनदेवकी कृपा और - मुनिमीके 
प्रभावसे मंदिर वनना ने रुका । सभी हिन्दु-मसहमान इस 
मंदिरके बननेमे खुश थे । नाराज ये केवछ हूँढिये | «८ »€ » 

हुधियाना, जडिआहढा, पट्टी, दिछी, गुजरॉवाला, आदि 


(.३) 


इहरोंके श्रावक मुनिरानोंके दु्शना्थ आये थे। पृना-प्रभावनादि 
भमकाय अच्छे हुए। शहरंम धार्मिक उत्साह अच्छा अढ्म 
हुआ है % २६ » 2८ 

शहर उत्साह बढ़ने और घम तथा गुरुमहाराजकी 
महिमाका विस्तार होनेसे दुखी होकर दूँक्ष्योंने छेड़ छाड़ 
प्रारंभ की । 


एक दिन कन्हेयाढार बंब आकर पूछने ढूगा कि, 
“शाल्नोंमें तो पानीकी एक दूँद्‌ भी रातमें रखना मना है. और 
सम घह़ोंके घड़े भरे पानी क्‍यों रखते हो ! ” 


मुनि श्रीवक्ममविनयमीने जवाब दिया कि,- हम रातकों 
पानी, उस्तर्म कही चूना डालकर रखते हैं । इसमें चोरीकी कोई 
बात नहीं है। श्रीनिशीयसूत्रके चोये उद्देशमें ढिखा हैं कि जो 
साधु या साध्वी, र्खुशंका या दीवेशका जाके शुचि नहीं करता 
है या शुचि न करनेवालेको मदद देता हे उसे प्रायश्चित्त आता 
है। इस लिए हम पानी रखते हैं । मगर तुम्हारे गुरु ढूँढिये 
साधु नहीं रखते हैँ वे क्या करते हैं ! 5 

कन्हैयाढालने पूछाः---“ मरूरत पढ़ने पर पानीका रखना 
क्या किप्ती सूत्रके मूलपाठ्म लिखा है ११ 

वछमविनयमीने कहा: हाँ, बृहत्कल्पके पाँच उद्देशर्म 
यह बात लिखी है । ” हे 


(४) 

कन्हैंयाढालने दोनों बाते नोट कर ढीं ओर कहा कि: 
वह अपने पूजजीसे ये बातें पछेगा । 

मुनि वह्ुभविनयनीने उसे दूँढिये साधु ऋषिरानकी बनाई 
हुईं * सत्याभसागर नवीन ग्रंथ ” नामकी पुस्तक दिखाई और 
केंहा- देखो तुम्हारे साधु ही इप्त विपषयर्म क्या लिखते हैं |” 
उस पुस्तकके ४३९, वें पेजमें यह लिखा है,-- 
.. प्रश्न--साधु साध्वी ढब॒नीत ( पेशाब करना ) बडी नीत 
( पाखानेजाना ) होकर यदि शरीर शुचि न करे तो प्रायश्रित्त 
होय के नहीं ? 

उत्तर--प्रायश्वित्त होय । निशीथसूत्रके उद्देशर्म कहो है ते 
पाठ ( जो भिक्‍खु उच्चार पासवन परिठ वित्ताणाय मंतंवा 
साइज्जइ १४०) अर्थ-जो कोई साधु साध्वी दिशामात्रा (पाखाने 
पेशाब ) फिर कर पानीसे शुचि न करे तो प्रायश्रित्त होय। 
जो साथु साध्वी रोगादि कारणं विशेष जानकर शरीर शुचिके 
वास्‍्ते रात्रिको राख मिछायकर पानी शरीर शुचि कारणे रक्खे 
तो कोईसा साथुका महात्रत नहीं जाता हैं। क्‍योंकि रुघुनीत 
बड़ीनीतकी दुर्गेध जहाँ तक होगी, वहाँ तक सूत्र पढ़ना मना 
है । और प्रभातकाले -पडिकमणा कैसे करे ओर व्याख्यान सुत्रका 
कैसे करे ! जो शुचि'शरीर न हो; असिक्षाइ रहे तो सूत्रमें 
अपिशाइ ठारूनी कही है | 

कन्हेयाढालने पूछा---“तुम्हारा रजोहरण छोट क्यों है !”? 


(९) 


+ मुनि महाशजने कहा--“ महानिशीय सूत्रमे लिखा है 
कि, नो स्राघ विना प्रमाणके रजोहरण रखता है अथवा रखने- 

चार्कों सहायता देता है उसे प्रायश्रित्त आता हैं। वह पाठ 
इस तरह हे--- 

४ जे भिक्‍खु अइरेंग प्राण रयहरणं धरेद धरंतंवा 
साइज्जह ते सेबमाणें आवज्तनर मासिय परिद्दरद्टा्ण 
खम्धाइयं । ” सो तुम अपने गुरुओसे बत्तीस शास्त्ोंके मूल्पाठमे 
रनोहरणका प्रमाण पूछ छो और फिर मिलालछो । निम्तका प्रमाण 
मिले वह छही और जिप्तक्ना प्रमाण न मिले वह भगवानका 
साध नहीं । ” 

इस बातका भी उसने नोट कर हिया और वह यह कह 
कर चह्य गया कि, इसका भी उत्तर मँँगवाऊँगा; मगर आन तक 
'कोई उत्तर नहीं मिछा इससे स्पष्ट है कि, इन इँढियो्में मरूर 
पोछ ही भरी हुई है; क्योंकि यदि ऐसा न होता तो दूँद्ियोंके 
वर्तमान पूज सोहनढाढुनी और मयारामजीसें पूछकर कन्हैयाढ्ार- 
नरूर उत्तर देता बस्त सिवाय हठके ओर छुछ नहीं है। 

. एक दिन कर्मचंद बंचने जोरमें आकर कहा कि--८ प्रश्न 
व्याकरणके मूलपाठम लिखा है कि मिनप्रतिमाकी पूजा करनेवाक्ा 
मंद बुधिया हैं| ” 


महाराज श्रीवद्ठमविनयनीने पूछा--“ यदि ऐस्ता पाठ न 
'निकक्े तो क्या करना १ ”? 


(६) 


'कर्मचंद->यदि ऐसा पाठ ने निकलेगा तो में दूँदकर्पण 
छोड़ दूँगा । यदि निकछ आयगा तो तुम क्‍या करोगे ? 
मनिनीने बड़े होसलेके प्ताव उत्तर दिया--“ एक प्रश्न 
व्याकरण ही क्या यदि क्रिप्ती भी जेनशास्नर्म ऐसा मूलपाठ निकल 
आवबे कि, जिनप्रतिमा पूजनेवाल्ा मंदबु॒ध्रिया ( मंद बुद्धिवाड ) 
होता है तो में दूँढक पंथ स्व्रीकार कर ढुँगा | /! 

४ अच्छा किप्ती पढ़े हुए साधुसे पूछ कर आपके पास 
आऊँगा । ” कह कर कमचंद चला गया | मगर सोहनछाछुमी, 
मया(मजी आदिके होने पर भी आज तक उप्तने मैंह नहीं 
दिखाया । इसी तरह छाछा दृवीचंद्र दुग्गडक प्र छाढा सरनन- 
मलने भी प्रण क्रिया था कि, यदि सोहनछालनी पंडितोंकी 
सेमार्म बेठकर तुम्हारे साथ चर्चा न करेंगे तो में दूँढक पंच छोड़ 
दूँगा सो प्रतिज्ञा पूरी करनेमें परे ही सुरमें निकले । चर्चाके 
लिए जो सभा बुराई गई थी उप्र एकत्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य सभी जेनेतर सज्जनोंने नो निर्णय चर्चाकी प्रमाका प्रकाशित 
किया था वह पूरा यहाँ उद्धृत किया जाता है। इसके नीचे 
करीब सत्तर उंन व्यक्तियोंके नाम हैं जिन्होंने समाकी तरफते 
यंह विज्ञापन प्रकाशित किया था | 





मुनिश्नीवक्मविजयजी की जयपताका 


अयदा 


हृटकमतपराजय 





शहर समाना रियासत परियाद्म के ब्राह्मण क्षत्रिय महाजन 
जिनको यद्यपि मैनमत से कोई संबंध नहीं परंतु सत्य के प्रकट 
करने में कोई हानि न समझ कर सर्व साधारण को विद्त करते 
हैँ कि हमारे इस शहर में तारीख ५ फरवरी सन्‌ १९०४ 
शुक्रवार के दिन महाराज श्रीआत्मारामनी की समुदाय के साधु, 
मुनि श्रीहीरविनयणी आदि ४ प्तापु पधारे और भावड़ों के 
मुहछा व मकान में जो तम्रेले के नामसे मशहूर है उतरे, प्रतिदिन 
'क्पा हुआ करती थी, एक दिन कया में देवीचंद के पत्र सुरजनमल 
भावडा दुग्गड गोन्नीयने कई क्षत्रिय महाननों के समक्ष प्रतिज्ञा 
की, कि में प्तोहनडालनी ताछु की साधु वल्लमविनयनी के साथ 
चर्चा कराऊँगा । यदि प्तोहनलालनी चर्चा न कोगे तो मैं ढूंढ्िया 
पंथ छोड़ दूंगा, इस पर भावड़ों के स्वाय हम ढोगों ने साधु 
मुनिरानों से प्राना की कि यद्यपि आपका मह्दीना पुरा होनैवाला 
है और हम छोग यह भी जानते हैं कि साधु किप्ती खाप्त कारण 
के विना एक मासतोपरांत नहीं ठहरते, किंतु यह भी एक धर्मका 
कार्य है, धर्म के वात्ते अधिक ठहरने में कोई हानि नहीं, 


(८) 


कदाचित आपके चछ्े माने के पीछे इूंढ़िये कहें कि पूजेरे साधु 

ग गये, इस्तलिये यावत्‌ ढूंढ़िये साधु यहां न आवे और कोई 
निर्णय न होजाय, तावतू आपका यहां से जाना उचित नहीं । 
हमारी इस प्रार्थना को महात्माओं ने सानंद स्वीकार क्रिया और 
कहा कि तुम निश्चित रहो यावत इूंढ़िये साथ आकर यहां से 
विहार न कर जांयगे तावतू हम यहां से न जांयगे, परंतु उन का 
विहार केथछ से समाना की ओर होना चाहिये ।इस्त पर समाना 
के तीन आदमी साधु सोहनछार ओर मयाराम आदि 
को शहर प्तमाना में कछानेके डिये केबल गये ओर 
केंपल से विहार कराकर अपने प्ताय ले आये, और 
९ माचे १९०४ बुधवार को सोहनछालनणी शहर समाना में 
आगये, उनके सेवकों ने उनसे चर्चा के वाघ्ते कहा जबकि 
अनुमान ५७ क्षत्रिय, ब्राह्मण, महानन भी विद्यमान्‌ थे। सोह- 
नहाल जी के वार्ताछाप से यह प्रकट हुआ कि वह चरचा से 
सर्वथा विमुख हैं क्योंकि साधु वल्लमविनयनी ने कहा था कि 
दो वा चार पंडितों को मध्यस्थ करके खुले मकानमें चरचा की 
जाय । सोहनछालमी ने इस पर यह उत्तर दिया कि हम अपने 
स्थान को छोड़कर दूसेरे के स्थान पर नहीं जासक्ते, भिम्तको 
कोई शंका हो वह हमारे यहां आकर शंका दूर कर हे, पंडितों 
की कोई जरूरत नहीं, पंडित छोग क्या जानते हैं १? यह सन 
वहां बेठें हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाजन गुस्से में आये कि बड़े 


(६); 
अफप्तोस की बात है कि जब.पंडित नहीं ज्ञानते तो क्‍या गधे , 
चराने वाले कुम्हार नानते हैं! माल्म होता है कि ये सब 
अपठित एकत्र होरहे हैं और इस्ती कारण यह अपना स्थान 
छोड़कर पंडितों के साथने शाखा करना पम्तन्द नहीं करते, अस्तु 
इनकी इच्छा हमें क्या | सत्र छोग अपनी अपनी दुकानों पर 
आ चैंठे, किन्तु नगत्‌ आरती सहश है मैप्ता देखेगा वैप्ता कहेगा, 
बामारमें धूम मच गई कि ढूंढिये साधु प्रुजेरे साधुओं के साथ 
किप्ती प्रकार भी बातचीत करने के योग्य नहीं, यह छुनकर 
ढूंढिये भावड़ो ने प्तोहनढाल जी के पाप्त जाकर कहा कि इस्त 
आतंमे बड़ी हीनता है किप्ती तरह से उत्तर दिया जाय तो श्रेय 
है। पोहनछाढमी ने अपने सेवकों को ऐसा पत्थर पकड़ाया कि 
जो धरा जाय न उठाया जाय, अर्थात्‌ यह बतछाया कि आत्मा- 
शामनी ने मैनतत्वादशेके प छ ४०९, पर सूत्र महानिशीय के 
सीसतरे अध्ययनक्रा पाठ लिखा है, सो यह पाठ महानिशीय के 
तीसरे अध्ययनमें नहीं है । इस घोखे में आकर सुरजनमल भा- 
वड़ा ने पूज्य बक्षीराम को यह प्रतिज्ञा लिख दी कि यदि महा- 
'निशीय के तीसरे अध्ययन में जैनतत्वादर्शका पूजा बाबत लिखा 
हुआ पाठ निकल जायेगा तो मैं ढूंढ्यापन्‍्य त्याग देगा। यह 
बात पूज्य बक्षीराम ने स्वीकार करी और प्रतिज्ञापत्र दोनों 
की ओर से-छिखे गये, मिस्पर तारीख १६ मार्च १९०४ 
जुधवार को दिनके एक.बने अनाजमेंडी के बीच कटा में समा 


( १० ) 


लगाई गई । साएवान, दरी ओर मेज्न आदिक से समास्यान 
सुप्तञ्जित किया गया, छाढ़ा रलाराम व जगन्नाव व छाछा बल्ल- 
शीराम साहिब तथा शहर के चोधरी विद्यमान थे । 

ओर उस समय सर्व जाति के अनुमान १००० आदमी 
दिद्यमान थे ओर परकारी पोढीस का भी प्रत्रन्च था । अनेक 
पुरुषों से परिवरे हुए साधु हीरविनयनी, वह्लमविनयनी, विमल- 
विनयनी, कस्तूरविजयनी, चारों साधु अपने शाल््ष लेकर बढ़े 
आनन्द ओर प्रेम से समामंडप में आ पहुंचे । पनातनपर्मीय 
छाछा जगन्नाथ, छाहा रहाराम, छाछा बखशीराम, बिहारीमढकी 
आज्ञा लेकर छाढा रढाराम जगन्नाथ की दुकान पर अपने भासन 
जमा लिये ओर साधु वल्मविनयनी ने खड़े होकर जैनपम का 
स्वरूप वणन करना प्रारम्भ किया ओर कहा कि प्राय:छोगों को 
ढूंढियों ओर पुजेरों का भेद माहूमन होने से हूंढियों और पजेरों 
की मिन्नता माहछूम नहीं होसक्ती । दूंढियों ओर एजेरों में इतना 
'फरक है कि जितना रात ओर दिन का । इूंढिये मूत्तिपूजा . से 
सवेथा इन्कार करते हैं ओर पुजेरे मूत्तिपूज्ना को मैनशाख्रानुपार 
स्वीकार करते हैं । पुजेरे साधु दिशामात्रा करके शुच्ी निमित्त 
रातको कछी चून। डाढकर अपने पाप्त पानी रखे हैं और 
ढूँढिये साधु सवेथा पानी नहीं रखते | जैनमत के शाख निशीय- 
सूत्र के चोथे उद्देशे में कहा है कि जो साधु दिशा मात्रा हो 
करके शुद्ध न हो, उप्तको. दण्ड आता है । जब यह ढूंढिये साधु 


(११) 


रात को अपने पास पानी नहीं रखते, तो शुचि किप्त तरह करते 
हैं! नैनशा्तरों में सतूकपातक माना जाता है परन्तु इंब्यि 
बिलकुछ नहीं मानते । इत्यादि विषयों का वर्णन होने छगा तो 
ढूंढिये भावड़े झट चमक उठे और कोछाहढ करने लगे कि इन 
विषयों को छोड़कर पहिछ्छे हम को महानिशीय का पाठ दिखाओ, 
यद्यपि सब छोग इन्हीं विपयों को सुनना चाहते थे परन्तु ढूंढियों 
के कोछाहल और आग्रह से सत्र छोगों ने प्राथना की कि 
महाराजनी इनकी शांति के लिये पहिे आप पाठ ही दिखा 
दे । इस पर उत्ती समय महानिशीय के तीसरे अध्ययन का पाठ 
भैनतत्वादर्श १8 ४०९ के साथ पूज्य वक्षीराम द्वारा उनको 
दिखाया गया । महानिशीय सूत्रान॒प्तार यृहसथी को मूर्तिपूनन 
प्रिद्ध किया गया, साधु बलछमविनयनीने कहा कि यदि यह अर्थ 
जो पुना के विषय में सूत्र महानिशीय का बताया गया है 
अप्तत्य है तो तुम्हारे इूंढिये साधु सोहनछाछू व मायाराम आदि. 
नो यहां हैं उनको बुढाकर हमारे सामने निर्णय कराछो, 

मूर्तिपुनन एत्यद्े वा अप्तत्य है। यदि अप्तत्य है तो महानिशीय 

सुन्नात॒प्तार अप्त्य करके दिखादें, नहीं तो मूरत्तिपूनन का निर्णय 
हमारी तरफ से प्िद्ध होगया | उस्ती समय ढूंढिये भावहों ने 
ज्ञाकर अपने साधुओं से कहा कि महारान आज हमारे मत की 
बड़ी हानि हुईं है आप चढ़कर उनको उत्तर दें, नहीं तो हमको 

उन से निरत्तर होना पद़ता है| यथपि इंदिये साधु पहिले कह 


( १६ ) 


चुके थे कि हम दूपरे के स्थान पर या प्मा में नहीं जाप्तकते 
परन्तु भावड़ों के कहने से अपनी प्रतिज्ञा को छाइना पड़ा ओर 
भावड़ों के साथ तीन साधु कटठड़े में आये; किन्तु मोहनछाछू व 
मायाराम जो बड़े साधु थे, उन में से कोई भी ने आया । 
तीनों साधुओं को सभा के चोघरियों ने कहा कि महारान आप 
इन साधुओं के निकट आकर अपना जो कुछ वादविवाद है 
निर्णय करलेवे । परन्तु उन्होंने यह वात स्व्रीकार न की ओर 
समा से जुदे एक किनारे पर वेठकर अपने सेवक भावशों को 
अपना जो छुछ मन्तत्य था कह सुनाया। समा के छोगेनि 
साधु वह्लमविनयजी से प्राथना की कि यदि वे तीनों साधु इस 
जगह नहीं आते तो आप ही उनके पास्त चढें और वार्ताछाप 
करके हमें सत्यातत्य से विदित करें | यह बात सुनते ही वलम- 
विनयजी उन तीनों साधुओं के पाप्त जा खड़े हुए ओर कहा 
कि जो कुछ तुमने कहना है सो कहो, हम उप्तका जवात्न देँगे । 
ढूंढिये साधुओं ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चरचा करने को 
नहीं आये । तब छोगों ने कहा,-तो क्‍या यहां कोई तमाशा था. 
जो देखने आये हो ! ढूंढियोंने कहा कि हम तो इन भावड़ों के 
कहने से पूज्य वक्षीराम को पाठ सुनाने आये हैं, तव लोगोंने 
साधु वछ्लमविजयनी को कहा कि महाराज आप अपने आसन 
पर पधारें, ये तो बोलने से भी कांपते हैं, आपके साथ 
प्रश्नोत्तर क्या करेंगे। इस्त पर स्वामी वह्लमविनयनी अपने आसन 


(१६३) 

पर जी बिराने और दूंड्योंने नो कुछ' मुंह आया सच 

झूठ बोला], बे 
ढूंढियों ने अपने सेवकों और पूज्य बखशीरांम को महा- 
निशीय का पाठ सुनाना प्रारम्भ क्रिया । पूज्य साहिब ने इूंढिये 
प्तापुओं को ऐसा निरुत्तर किया कि वह बोलने से भी अशक्य 
हुए और जहां पु्ना का पाठ आया इूँढ्यि त्लापुओं ने वहां 
अंगूठा दे दिया । पृज्य बक्षीराम ने कहा कि अंगूठा उठाकर 
बह पाठ पढ़ो, सुनते ही ढूंढिये स्ताधुओं के होश उड़गए | 
छोगों ने तालियां मारनी शरू करदीं, यदि उत्त समय पुलिस का 
प्रवन्ध न होता तो जाने हूंढ़िये भावड़े कितने लोगों की दया 
पाठते १ वाह खूब दयाघर्भ निक्राला है, ऐसे दयाधम की बलि- 
हारी । छाचार अपना स्रा मुंह लेकर ढूंढ़िये कग्ढ़े से बाहर निककछ 
अपनी कोठी में जा इसे, इूंढ्षियों के पढायन करने के पीछे बड़ी 
. धूमधाम ओर अंग्रेजीबाजे से बाजार में स्वामी आत्मारामनी की 
जय बुढाते और श्रीपाश्वगायनी के मजनगाते और खुशियां मना- 
ते श्रीहीरविनयनी और श्रीवल्लमविनयनी आदि स्राधुओं को नहां 
वे उतरे हुए थे वहां पहुंचा दिया। उस समय अनुमान ५०० 
आदमी मकान तक साथ आए | इस खुशी में पुजेरे भावड़ों की 
_तर्फ से पत्र को परशाद बांधा गया। इस सर्व वृत्तांत का सार यह 
'है-कि हमारी-संमति में पुजेरों का जो कुछ कहना व मानना है, 
सर्वया नेनशाल्ञाहुप्तार है और मूर्तिपूना के विषय में जो कुछ- 


( १४ ) 


पुजेरों का कहना है, सो सत्य है। ूंढिये नो भपवित्रता के गते 
में पड़े हुए हैं, सवेया अस्त्य हैं । सत्य है, नप्ता पीवे पानी, 

“दैसी बोले बानी। हूंढ़िये मेछा पानी पीते हैं ओर वैसे ही अप्तत्य 
ओर अप्रमाणिक बोली वोल्ते हैं । शहर के छोगों की इच्छा 
थी की अगले दिन अथोत्‌ १७ मार्च १९०४ को फिर समा 
-छगा कर दोनों ही पक्षों के साधुओं की वार्ताछाप सुर्नेगे, परन्तु 
यह बात सुनते ही साधु सोहनछाल ओर मायाराम आदि १४ 
साधु प्रातः चछ दिये, उनके दो दिन पीछे अर्थात्‌ ता० १९ 
शनिवार को साधु हीरविमयजी व वह्लभविजयनी भादि बड़ी 
ख़ुशीके स्ताथ शहर नाभाकी तरफ प्रस्थित हुए।' 





१ यह वर्णन आत््मानंद जन पात्रेकाकी सं० १९५६- की फाइलसे 
लिया गया है । लेखक. 


 / घर्म्मतव। ” हि 





( स्थान बड़ोदा, ता. ९-३-१३ रविवार. ) 


ओंकारं बिन्दुसेयुक्त, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः | 
क्रामदं मोक्षदखेव, ओंकाराय नमो नमः ॥ 


प्म्य महातुभावो | आज मैं अपने पूज्य महात्मा सभगा- 
पतिनीकी आज्ञासे आपके समक्ष कुछ बोलनेके डिये खड़ा हुआ 
हू । परंतु मेरे बोढनेमें यदि कहीं पर क्रिप्ती तरहकी ञ्रुटि या 
हखहना मालुम हो तो, सजनोंक्रा नो स्वभाव होता है उसके 
अनप्तार ही आप लोग भी उस्तपर ध्यान न देते हुए केवल प्तार 
मात्रके ग्रहण करनेमें ही अपनी उदारता दिखलाएँगे ऐसा मुझे 
किधास है । और सदा ऐसी ही उदार बुद्धि रखनेके लिए आपसे 
मेरा निवेदन है | सदृगृहस्पों ! वाणी (शब्द) को शास््रककार्रोने 
पानीकी उपमा दी है, अर्थात्‌ पाणी और वानी ये दोनों आप- 
समें बहुत ही साइश्य रखते हैं। जैसे एक ही कूएका पानी कुल्या 
( आढ़ ) द्वारा मित्रर मार्गो्में होता हुआ उद्यानके सब वृक्षोको 
तृप्त करता है । नो पानी आमके पेड़को दिया गया है - उसप्तीसे 
नीमका वृक्ष भी सेचन किया गया है, परंतु आमके वृक्षमें उप्तकी 
मधुर रप्तमें परिणति होती है और नीमका पेड़ उप्तको कठु रस्म 
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परिणत कर लेता है । इसी तरह वक्तासे मुखरूपी कूएसे निकछता 
हुआ शब्दरूप जछ, श्रोताओंके कर्णरूप कुल्याद्वारा अनेक 
अन्‍्तःकरण रूप वृक्षोंका पिंचन तो एक नेसा ही करता है, मगर 
उप्तके रप्की परिणति उनके स्वमावके अनुप्तार होती हैं। नेना- 
चाये श्रीहरिमद्रसूरिनी एक स्थानमें छिखते हैं कि--- . 

४ एकतड़ागे यद्वत्पिब्रति भुनंगमों जल तथा गोश्व । 

परिणमति विष सर्पे तदेव गवि जायते क्षीरम ॥ ” 

यद्यपि साँप और गो दोनों एक ही ताछाबमें पानी पीते हैं 
पर साँपमें तो वह विपके स्वरूपकों धारण करता है और गोके 
शरीरमें उसे दुग्धका रूप प्राप्त होता है । इसी तरह निप्त नल्के 
प्रभावसे उद्यानमें अनेक प्रकारके सुन्दर पृष्पोंकी उत्पत्ति होती 
है, वहीं तीक्ष्ण कांटोंका भी उत्पादक होता है. । तात्पय कि, 
जैसे जलमें स्वच्छता ओर मधघुरताका स्वाभाविक गुण होने पर 
भी अन्याय पदाय्के संयोगसे उप्तके रप्तमें परिवर्तन - हो जाता 
है; इंसी तरह वाणी चाहे कैपती भी सरप्त ओर हितकर हो, तो 
भी श्रोता उप्तको अपने स्वम|वके अचुकूल बना छेता है । इसी 
लिए सत्र श्रोताओं पर वक्ताकी वाणीका एक जैप्ता अप्तर नहीं 
होता । वक्ताक़े विचारोंका श्रोताओं पर अच्छा या बुरा ,अप्तर 
होना उनके अन्तःकरणके स्वभाव पर निर्भर है | इसमें वांणीका 
कुछ दोष नहीं, उप्तका अच्छे या बुरे रूपमें परिवर्तन श्रोताके 
आशय पर अवलूवितं है । इसलिए मेंरे शब्दोंके विषयमें- उत्ता- 
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चीनी न करते हुए उप्तके मात्र सर आशयंको ग्रहण करनेमें ही 
आप अपनी उदारता और सहृदयताका परिचय देंगे ऐसी मे 
आशा है। हु 

सदगृहस्थो ! सुखी अभिकछापा प्राणिमात्रको है, वह 
चाहे अमीर हो या गरीब, घनी हो चाहे निर्धन, संप्तारमे छोटेते 
छोटे कीटसे लेकर बड़ेसे बड़े मानवर तक एवं साधारण मचुप्यसे 
हेकर इन्द्र आदि देवताओं तकमें ऐसा कोई भी. नीव नहीं नो 
सुखकी इच्छा .न करता हो ! पर सुखका साधन वही क्त्तु है, 
मो कि मेरे आजके व्याख्यानका विपय है। शाख्रकारोंने सत्र 
तरहके छुखका कारण धर्मको ही उतछाया है) इसलिये धर्मका 
पाहन करना ही मलृष्यका सबते पहला कर्व्य ( फर्म ) है । 

गृहस्थो ! एक बात पर ॒ विचार करते हुए मुझे बहुत 
आश्चर्य होता है | धार्मिक भाव अथवा धर्मके अनुष्ठानप्ते महु- 
ष्यको सुख मिलता है; यह हिन्दु, सप्ततमान, ईसाई, पारसी 
आदि प्भी पम्प्रदार्य एक्कार रही हैं, ओर मिधर देखो उधर ही 
धर्मके नामकी थ्रोषणा झुनाई देती है। इससे मादृम होता है कि 
धर्म सबको प्यारा है और समीम उसे ऐहिक ओर आसमुष्मिक- 
परक्षोकफ सुसका हेतु माना है। परन्तु भाम नितनी मारामारी 
लड़ाई बखेड़ा और परस्पर ईर्पा-द्वेष चछ रहे हैं वे केवल धर्मके 
ही नामसे चढ रहे हैं | जो धर्म सुख ओर शान्तिकरा देनेवाला 


माना जा रहा है, उप्तीके नामसे आपसमें मयेक्र मारामारी 
दे 
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बल्े ! इससे मालम होता है कि, धर्मके वाघ्तविक रहस्यप्ते छोग 
अमी बहत कम परिचित हैं |! अन्यथा इतना भेदभाव न हों ! 
सज्जनो ! मेरा माना हुआ धर्म अच्छा ओर तुम्हारा बुरा ! 

इस प्रकार वृथा ही कोछाहल मचानेवालेक्रि सिवा, आत्मा कोई 
पदा् है, ' और वह अपने झुभ अश्ुभ कर्मके प्रभावसे देव 
मनृष्य और तिर्खच आदि अनेक प्रकारकी उच्च नीच गतियोंमें 
भ्रमण करता है,. इस पिद्धान्तको श्रमयुक्त ओर कपोछ कल्पित 
बतशनेवाले भी संप्तारमें बहुत मनुष्य हैं ! उन्हें यह पिद्धान्त 
बहुत ही उपहामास्पद मालूम होता है ! परन्तु एक निर्धन 
ओर दूसरा धनवान, एवं एकका जन्म्रसे ही प्रतिमाशाढी होना, 
ओर दूसरेका अनेक प्रकारके प्रयत्न करनेपर भी आननन्‍्म मूखे 

रहना, अवश्य कोई हेतु रखता है| क्योंक्रि का्येका भेद कारण 
भेद पर ही अवलंबित है | इस लिए आप्त पृरुषोंन उक्त भेदका 
कारण जो कर्मको बतछाया है, वह बहुत ही ठीक मालूम पढ़ता 

है। शास्रकारोंका कबन है कि, जीवात्माके साथ ऐसी किप्ती 
वस्तुका संबंध अवश्य है जिप्तसे अपनेमें एकत्व होनेपरे भी अंतर 

स्पष्ट प्रतीत होता है कल्पना करो, एक ही पिताके दो पत्र 

हैं । दोनों ही रूप और 'छव॒ण्यमें समान नमर आते हैं, पर 
जब उनके आंतरिक विचारों पर दृष्टिपात किया जावेगा तब भेद 

स्पष्ट ही ज्ञात हो जापगा। इस लिए आत्माक़े साथ संबंध रखमे- 

वाह ओर परस्पर मिश्ताका नियामक पदाथे कम है, यह 
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“निविवाद है । आत्माके साथ कर्मोंका सेबंघ कब हुआ १ इसका 
संक्षेपले सरल और स्पष्ट उत्तर यही है कि, वह अनादि है। 
जैसे बीम और वृक्षका संबंध प्रवाहसे अनादि है, इप्ती तरह 
जीव ओर कर्मका भी अनादि संत्रन्ध है । 
स्ज्जनो ! आत्मा, मृक्त ओर संप्तारी भेदसे दो प्रकारका 
है। निप्त आत्माने अनेक प्रकारके कर्मजन्य बन्धनोंको तोड़ कर 
मोक्षको प्राप्त कर लिया है वह मुक्त कहलाता है । इसके 
विपरीत अर्थात्‌ कर्मासे नो बद्ध है वह संसारी अथवा बद्ध 
आत्मा कहलाता है । इस लिए निप्त साधनके द्वारा-भात्मागें 
गुप्त रूपसे रहनवाली ज्ञान दर्शन और चारित्र आदि अनन्त 
शक्तियोंके यथावत्‌ प्रकट होनेपर निरतिशय आनंद रूप 
मोक्षको यह आत्मा प्राप्त हो, उप्तका नाम धर्म है। अर्थात्‌ 
आत्माको वैमाविक-हीन दशासे निकाल कर उन्नतिक्की परा- 
काष्टामें पहुंचानेवाछा जो कोई साधन है, उसे शाख्रकारोंने 
अर्मके नामसे व्यवहत किया है। अब आप विचार सकते हैं 
'कि, जो धर्म इस प्रकारके सुखका देनेवाल्या हो, फिर उस्तके 
नामसे इतनी मारामारी चढ्े ! इसका कोई अवश्य कारण होना 
चाहिए। नब्र॒ तक इस कारणका अन्वेषण न किया जाय 
तब तक एकताकी आशा करना मनोरथ मात्र है ! 
गृहस्‍्थों ! परत्पर धर्मोकी ब्रिमिन्नता रहने पर भी किस्ती 
अस्तुत शुभ कार्यके लिए मेदमावको त्यागकर सत्रको एकमत 
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होकर काम करना चाहिए ! यह जमाना अब परस्पर मिलकर 
काम करनेका है। शब्दोंके गोरख-घंदेमे ही फँसकर कर्तव्य 
भ्रष्ट होते हुए अपना सर्वत्व खो बैठना कोई बुद्धिमत्ता नहीं 
हैं। प्रकृतिका एक २ पढदाये हमें ऐक्यके विश्वव्यापक 
सिद्धान्तकी शिक्षा दे रहा है । ऐक्यमें कितना बल है! 
इसके अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण देखनेमें आते हैं । सूतके बारीक 
बारीक डोरे अपनी भिन्न २ दशामे रहे हुए जरासा पक्का 


लगने पर सहजमें ही टूट जाते हैं | परन्तु नत्र वे एक 
दूसरेके साथ मिल जाते हैं, तब उन्हें ऐक मदोन्मत्त हस्ती भी 
तोडनेके लिए समथ नहीं हो सकता ! 


सज्ननो ! अपनी पाँचों अंगुलियाँ एक नेप्ती नहीं हैं 
आर एकका काम दूसरी नहीं कर पकती । ऐस्ता होनेपर भी 
यदि कोई प्रश्न करे कि इनमें श्रेष्ठ कौनसी हैं? तो इसका 
उत्तर देना कठिन हैं। क्योंकि अपने २ कार्यमें समी श्रेष्ठ 
हैं | पमी अंगुल्याँ जब साथ मिलती हैं तभी कार्य होता है 
इसी तरह जब हम दूसरेकी हल्का न समझते हुए परस्पर 
मिलकर काम करनलेमें प्रवृत होंगे तमी सफल्ताका मुँह देख 
सकेंगे ! ( करतल घ्वनि ) वास्तविक ऐक्य आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें है ।.. नि्॑त वक्त यथाथ ज्ञानकी प्राप्ति मनुब्यको 
होती है, उप्ती समय सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारकी तरह भेद 
भावका सदाके लिए नाश हो जाता है | यही तात्विक विचार 
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अमसे आप्त होता है । इस छिए पर्मगें सबकी अमित॒त्रि भी 
न्यून अयेवा अधिक देखनेमें आती है| परन्तु अपनी २ 
मान्यताके अनुप्तार उप्तमें बहुत भेद भाव देखनेमें आता है 
इसका कारण यही मालूम पड़ता है कि, वल्तुमें जो अपेक्षा 
रही हुई है, उप्तकी तरफ हम दृष्टि नहीं देते । यदि अपेक्षासे 
चदार्यका विचार किया जाय तो भेद भाव नाम मात्रके ही 
लिए रह जाता है । 

गृहस्थो ! यदि संप्तारके तमाम पघर्मोकों सर्वेथा जुद्ठा जुदा 
ही माना माय, तब्र तो उप्तका कीीव्य भी जुदा, उप्में कथन 
किया प्रण्य पाप भी जुदा, उप्तसे होनेवाद्ी मुक्ति भी जुदी, 
और अन्त ईश्वर भी जुदा २ ही मानना पड़ेगा । यद्यपि 
ऐसा माननेवाले नमर भी आ रहे हैं, मगर इसका कारण यही 
है कि छोग हठ और आग्रहसे अपने ककेफ़ो ही खरा मान 
रहे हैं । आन संप्तारमें हिंदु, मुसहमान और ईसाई 
ये तीन धर्म अधिक प्रमिद्ध हैं ! इनमें हिन्दु यदि “ अहिंसा 
परमोधर्म: ” का ढंढोरा पीठते हैं तो मुसदमान भाई 
इस्तप्ते विपरीत ही अपनी मान्यता बतछा रहे हैं! ओर ईस्ताई 
महाशय दोनेंसे ही जुदा राग आह्मप रहे हैं। अब 
प्रश्न होता है कि हिन्दुओंका ईश्वर भूछ रहा है ? या मुप्तकूर 
मान भाइयोंके खुदाने गलती खाँ? क्योंकि दोनों -त इंशवरंको 
मानते ओर उप्तकी भाज्ञाके मुताबिक चलमेको धर्म मानते हैं. 


(२२ ) 
और दोनोंके लिए ईश्वरका मित्र २ उपदेश है। इसलिए दो: 
ईश्वरोंमें एककी भूछ तो मंजर करनी ही पढ़ेगी। परंतु विचा- 
रसे देखा जाय तो ड्लिप्रीक ईश्वरक्ी भूह नहीं, भूछ सिफे अपनी 
ही है । अपने ही वस्तु स्थिति पर उचित विचार नहीं करते । 
यदि पानीके दृष्टान्त पर विचार कर तो इस जातका खुल्मस्ता 
बहुत ही जल्‍दी हो सकता है | एक ही नहकेसे एक ही नेस्ता 
पानी सबकी मिल्ता है, मगर उध्ती पानीकों ठेकर एक आदमी 
ते ४ हिन्दुका पानी ” ओर दूसरा / मुप्ततमानका पानी !! 
कहकर पुकार रहा है । इमपर प्रश्न उपत्यित होता है कि, एक. 
ही स्थानस वह पानी छाया गया | ओर एक मेपा ही उसम्रका 
रूप स्वाद ओर वजन है फिर उसमें हिन्दु ओर मुप्तल्मानपना 
कहाँसे आया ? इसके उत्तरम॑ यही कहा जा प्रकता है कि, 
'पानीमें तो फरक नहीं परन्तु जुदे २ अतैन-बड़ा वर्गेरामें पड़नेसे 
वह हिन्दुका ओर मुस्तल्मानका कहाछाया है । अर्थात्‌ हिन्दुके 
बतेनमें पःनेसे हिन्दुका, ओर मुसल्मानके वर्तनर्मं पहनेसे मुप्त- 
लपानका । इसी तरह आत्माके संत्रन्धमें समझना चाहिए | शरीर 
रूप बतेनमें जब तक यह आत्मा विद्यमान है, तभी तक इसके 
विपयमें अनेक प्रकारके भेद भावोंकी कल्पनाएँ की जाती हैं |: 
शरीरके सम्बन्धसे कोई इसको ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई पुरुष, 
कोई हम उच्च ओर कोई नीच मान रहा है | परन्तु आत्मामें 
उच्चता ओर नीचता पात्र कर्मके अनुसार है । कुल गोन्नकी 


(२३) 


उच्च नीचता आत्मामें हमेशांके लिए नहीं है । इस विपयपर 
महात्मा आनंद घननीने बहुत ही ठीक कहा है-- 


अवपू ऐस्तो ज्ञान विचारी । वामें कौन पुहप कोन नारी ॥भवधू०॥ 


बामनके घर नहाती धोती, नोगीके घर चेडी ) 
कलमां पद़कर भईरे तुरकड़ी, आपो आप अकेली ॥ 


आत्माकी उन्नत्ति और अवनति उप्तके अच्छे बुरे विचा: 
रॉपर अवलूतित है। मैसे गंदा पानी अमुक प्रयोगसे साफ किया 
हुआ पीने लायक बन नाता है, इसी तरह मलिनात्मा भी प्तत्‌ 
कर्मके अनुष्ठानसे निर्मछ हो नाता है | ( करतछ ध्वनि ) 


महानुभावो ! धरमका रहस्य समझनेके लिए किस्ती तत्त्वपर 
जब तक अमुक भपेक्षा, अथवा किसी एक इष्टिको छेकर विचार 
न किया जाय, तत्र तक धर्मके नामसे पड़ी हुईं भेदमावकी 
विकट गग्रिका सुह्सना बहुत कठिन है | धमकी एकताके विना 
सामानिक्र उन्नति और देशोन्नतिका होना मुशकिल है ! धर्म 
सुखफा एक मुख्य साधन है यह बात निर्भ्नात है परन्तु उप्को 
उचित रीतिसे कार्य क्षेत्रमें न ढानेसे वह दुःखका कारण भी हो 
सकता है और हो रहा है। इसका कारण अपनी २ स्वतंत्र 
मान्यता है। मिन्न २ प्रकारकी मान्यताओंसे धर्म भी सर्वया 
मिन्न २ एक दूसेरेका विरोधी हो रहा है। परस्परके आधात् 
प्रत्याधातोंसि विमिन्नताकी दावाप्नि उत्तरोत्त अपना अधिक 


# ५ 


ः२४ ) 


[कप 


प्रचंड रूप दिखा रही है ' यदि ऐसा ही रहा तो आशा नहीं 
कि भारतकों सखकी शब्या कभी स्वप्तम भी नमी 


न्‍ मद १5 पी 
, संदयूहस्वों : पदाथ मात्रम अभपक्षा रहो हूंइ ह। कहते- 
नेक 380 नि कलफबलप 3: (3 33८2७ '<०क «हू. सका है क्र ला के #न्‍गक, 
त्वका विचार करनके छिए £ अपल्षातराद ” का समद्भानत 


बहुत उस्योगी है। आम भिनना मतभेद इंप्टि गोचर हो 
रहा है उत्तका निराकरण, अपक्षाबादके प्रिद्धान्त द्वारा बड़ी 
सुगमतासे हो सकता है | अब में इस बानकी एक उदाहरणसे 
बतलाता हैं । स्नान करनेत शरीरकी सफाई होती है, वह 


5३) धर 
श्ृंगारकी मुख्य सामग्री हैं, यदि दवपूनाक उद्दश्यस क्रिया 
/ *५ ह्‌ः 


जाय तो वह ( स्नान ) मं कायम उपयोगी होनेस धरम भी 
कहा जा सकता है। परन्तु बहतसे आदमी स्नानमें धरम 
मान रहे हैं! यदि यह बात सवा ठीक हो तब तो वेश्याको 
सबसे अधिक घर्मात्मा कहना चाहिए ! क्योंकि वह तो दिन 
भरमें चार पाँच दफा स्नान करती है। इसकढिए मात्र सॉन्द्य 
वृद्धिके लिए जो स्नान है वह धर्म नहीं किन्तु देवपूजाऊक निमत्त 
किया गया स्तान देव पूजा जैसे घामिक इृत्यमें उपयागी होनेसे 
धर्ममें परिगणित किया जा सक्रता है । तात्पय कि, किसी इश्टसि 
स्नानादि कर्म, धमके नामसे निर्दिटट किये जा सकते हैं, सर्वया 
उनको धर्ममें समाव्रिष्ट करना सत्यका निः्सेद्ह गढा श्ोटना है । 
इसी तरह हरएक कतैन्य विपयका अपेक्षाबादकी पद्धतिद्वारा 


(१५) 
“बिचार करनेसे ज्ञात हो सक्रेगा कि, उप्तें रहल्य अवश्य 
समाया हुकझ्षा है। 


सम्प(श्रोतृगण | धर्मका छक्षण करते हुए शाल्रक्रार कहते 
हैं-“दु्गेतों प्रपुततप्रांणिधारणाद्धुम उच्यते “इुशतिमें पड़ते हुए 
जीवको जो धारण करे अर्थात्‌ उप्तको बचाकर सदृगतिमें स्थापन 
करे उसे धम कहते हैं | इप्तलिए परम सुख देनेवाले मं रूप 
पदार्थमें अपनी २ मान्यतासे विशेषका उद्धावन करना ड्चित 
नहीं । वाह्तविक घम हमेशह एक ही तरहका होता है । उत्तमें 
मिन्नताका लेश, नाम मात्रके हि लिए होता है। नत्र तक विचार 
समूह एकत्रित होकर कतत््य परायण नहीं होता तब तक उद्देश्यकी 
प्िद्धि आशा मात्र ही है। मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि, 
“सतत्र” निरपेक्ष मान्यतासे प्रति दिन विरोध बढ़ रहा है ! कोई 
ईश्वरको कर्ता मानता है और कोई अकर्ता कहता है। और 
दोनों ही एक दूप्रेको अधर्मी और अपने आपको पघर्मात्मा 
समझ रहे हैं इतना ही नहीं किन्तु कमी २ दोनोंका उक्त विप- 
यके निमित्तसे घोर युद्ध भी हो जाता है । नतीमा यह निकलता 
है कि, आपस्के मेडका नाश होकर एक दूसतरेके कार्य साहाय्य 
देनेके बदले उप्तका घोर विरोध करने लग जाते हैं | इसका फछ 

अंतमे दोनोंके ही लिए हानिकारक साबित होता है । 


! सजनो !'विचार वैनिन्य रहने पर भी हमें मिलकर काम 


(२६ ) 


करना चाहिए | परस्परके मेह्से परस्पर अवछोकनका छाम होता 
हैं | परस्पर अवोकन ( एक दूसरेके प्तामने देखने ) से मूल्य- 
बढ़ता है; बस मूल्य बदना ही उन्नति है। आब छोग रोज देखते 
कि, ६६ का अंक तब बनता है जब ६ और ३ इन दोनोंका 
इस एक देमरक प्तामन हांता है। परन्तु वही जब अपन मुखका 
एक दूसरेसे फिरा छेते हैँ तब वे ६६ के ३६ बन नाते हैं । 
( करतलछ ध्वनि: ) इसी तरह भिप्त समय भारतीय घामिक सा- 
स्प्रदायिक मनुप्योमिं परत्पर मेल था ओर वे एक दूमरको प्रेममरी 
हष्टिस देखते थ उमप्त वक्त भारतवर्षक गोख £३ के अंकके 
समान अधिक था, परन्तु जत्रस इसमे विमुखताका प्रवेश हुआ 
तब से यह ६३ की कीमतके बदले ३१ की कीमतका रह गया। 
ईश्वरको कर्ता ओर अकर्ता मानकर उ्यग कोछाहल 
मचानेके सिवा, यदि सत्य वस्तु क्या है ? इसकी खोम की 
जाय तो, ढाम बहुत हो । किंतनक् छोगोंका कबन है कि, 
इस संप्तारको इंश्वने ही बनाया है। वह नजेप्ता चाहे वेसा 
करता है । यह कथन यदि ठीक ही मान डिया भावे तब ता 
किप्तीको राजा ओर किप्तीको रंक, किप्तीको अमीर और किदीको 
गूरीव, एवं किप्तीकी खुखी ओर किसीकों दुःखी भी ईश्वरे 
ही बनाया होगा ! मगर सचिदानंद स्वरूप परमात्मको इध्च 
प्रकारके नाटकसे क्या छाम होता होगा ? यह भी एक विचार 
णीय है । क्योंकि, वह कतझृत्य है । रागह्रेपत्ते रहित है। 


( २७ ) 


यदि उक्त भेदका कारण कर्मोको स्वीकार किया जावे जअजः 
तो कम करनेवाक्ा जीव है, उसीके किये हुए कर्मक्रा फछ 
उसे मिलता है | ईंश्वरके कर्तृत्वका उप्ते कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं | कहनेका मतरत्र यह है कि, इत प्रकारके विरोधो- 
द्वावनसे परसरमें द्वेप बढ़ाते हुए छोग पर्मको ही अधमकी 
पौजञाक पहना देते हैं । यदि विचार किया जाये तब कर्ता इस 
शब्दके साथ कुछ भी विरोध नहीं | विरोध केवल अपनी २ 
स्वतन्त्र मान्‍्यतामें दे । कर्ता दो प्रकारका होता है। एक 
'प्रेरक' और दूसरा “प्रकाशक! । यदि ईश्वरको 'प्रेरक' माना जाय 
तब तो संस्तारके स्व काय ईश्वरकी ही प्रेरणासे होंगें! यदि' 
ऐसा है तब तो एफ ममुध्यको मार डाढनेवाढा दूधरा मलुष्य 
अपराधी नहीं ठहरना चाहिए ! क्योंकि, वह मारनमें स्वतंत्र 
नहीं । उप्तको ईश्वरन नैप्ती प्रेरणा की, वैसा ही उप्तने किया। 
आप छोग एक निरपराध मनुष्यकरो अन्य किप्री पुरुष द्वारा 
मारे जानेपर नाराज होते हो, मगर ईश्वर तो इसमें बहुत 
खुश हैं | यदि 'प्रकाशक' रुपसे ईश्वरको कर्ता माना जाय 
तब तो किछ्ती आतमें किप्तीको भी विरोध नहीं । मेसे सुर्यके 
पकाशते याजत्‌ कार्य होते हैं, परन्तु हमारे क्ैन्यमें उसका 
किप्ती प्रकारका भी दखछ नहीं । हम अपने कार्यको प्रारंभ कर- 
नेमें औरछोइनेमें खतन्त्र हैं। इसी तरह अपने किये हुए कार्योके 
उत्तर दाता भी हम स्वयं हैं । इंश्वरकी प्रेरणाका इसमें अणुमात्र 


( २८ ) 


भी सम्बन्ध नहीं | वह मात्र द्रुष्टा रूपसे सर्वदा विद्यमान है। 
इस लिए गंभीर विचार करनेसे इृप्त प्रकारके शुष्क 
विवादोंकों दूर करके सबको आपम्रमें मे बढ़ाना चाहिए । 
धमका रहस्य सबके लिए एक ही है ! वह आत्माका सवा- 
भाविक गुण है । उस्तीके समझनेसे आत्माको उन्नत दश'की 
प्राप्ति होती है ! (करतछ ध्वनि) 
गहस्थो | धरमके निमित्तते छोगोंमें अधिक मत भेद 
होनेका एक ओर भी कारण है | छोंग स्वधम ओर परघमके 
रहस्यको न समझकर किसी वक्त बड़े २ अनथथ भी कर बेठते हैं । 
वे छोग यही समझते हैँ कि, हमोरे बाप दादाके वक्तसे 
जो कुछ रप्मोरिवाज चढ़े आते हैं वे ही परम हैं । चाहे वे 
कैस्ले ही क्यों न हों ! परंतु स्वधम और परवम शब्दके 
वास्तविक अथपर विचार करें तो मालूब हो जायगा कि, 
इसमें कितना रहस्य समाया हुआ है । स्र॒ नाम आत्माका है| 
. वस्तुके स्वभावका नाम धर्म है ।अतः आत्माका जो स्वभाव 
'वही स्वघर्म है । इसी लिए भगवद्गीताके अन्दर लिखा हें 
कि ४ स्वम लिधने अय। परधर्मों भयावह: 


स्व-( अपने ) धर्ममें यदि घत्यु मी हो जाय तो भी 
अच्छी है मगर परपमे-दूस्तेका धर्म मयका देनेवाल्म है । 


इस छोकरा बहुतप्ते आदमी यही अर्थ प्मझ रहे हैं 
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कि, नो अपने बाप दादा करते चले आए हैं वही अपना 
धर्म है । उप्तीक अलुछानसे अपना कल्याण होनेवाला है, 
दूछरेका नो धर्म है वह चाहे केस्ता ही अच्छा हो मगर उससे 
कल्याणके बदले मय ही होगा ! यदि इस छोकका यही अधथे 
माना जाय तब तो परमार्थके बदले अधिक अनकी ही प्तम्मा- 
बना है । भाप दादा मिप्तकों करते चल्ले आए हैं उप्तीको धर्म 
कहा जाय तब तो अधमका नाम ही दुनियास उठ नाय ! 
शास्ररोपदेशकी कुछ भी जरूरत न रहे ! न 


छज्जनो ! यदि भाप दादा निसे करते थे वी धर्म हो तब 
तो क्षमा कीमिए आम इस जगह पर उपस्थित सभीको 
अधर्मीकी पदवीसे विभूषित होना पड़ेगा । (करतहूघ्वनि) 


आन जिप्त तरहकी सभा एकत्रित हो रही है, सम्यगण 
निन २ पौशाकोंमें छुप्तज्ञित हुए मिम्त प्रकार बैंठे हुए हैं, क्‍या 
आमसे तीन चार पीढ़ी प्रथम अपने बाप दादा इस दंगसे और 
इस डेपसे कभी बैठे या बैठते थे? यदि नहीं तो क्या हमारे 
इस आचारसे धर्म कहीं भाग गया ! अथवा हम अपर्मी हो 
गए £ यदि बाप छूढ् हो, लंगड़ा हो, निर्धन हो, खूनी हो, तो 
क्या बेंटेको भी वैसे ही होना चाहिए ? बाप यदि अँधा होकर 
युवा अव्स्थामें ही गुनर जाय तो क्या पुत्रको भी आखोंसे अंघा 
होकर युवावस्‍्त्थामें ही प्राण दे देने चाहिए ? नहीं नहीं ऐसे 


9) 


तो न कोई करता है ओर नाहीं किप्तीकी करना चाहिए । इस 
लिए स्वधर्म क्या ओर परवर्म क्‍या इसका प्रयम ताले समझना 
चाहिए । स्वच्रम अर्थात्‌ आत्माका धर्म | परचम नाम माचिक 
पदाथका जो धर्म नाप स्वभाव | इसका तात्पये यह दें कि 
आत्माका नो धर्म है वह अहण करने योग्य है, ओर मायिक- 
पोदूलिक पम त्यागन योग्य है | आत्मिक धर्मकी प्राप्ति निदृत्ति 
मागके अनुमरणस होती है, निवृत्ति मागका अनुष्ठान मायिक 
धमके त्याग बिना नहीं हो सकता । इस लिए. आत्मस्वमात्र्में 
रमण करना ओर अस्तार मायिक पदार्थेकरा त्याग करना ही 
स्वधर्मके अनुष्ठान ओर परघमके त्यागस ब्ोबित होता है । 
आशा नहीं कि इस प्रकारके उपदेशम क्रिप्तीको विवाद हो । 
सम्य परुषो ! शाल्रकारोंन ज्ञान, दर्शन ओर चारिच्र इस 
रत्नत्रयीको मोक्षका मार्ग बतढाया है। अर्थात्‌ श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन द्वारा यह आात्मा मायिक्र-पोद्गलिक यावत्‌ उपा- 
धियोंसे रहित होकर सत्‌ चित्‌ आनंद परमात्मरूपको प्राप्त कर 
लेता है । फिर उसके लिए कोई कतेब्य अवशिष्ट नहीं रहता, 
इसीका नाम वास्तविक सुख हे । इसीके लिए प्राणिमात्र प्रयत्न 
शील हो रहे हैं | यही अलोकिक सुख, धर्मके सतत अनुष्ठानसे 
प्राप्त होता है । परंतु इतना ख्याल रखनेकी अवश्य जरूरत है 
कि, जब तक देव ओर गुरुकी पहचान न हो तब तक पध्मके 
रहस्यकी प्राप्ति होनी मुशकिछ है । उसपर भी इतना ध्यान 
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जरूर रखना चाहिए कि, केवल नाम मात्रसे प्तिद्धि नहीं हो 
सकती, केवछ राम नाम उच्चारण मात्रसे कुछ नहीं बनता, किन्तु 
उनके आचरणोंको अपने हृदयमें अंकित करके अपने आचरणोंमें 
निर्म-ता छाते हुए यदि नामका स्मरण पूनन किया जाय तब ही 
उद्धार हो सकता है| हरएक मनुृष्यक्रो यह समझ छेना चाहिए 
कि, मंप्तारमें जो सामान्य जीव था वह उक्त ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र रूप रत्त्रयीके अनुष्ठानसे समस्त कर्मोक्रे क्षय द्वारा 
उन्नतिको प्राप्त होकर फमात्म दशाको प्राप्त हुआ है। इस्ती 
प्रकार यदि मैं भी उप्ती माग पर चढूँ तो में भी किसी समय 
चैसा ही हो सकता हूँ ! अर्थात्‌ मिस्त निरतिशय आनंदको वे 
आत्मा प्राप्त हुए हैं वह वस्तु सत्‌ कर्मके अनुष्ठान द्वारा मेरे 
लिए भी अवश्य साध्य है । 
सदगृहस्यों ! महुष्य जन्म चिस्तामणिक्रे समान है। इसे 
प्राप्त करके इससे छाम उठाना ही विशेष चुद्धिमत्ता है। अब 
चाहे तो इससे लाभ उठा छो, और चाहे इससे वबृथा खो दो, 
यह आपका अखत्यार है। बस इतना ही कह कर मैं अपने व्या- 
ख्यानको समाप्त करता हूँ. । क्‍योंकि अब सूर्यास्त होनेका प्तमय 
बहुत ही निकट आ गया है, इस लिए धरके नियमको मान 
: देकर व्याख्यानके सार पर विचार करनेके लिए आपसे 
अनुरोध करता हुआ अपने कथनको विराम देता हूँ । 
॥ ३* शांति ३॥ 


पाजनिक पर्म्म । 


लि: ७०>००७४>+४+* ४ 





( स्थान-बट्रोद्ा, ता, १६-३-१३ रविवार, ) 
मा रा मे म मा दे द्ररे 
या ग द ले मे भ १५ 
पते यस्य ने विश्वस्ते, 
ते देव प्रणमास्यह्रम ॥ 
प्रिय सज्न महाशय ! मेंने गत रविवारके व्यास्यानमें दे 
र गुरुक़ा कुछ नाम मात्रस वर्णन किया था । आनके ब्या- 
ख्यानमें उक्त विषयका कुछ सबिस्तर वर्णन आपको सुनाऊँगा | 
आप मेरे गत व्याख्यानके श्रवणसे इस विचारपर आ गये होंगे 
कि, वस्तु प्थितिमें ध्मके विपयर्में सबका समान स्वत्व हैं । 
प्र धर्म सबके लिए एक जैसा है । णवं प्राणिमात्रके लिए 
अनुप्टय है । जब धर्म सबके वास्ते एक ही है, तब देव भी एक 
ही होना चाहिए । ओर उप्तका उपदेश भी परस्पर अविरुद्ध 
ओर सबके लिए एक जैप्ता ही होना आवश्यक हैं। यदि देव 
मित्र २ माने जायें तो उनका उपदेश भी भिन्न २ ही मानना 
होगा । उपदेशकी भिन्नतासे उपदिष्ट मागेकी मिन्नता स्पष्ट ही ह | 
तब तो आत्म शुद्धिकी समान उपलब्धि सबके छिए अशक्य 
है । इस लिए प्रथम देव तत्वपर विचार करनेकी जरूरत है । 


०७० १ 


?7९६४। 
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सदूमृहस्थो ! आजकल दुनियामें देवके अनेक नाम सुननेमें 
आते हैं । कोई किस्ती मामका उच्चारण करना मानता है. और 
कोई किस्तीका । परन्तु वे नाम यदि गुण निष्पन्न हैं तब तो कुछ 
भी विवाद नहीं । क्‍योंकि बस्तुमें रहे हुए भिन्न २ ग्रुणोके 
अनुरूप, अनेक नामोंकी कर्पना हो सकती है । मगर इतना 
स्मरण अवश्य रखनेकी जरूरत है कि, नामके उच्चारणमें मिम्त 
गुणका बोध होता है वह गुण नामवालेमें भी विद्यमान है 'या 
कि नहीं १ मतलब कि गुणनिष्पन्न देवका ही हमें स्मरण करना 
आवश्यक है । देव कैप्ता होना चाहिए ? इसका वर्गन व्याख्या- 
नारम्भक्रे मंगछ छोकमें आ चुका है । उक्त 'छोकका तात्पर्य 
यह है कि, मोह-माया-राग-मद-मछ-मान-दंभम ओर द्वेष 
स्प्िमें नहीं ऐसे देवको में प्रणाम करता हूँ। महात्मा हरिमद्र- 
सूरि एक स्थानमें लिखते हैं,-““ भववीजाइकुरजनना, रागाद्ाः 
प्यप्रुपागता यस्य। ब्रह्मा वा विष्णुर्ना, हरो जिनो था 
नमस्तस्मे ॥ ” अर्थात्‌ संप्तारमें जन्म ओर मरणको उत्पन्न करने- 
वाले राग और द्वेपादि निप्तके विनाश हो चुके हैं वह ब्रह्माक्े 
नामते प्रप्तिद्ध हो, विष्णुके नामसे प्रख्यात हो, अथवा हरके 
नामसे कहा जाता हो, चाहे निप्तके नामसे म्रप्तिद्ध हो, उसे में 
नमलकार करता हूँ | तात्पर्य कि, नाम मात्रमें किप्ती तरहका 
आग्रह नहीं, मतठब, केवल मामवाहेके प्रशस्त गुणोंसे है। 

सज्जनो | सब जगहमें घ॒म शब्दकी घोषणा सुनाई देती है। 
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भिन्न २ मतवाले एक दु्रेसे अपने धमकी अधिक प्रिय और 
पवित्र समझते हैं, तो कया वें सभीके प्रमी झूठे हैं ?! नहीं । 
प्रत्येक मतमें कुछ न कुछ सत्यताका अंश अवश्य है ! परन्तु 
यह- सत्यता कहाँसे आई ? इस पत्यताके खोतका मूल कारण 
क्या है ! ओर वस्तुस्थिति क्‍या दे ? इसका परामर्श करना 
' हमारा सबका काम है | परमात्मा किसीको उ्व्य॑ आकर कृछ 
नहीं समझाता ! इस्तलिए हेयोपादेयका-छोड़ने ओर ग्रहण करने 
योग्यका - विचार करना यह अपना ही कर्तव्य है | इस विपयमें 
में अपन अचुभवका एक रृष्टान्त सुनाता हूँ। 
अमृतप्तर ( पंजाब ) के पास मानावाला नामका एक 
गाम है, देवयोगसे एक वक्त स्वग॑वासी प्रसिद्ध महात्मा जेनाचार्य 
श्रीमद्विजयानन्दसूरि उर्फ आत्मारामजी महाराजके साथ वहाँ 
मेरा जाना हुआ । वहॉपर हीरासिह नामका एक नम्बरदार है । 
मिक्षाके समय गाममें मेरा जाना हुआ । गाममेंसे साधुके योग्य 
शुद्ध आहार मात्र उक्त नम्बरदारके घरसे तक्र ( छाछ ) मिली, 
और छोगोंसे ज्ञात हुआ कि गाममें यह नम्बरदार ही कुछ 
सम्पन्न पुरुष है । बहुतसे लोग उसके घरसे थोड़ी २ छाछ हे 
जाते हैं | उप्तमें ओर, पानी मिछाकर अपना अपना निर्वाह 
चढ्ाते हैं | उस एक घरकी छाछसे कितने ही घर छाछवाले बन 
रहे हैं। स्थानपर आकर उक्त स्वगेवासी गुरु महारानसे नम्बर- 
दारके घरका सब हाढ कह सुनाया। उस वक्त आपने कहा कि, 
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जैसे इस गाममें छाछका मूल स्थान उक्त नम्बरदारका घर है, 
, और अन्यान्य छोग उप्तके घरसे छाछ लाकर उप्तमें अपनी तर्फसे 
थोड़ा २ पानी मिलाकर छाठ्वाले बन रहे हैं। इसी तरह धर्मका 
मूल स्थान ईश्वर है और उसका उपदेशरूप घम भी एक है। 
- 'प्रन्तु मिन्नर मार्गाहुयायी छोग उसे अहण करके अपनी कल्पनाके 
अमुरूप बनाकर धर्मज्ञ बन रहे हैं | मैसे छाछमें पानी मिलाने 
पर भी मूल छाछका अंश उसमें वना रहता है, ऐसे ही जुदे २ 
मततोंमें मी न्‍्यून अथवा अधिक रूपमें वाल्तविक धर्मोश अवश्य 
है ! वही अंश मत्ष्यतो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। _ 
इसलिए जरूमिश्रित तक़की तरह कल्पना मिश्रित धर्माश भी 
धर्रूपसे भास्मान हो रहा है । अतः निखिल पर्मोमें रहे हुए 
सत्यांशका ग्रहण करना ही विवेकी पररुषोंका काम है | आहा ! 

महत्माओंके सारगर्भित केसे निष्पक्ष विचार होते हैं ! 
सज्जनो ! परमात्मा सबके लिए समान है। हमारी स्वतन्त्र 
कल्पनाएँ उप्तकी अप्रतिहत ज्ञान सीमाको अणुमात्र भी विचढित 
नहीं कर प्कती । परन्तु जन्न तक परमेश्वरके वास्तविक स्वरूपको 
हम अच्छी तरह समझ न सर्के तब तक ईश्वर विपयक निम्नात 
मानप्तिक विच्रार्रोकी स्थिरता दुष्प्राप्य है। इसलिए देव-परमा- 
त्माके स्वरूपका कुछ परामशे करना प्रथम आवश्यक है। 
प्रत्येक धमंवाछा ईंश्वर्को क्षमावान, दयाड़, और नि्दोप- 
“परम पवित्र मानता है। यथायमें परमात्म। निर्दोष, निर्विकार और 
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वीतराग ही है । जो क्रोधी, रागी, एवं अन्य क्रिस्ी विक्ारसे 
युक्त है, उसे कोई भी बुद्धिमान ईश्वर नहीं मान सकता। 
इसलिए जिप्तमें किस्ती प्रकारकी भी सांसारिक उपाधि ने हो, 
वही ईश्वर हो सकता है । यह मान्यता जैनोंक्ी ही नहीं, किल्तु 
अन्य धर्मातुयायी भी इसे मक्त कंठ्से स्वीकार करते हैं । 
सम्य श्रोतृ वृन्द ! जब में पंनावम विचरता था तब 
बहुतते छोगोके मब्से खुना करता था कि ४ पढ़ी गीता तो 
धर काहेका कीता ” अर्थात्‌ यद्दि गीताका अच्ययन क्रिया, 
तो फिर घर करनकी कया आवश्यकता ? इसका ख़ुछासा मतलब 
यह है कि, गीतामें कहीं कहीं इतना पारमायिक्र रहस्य भरा 
हुआ है कि, यदि कोई उसप्तका मनन द्वारा निदिध्यामन करे तो 
हृद्यपट अवश्य ही वेराग्यक्रे प्रश्न रंगते रंगे बिना नहीं रह 
सकता । अन्यथा यूँ तो पोपट ( तोता ) की राम राम रटनाकी 
तरह सभी गीता पाठी हैं ! उप्ती गीतामें लिखा है कि-- 


बीतरागभयक्रोबा मन्मया माझुपाधिता। ) 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मछावमागता। ॥ अ. ४ लछों. ६ «- 


जिनका राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो गया है, और 
मत्परायण होकर जो मेरी उपासना करते हैं ऐसे वहुतसे मसुब्य, 
ज्ञान और तपके द्वारा पवित्र होकर मेरे शरीरेको पाप्त हुए हैं । 
अब दिचारना चाहिए कि, ईश्वरीय रूप प्राप्त करनेके लिए जब 
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-रगदरेपसे मुक्त होनेकी आवश्यकता है तब तो सिद्ध हुआ कि, 
ईंध्वर परमात्मा रागह्रेपसे सर्वया मुक्त हीहै । इसी हिए 
परमात्मा वीतराग कहा नाता है | ( सहर्षनाद ) 


सज्जनो | रैव, वेष्णव, मुप्तलमान, व्तैर खिध्ती आदि 
-धार्मिक सत्नन अपने २ धर्म प्रवर्तक देव ईश्वरको यदि निर्दोष 
ओऔर निष्कलुक मानते हैं, तथा यह मान्यता कस्तृतः ठीक है, 
तब तो कहना होगा कि, अपने प्त्रमें मात्र नामका ही फर्क हे, 
न कि नामवालेका | एवं यह भी स्वीकार करना होगा कि, 
घर्मके नामसे ही हममें मिन्नता ऐ, धर्म मिन्न २ नहीं । तथा 
इंश्वर बस्‍्तु भी एक दी है उप्ृर्म भेद केवल निमकी कल्पना है । 
प्तलिए वस्तु स्थितिकी शोध बी जाय तो झगड़ा बहुत मलदी 
| ,निषट नाता है । 


गृहस्यों ! मोक्षरूप अनंत सुखकी प्राप्तिके लिए बाह्य 
'प ही नितान्त आवश्यक नहीं | ठाछ पीछा अयवा अन्य 
कि्ती प्रकारका कपड़ा पहनने मात्रसे ही कल्याण हो जायगा 
ऐसी मान्यता केवछ वाढछूपन दे । तात्विक सुख प्राप्तिका 
साधन मात्र अंतरंग शुद्धि है । अंतरंग शुद्धिसि ही समभाव 
की प्राप्ति होती है । स्मभाव ही मोक्ष प्राप्तिका निकट साधने 
है।' बाह्य वेष तो केव्रछ ऊपरके प्तदव्यवहारकी रक्षाके' छिए 
है। इसलिए बाह्य वेषमें मित्रता रहने पर भी' यदि 'भांतरिक 
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बैप समभावपना जीवमें आ जावे तो निम्सन्देह वह मोक्षको- 
प्राप्त कर सकता है। यही महर्पियोंका क्रथन है--- 


४ सेयंबरों व आसंवरो व बुद्ध वे अहब अन्नो वा । 
समभावभावियष्पा लहइ मुक्खे ने संदेह ॥ 


बस इसीसे उन्नतिकी अभिछापा सफर हो सक्षती है । 
सुज्ञ श्रोतृगण | जेनवर्म, खाप्त किसी व्यक्ति अबवा ,नातिका 
धर्म नहीं, किन्तु सतावननिक है । व्यक्ति मात्रका अनुषप्ठेय है । 
हरएक मनुष्य इसे बड़ी खुशीस अपने व्यवहारर्म छा सकता 
है। ' मैन ” नाम है, जिन परमात्माके उपदेश किये हुए 
धर्मके अनुष्ठान करनवालेका | जिन दाब्द * जि ? धातुसे बना 
है। भिसने राग द्वेपादि अन्तरंग शत्रुओपर विनय प्राप्त 
करली हो, वह जिन कहाता है । जिन किप्ती खास आदमीक़ा 
नाम नहीं, किन्तु जिसे उक्त अधिकार प्राप्त हो चुका हो, 
रेसा हरएक महापुरुष भिनके नामसे व्यवह्ृत किया ना 
सकता हैं । इसलिए हम, रागद्वेषप रहित उक्त जिनको 
गुणनिष्पन्न शंकर, त्रह्मा, विष्णु, हर, महादेव आदि जिम्त नामपते 
पहचानना चाहे पहचान सकते हैं! अतः इत्त प्रकारकी 
व्यक्तिका उपदेश ( धम्म ) यावत्‌ मनुष्योंके लिए समान हैं। 
इसलिए उक्त धरको सार्वननिक कहनेमें कोई च्ुटि मालुम 
नहीं देती | ( करतकू ध्वनि ) 


का 
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सम्य पुछ्षो |: संसारमें आन तक जितने धर्म प्रवर्तकू 
मर्यादा शीऊ अवतारी पृरुप हुए हैं, उनमेंसे आन एक भी 
विद्यमान नहीं है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो कुछ निर्णय हो 
: नहीं सकता। इसलिए देवके सत्य स्वरूपके निर्णयकरे लिए 
अब मात्र दो वच्त्तुएँ हमारे पाप्त हैं । मिनमें एक तो 
उनका जीवनचरित्र, “और दूसरी उनकी प्रतिमा-मूर्ति 
उनका जीवन किप्त प्रक्रारका था १ उनमें निर्दोषता 
अयवा पसदोषता कहाँ तक थी ? हझ्ट्यादि वार्ते 
जीवनचरितोंसे अच्छी तरह समझें आस्कती हैं । तथा 
मूर्तिक देखनेसे मूर्तिवाढेकी अवस्थाका चित्र भी बखूबी 
समझमें आ सकता है। मिप्तकी प्रतिमा-मूर्तिका देखाव 
शान्त हे तो समझ छो कि उस्त मूर्तिवाछ्रा भी श्ान्त है। 
यदि मूत्तिकी आकृति क्रोध अथवा काममयी देख़नेमें आती 
है, तो मूत्तिगाछा भी कोध और कामसे मुक्त हुआ नहीं 
समझा जा सकता । इसलिए बुद्धिमानको समझ लेना चाहिए 
कि, उक्त मूर्खिवाछा चन:वटी देव है; उसमें देवफे सचे 
उक्षण नहीं हैं । मुझे यहाँपर प्रस्॑वश कुछ मूर्चिपूनाके 
सम्बन्धभ॑ कहना पड़ता है । क्योंकि, कितनेक मनुष्य 
अकारण ही मू्तिपून्ाके धोर विरोधी हो रहे हैं । इस विरोध- 
का कारण क्या है १ यह मेरी समझसे बाहिर है। और मेरा 
उन छोगोंसे यह भी आग्रह नहीं कि, उक्त सिद्धान्तको दे 
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मानमे ही छग जावे, किन्तु इसपर कुछ विचार अवश्य करें 
इतना ही निवेदन हैं । मेरे विचारमें जो छोग मूर्तिपुनाके 
पिद्धान्तके विरोधी हैं, वे बड़ी भारी भूछमें हैं | सूर्तिके मानमे- 
वाले केवल मूर्तिको ही नहीं मानते किन्तु मूतिताके परमात्माको 
मानते हैं ( करतल ध्वनि ) प्रत्येक धर्मवाढ़े क्रिप्ती न किप्ती 
प्रकारपते मूतिकों अवश्य मानते हैं । कितनेक छोग वेदोंके 
पुस्तकोंका सन्‍मान करते हैं । कितनक कुरानकी इज्जत करते हैं। 
ओर कितनेक बाइबरढ़को घिरपर उठाते ओर चूमते हैँ। परल्तु 
आश्चर्य यह है कि, स्वये तो जड़ एस्तकोंका सत्कार करते हैं ओर 
देवमूर्तिकों जड़ चतढाकर उप्तकी पूज्ाक्ा विरोध्र करते हैं। बहुघा 
छोगोंका कपन है कि, नड़मूर्ति हमारा न कुछ ब्रिगाड़ सकती 
है, न कुछ सुधार सकती है | इस्तलिए उत्तका पूलनन करना एक 
समयको व्यथ खोना है | मगर उन छोगोंको इतना स्मरण रखना 
चाहिए कि, मूर्ति ईश्वरमक्तिमें आड्म्बरन रूप है । मानसिक 
स्थिरताका एक अनूठा साधन है । सज्नो ! एकरान्त स्वानमें 
रक्‍खी हुई एक सुन्दर ल्लीकी मूर्तिको देखकर यदि एक कामी 
पुरुषके छृदयमें देखते ही कामोत्पत्ति हो जाती है; हो क्‍या 
भगवान वीतरागक़ी शान्त मुद्राकों देखकर एक भक्तका हृदय प्रभु 
भक्तिके शान्‍्त सुधारसमें गोते खाने नहीं छूगेगा ? (का्तरूघ्वनि) 
इसलिए उक्त पिद्धान्तका बहुंत ही विचारपूर्वक्त परामर्श करना 
चाहिए | यद्यपि इस प्म्वन्धमं बहुत कुछ कहना अवरिष्ट है, 
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अरन्‍तु प्रसेगान्तर होनेसे इसको यहीं पर छोड़ता हुआ अपने 
प्रस्तुत विषय पर आता हूँ। 

प्म्य वृन्द ! देव कैसा होना चाहिए ? उप्तकी परीक्षा 
क्रिप्त तरह करनी चाहिए ? इस बातको मैंने आपसे बता 
दिया है | आप छोग उस पर विचार करेंगे, ऐसी मुझे आशा 
दै। अब देवके साथ गुरुके स्वरूपका ज्ञान करना भी आवश्यक 
है। गुरु कैसा होना चाहिए, उप्तमें किन वार्तोका होना छाजमी 
है १ इस पर विचार करना बहुत जरुरी है। क्‍योंकि, धर्म और 
अधमका ययाये ज्ञान होना गुरुओं पर अवरूम्बित है। पर्मछप 
मौकाके गुरु कर्णघार हैं । संप्तारमें आम मितने साथ इृष्टिगोचर 
हो रहे हैं, वे गुरु पदके योग्य तमी हो सकते हैं, जब उनमें 
साधुताके गुण विद्यमान हों । अन्यथा चातुर्माप्तमें उत्पन्न होनेवाले 
इन्द्रगोप नामके एक क्षुद्र कीटकी तरह नाम मात्र धारण करनेसे 
छुछ पिद्ध नहीं! नसे वह कीट इन्द्रगोप इस नाम माज्ञसे इन्द्रकी . 
रक्षा नहीं कर सकता इस्ती प्रकार साधु इस नाम मात्रस्ते कभी भी 
आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता ! इपलिए सच्ची साघुता प्राप्त करमेकी 
आवश्यकता है। साधुका आचार बहुत ही शुद्ध होना चाहिए । 
साधु--श्र काम करनेवाढेको संस्कृत भाषामें साधुकार ऋढते हैं । 
उस्तीका प्राकृत मापामें साहुकार वनता है। नैसे सच्ची दुकान 
चढछानेके लिए प्रामाणिक सदव्यवहारी सताहुकार होनेकी मरूरत है. 
ऐसे ही धार्मिक दुकान चंडानेके लिए भी प्ताछु रूप प्ताहुकारकी 
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आवश्यकता है ! ( करतछ ध्वनि ) नो मनुष्य साधुके अतुरुप 
आचरण रखता है उप्ते आप सन्याप्ती कहो, उदास्ती कहो, वैरागी 
कहो, मतढत्र कि-किप्ती नामसे वह परिचयर्म आधे, परन्तु वह 
आत्मा ओर संसतारक उद्धारम प्रयत्न शील होना चाहिए ! एक 
भाषाके कविने साधुके स्वरूपका चित्र बहुत ही अच्छा खींचा 
है । सताधुके लक्षण बतढाता हुआ कवि कहता है कि- 


४ साधु सो जो साथे काया, कोड़ी एक न रखे माया | 
लेना एक न देने दो, ऐसा नाम साधुको हो । ” 


अथात--प्ताधु उसे कहते हैं जो आत्ममाधनमें प्रवृत्त 
हो। आत्मप्ताधन कब हो सके ? जब कोड़ी मात्र भी अपने 
पाप्त माया न रखे ! माया दो प्रकारकी । एक द्र॒ण्य-माया, 
दूसरी भाव-माया । द्वव्य-माया तो धन, छक्ष्मी वगेरह प्रस्तिद्ध 
ही है। छछ, कपट वगैरह भाव-माया कही जाती है । जो 
मनुष्य इस दो प्रकारकी मायामेंसे किसीसे भी संत्रेध नहीं 
रखता वही आत्म-सताधन कर सकता है। जब सब तरहकी 
मायासे रहित हो गया तो फिर न किप्तीका छेना रहा और 
न किप्तीका देना रहा । मात्र एक परमात्माका नाम ही छेना 
उसप्के लिए अवशिष्ट रहा | एवं न किप्तीकी वर देना और 
न श्ञाप । क्योंकि उक्त दोनों कार्मोसे रागद्वेषकी वृद्धि होती 
है। रागद्वेषकी वृद्धि ही साधुताकी विरोधिनी है । 
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. . सजनों | संप्तारमें सांर ,झगड़ोंका मूह जर, नोरु और 
लमीन ये तीन वस्तुएँ हैं । इन्हींके निमित्तते , अनेक अन्य हो 
रहे हैं। आम आप.लोग मिप्त स्थान पधारे हैं यह भी इन्हीं 
तीनोंके झगडेको मिठनेके लिए नियत किया गया हैं। € केंरेत- 
छथ्वनि ) इसलिए इन तीनों उपाधियोंसे साधुको सदा मुक्त 
रहना चाहिए । इनमें भी सबसे अधिक अनयका मूठ जर-धन 
है | बाकीकी दो उपाधियाँ तो इसीका रुपान्तर हैँ । धनको 
उचित रीतिपे संपादन, रक्षण और व्यय करना गृहस्थके लिए 
तो शोमाह्पद है. भगर साएुके लिए कहंक रुप है। क्योंकि, 
गृहरुय और साधुके घर्म मित्र २ हैँ। यदि विचारपूर्वक देखा 
जाय तो कहना होगा कि, यदि गृहेस्‍थके पास कौड़ी न हो तो 
बेह गृहस्थ कोड़ीका और साधुके पाप्त कोड़ी हो तो वह 
साधु कौड़ीका | ( करतढषघ्वनि ) मतरुब कि, भृहस्थ द्रव्यप् 
शोभा देता है, ओर साधु त्यागते । अतः साधुको द्रव्यादिके 
संप्रगते सा मुक्त रहनेकी आवश्यकता है। 
- साछ्ठुके छिए शाल्मोर्मं मुख्यतया पॉँच नियमोंके -पाठन 
करनेकी आज्ञा दी है | उनमें प्रयम नियम अहिंसा है । 
प्रत्येक सुल्मत्ते स्यूल पर्यन्त प्राणिमात्रकी रक्षा करना 
अह्िसा कही जाती है। इस नियमक्रा पालन करना साघुको 
परम आवश्यक है। जीवरक्षामें तत्पर रहना भृहस्यक्रा मी धर्म 
है। परन्तु गहत्य सर्षा अद्धिता अतका' पान नहीं कर 
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सकता, तत्र भी निर्दोष प्राणियोका रक्षण तो गृहस्थकी अवश्य 
करना चाहिए। झम्तीम उप्तका भा है। साधुकों तो. प्रत्येक 
सावद्-हिंप्ता-पाप जनित व्यापारका परित्याग करना चाहिए । 
इप्तीम साथुता चरितार्थ हो सकती है । 


हल 


सजनो ! अहिसा धर्म ( किसी प्राणीकाों दुःख ने देने ) 
का प्रत्येक मत उपदेश हैं। इसकी अ्रष्ठताको भी प्रत्येक 
सम्प्रदाय स्वीकार करता हैं | किप्ती धर्मम भी हिंसा करनेकी 
छूट नहीं दी गई । कितनेक छोग कहते हैं, अहिंसा घमके 
पालनमें जेनवर्म पत्र अग्रेसर है, सो यह भात टीक हैं । परंतु 
में चाहता हूँ कि, एक एक मनुष्यका हृदय ऐसा दयामय हो 
जाय कि; उप्तके प्रमावसे संप्तारभर्म, अहिसामय पधर्मका ही 
नाद सुनाई देने छूगे ! ( हपघ्वनि ) विचारपूर्वक गवेषणा करनेसे 
मालूम होता है कि, हिन्दु-मुप्तत्मान-पारसी-ईसाई-यहूदी 
सभी धर्मों अहिंसा बतके पान करनेका उपदेश है । 


: गृहस्थो ! सबकी आत्मा समान है । हर एक जीव 
सुखका अभिलापी है । दुःख अथवा भय किप्तीकों भी प्यारा 
नहीं । प्रत्येक प्राणी जीवनरमं जितना सुख मानता हैं, उसप्से 
कई हिस्से अधिक भय उप्तको मरणसे है । हमारे पेरमे यदि 
एक मामूढीसा कटा भी लग जाता है तो उप्तकी वेदनासे ही 
हम घबड़ा | किप्ती किप्तीको तो वह भी अप्तह्म हो 
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ज्ञाती है। तब जो, लोग जंगछमे॑ फिरनेवाले निरपराध भनाय 
. हरिण आदि ज्ञानवर्रोका शिकार करके खुशी मनाते हैं। एक 
तुच्छ निन्‍्हा सुखके लिए उन बिचारोंके प्राण छेते हैं | उनका 
यह आचरण कहाँ तक ठीक है १ यह बुद्धिमान स्वयं विचार 
हेंवें। आनन्दम बैठे अयवा फिरते या चरते हुए वन्य पशु पश्षि- 
योंपर जिम्त वक्त शिकारी छोग गोली वमैरहका वार करते हैं उप्त 
वक्त उन जानवरोंकी नो दशा होती है उप्तको देखकर ऐसा कौन 
दयाहु मनुष्य है निप्तका हृदय दुःखके अनिवार्य स्रोतर्म वह न 
जाय ? मगर वाहरे ! शिकारीके दिछ ) तेरे पर उप्तका अणुमात्र 
भी प्रभाव नहीं पड़ता ! ! कितनेक झगयाप्रेमी महाशय उक्त 
कर्मको, धमकी पोशाक पहनानेके बहाने ईश्वरीय आज्ञा बतढछाते 
हैं । मगर यह काम ईश्वर्की आज्ञा तो नहीं, किन्तु उप्तकी 
भाज्ञास विरुद्ध है। अतएव धर्म नहीं, अधर्म है। प्राणि- 
मात्रको अपनी आत्माके समान समझना ही मल्ुष्यमें महुष्यत्व 
है! यही परम धर्म हे। इसल्‍िए “अहिंसापरमो परमः” के पिद्ठा- 
न्तको नीवन पर्यन्त अपने हृदय पर अंक्रित कर लेना चाहिए। 
महानुभावो | अधिकतर हिंप्ता तो मांप्ताहारके निमित्तसे 
हो रही है । मांस खानेका निषेष हिन्दु शाल््रोके छिवा अन्यत्र 
भी देखा जाता है । पारसी भाईयेंके पुस्तक शाहनामेमे लिखा 
है कि, हमारा जरथोत्ती घम ऐसा पवित्र है कि, इमर्मे न तो 
पशुकों मारकर खानेकी आज्ञा है ओर न शिकार करनेकी | 
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इसी तरह मुसरूमान भाइयोंके धर्म पुस्तकर्म मीमनुष्यको उपदेश 
देते हुए कहा है कि-“तू अपने पेटकों पशु पश्षियोंकी कबर - 
न बना” तथा ईस्ताइयोंको भी आज्ञा की गईं है कि,-तू हिसा 
मत कर | तू मेरी तरह पवित्र होकर रह ! तू जंगलके 
किसी भी पशुक्रा मारकर उसका मांस न खाना । सूक्ष्म 
विचारसे देखें तो मांसाहारकी छूट किसी भी धार्मिक पंथ 
आपको न मिलेगी । 

सज्जनो ! सूक्ष्म विचारकों छोड़ स्थूछ दृष्टिसे ही विचार 
किया जाय तो भी मांसाहार आपको युक्तिप्तेगत प्रतीत न 
होगा । आप छोग न्याय मंदिरिय बेंठे हुए हैं, इस लिए भाशा 
ह कि, न्‍्यायकों अपने छृदययं अवश्य स्थान देंगे । जब कोई 
हिंदु मर जाता है तो उसके साथ स्मशानमें जानेवाले आदमी 
अपने आपको अपविन्न समझते हुए स्नान करते हैं, ओर कपड़े 
धोते हैं। अब विचारना चाहिए कि, सुर्देके साथ जाने 
अथवा रुपश करने मात्रसे अपवित्रता आ जाती है! तो क्‍या 
मुर्देको पेटर्म डालनेसे डालनेवारा पवित्र रह सकेगा ? ( करत 
ध्वनि ) एक भी छहूका छींटा बदन पर या कपड़े पर पड़ जाय 
तो मांस खानेवाडे महांशय उसे मल्मलरू कर धोते हैं, मगर 
अफप्तोस कि; उसी रुघिर रहूके छोथड़े ( मांस ) को अपने 
पेटम डालते हुए अणुमात्र भी नहीं हिचकते | ९ ताहढियोँ। ) 
'हमारे सुसछ॒मान भाई अपने पवित्र धाम मक्का शरीफकी याज्ञामें 


(१७) 
हरएक तरहके नीवक़ी दिसाकी मना' ही करते हैं ! इससे प्िद्ध 
होता है कि, उनके कथनाजुप्तार ही ईश्वंकको कुरांनी प्यारी 
नहीं ! यदि उक्त कमसे ईश्वरकों प्यार होता तो वह ( खुदा ) 
अपने स्थान पर उप्तका निषेध न करता । 
गृहस्थो | मांप्ताहार शाखविरुद्ध है इतना ही नहीं 
किन्तु सश्क्रिमसे भी विरुद्ध ह । सष्टिम मनुष्योंकी 'अपेक्षां 
पशुओंमें प्राकृत नियमके पालनका वर्ताव स्पष्ट देखमेमें आता हैं 
ओर वे उक्त नियमको पालन करते देखे भी जाते हैँ । सिंह 
चाहे कितना ही श्षुधासे पीडित हो परंतु वह मांसके प्िवा अन्य 
वस्तु ( घास वगेरह ) को कदापि न खायगा ! एवं गायको चाहे 
कितना ही कष्ट प्राप्त हो मगाः वह मांक्कों कदापि नहीं खा 
सकती । महुष्यके स्वाभाविक आहारका विचार करनेसे मालम 
होता है कि, मनुष्य मांसाशी नहीं है । मांप्ताहारी और फछाहारी 
पशु समुदायके मध्यमें यदि मनुप्यको खड़ा किया माय तो उप्तका 
साहश्य फलाहारी पशुओंसे ही हो सकता है । नो जीव स्वा- 
भाविक मांस़ाहारी हैं उनको रात्रिमें अधिक दिखाई पड़ता है, 
भागनेस पत्तीना नहीं आता, उनके दान्त तीखे होते हैं और वे 
जीमसे ठप रूप करके पानी पीते हैं। मगर मिन पशुओंका 
स्वाभाविक आहार वनस्पति है उनका व्यवहार मांसाशी जीवोंकी 
अपेक्षा सर्वया विपरीत देखा जाता है। अर्थात्‌ वे रात्रिमे नहीं 
देख सकते, उन्हे अधिक चठनेसे पप्तीना आता है, दाँत उनके 
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चपटे होते हैं, और वे होठोंसे पानी पीते हैं | उदाहरणके लिए 
सिंह ओर गो समझिए । मचुष्यके सम्बन्धर्म विचार करनेसे 
उसकी तुलना वनस्पतिका आहार करनेवाले गाय आदि जानव- 
रसे ही हो सकती है। मांसमोनी घिंह आदि पश्ुओंके पदश 
समझ कर उसे वृथा ही दयाहीन हिस्तक बनाना सत्य ओर न्‍्या- 
यका ही नहीं, बल्के मनुष्यत्वका भी नाश करना है | जो छोग 
सष्टिक्रमसे विरुद्ध होनेपर भी अपने क्षणमरके मजेके लिए. अनाथ 
पशुओंके मांससे अपने मांपसकी पुष्टि करते हैं उन्हें स्मरण रखना 
चाहिए कि, उनके लिए इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा | 
प्रकृतिके यहाँ किप्तीका भी लिहाज नहीं । इप्तलिए यदि आपको 
अहिंसा धमसे प्रेम है, ओर आप संप्तारम शांति चाहते हैं तो 
मांप्ताहारके प्रचारको रोकिए | ( हपेघ्वनि ) 

इसके सिवा सत्य भाषण करना साधुका दूसरा नियम हे । 
यह नियम गृहस्थक्रे छिए मी सवंदा अनष्ठेय हैं। सत्यका 
कितना प्रभाव है, ओर घछत्व बोलनेसे आत्मा कितना उन्नत हो 
सकता ६, यह आप लोग स्वयं ही विचार कर सकते हैं। इस्त 
लिए सत्य पर विशेष विचार न करता हुआ अब साघुके 
अदत्तादानविरमण रूप तीसरे नियम पर कुछ आप छढांगोंके 
ध्यानको खींचता हूँ। अदत्तादानका अर्थ है विना दिये हुए लेना | 
साधुको विना दिये किप्तीके किसी भी पदाथकों ग्रहण करना 
अनुचित है | किसीके देने पर भी साधुको वही वस्तु ग्रहण 
करनी चाहिए जो कि उसके ग्रहण करने योग्य हो । 
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साधुको इतना ध्यान हर वक्त रखना चाहिए कि, उप्तका 
प्रत्येक आचरण निष्पाप हो | गृहस्थोंके लिए साछुका एक भी 
व्यवहार भार मृत न होना चाहिए | साधुको क्षधा निवृत्तिके 
हिए अन्न ढानेका अधिकार भी एक गृहश्यके घरसे भहीं ! उसे 
माधुकरी वृत्तिते निर्वाह करनेकी शालतरोंमें आज्ञा है | निम्त तरह 
मधुकर-(मोरा) अनेक प्रष्पों पर बैठता हुआ वहाँसे थोड़ा थोड़ा 
रस छेकर अपना निर्वाह करता है, ओर एरष्पोंको किप्ती प्रकारकी 
क्षति भी नहीं पहुँचती । इसी तरह साधुकी अनेक परोंसे थोड़ी 
थोड़ी मिक्षा छेकर अपना निर्वाह करना चाहिए ! गृहस्पके 
घरसे साधुको उतनी ही मिक्षा लेनी चाहिए मितनीसे 
गृहस्थकों फिर नई बनानकी आवश्यकता न पड़े।जों छोग उक्त 
शास्त्रीय नियमका भंग करते हैँ, वे लोग संप्तार में उपकार रूप 
होनेके बदले निःसन्देह भार रूप हैं ! 

चतुथथ नियम साधुका ब्रह्मचय दे । यह इतना व्यापक्र और 
आवश्यक है कि, इस्त पर ही समस्त विश्वक्नी धार्मिक स्थिति 
अवलंबित है। बह्मनर्य संप्तारके समस्त रत्नोंमेंस एक अमूल्य रक्त 
है। निम्त स्ताधुके पाप्त यह रत्न मौजूद है, वह नोहरी है ! वह 
घनवान दे ! वह राजा है ! वह महाराना है ! वह माहामाल, 
है ! कहाँ तक कहूँ १ उस्तके पाप्त तमाम दुनियाकी दोछत है । 
जिप्त साधुने-इस अमूल्य रल्को क्षण मात्रके विपयछुसके 
६22 बेच दिया है वह ठगा गया, इतना ही नहीं किन्तु सड़े 


७४ 
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छ्ुए कुत्तेकी तरह उप्तकी घुणित दशा प्रतिव्यक्तिक अनादरका 
विषय हो पड़ती है | (तालियाँ) साथुके ओर नियमोंके पालनमें 


दैवयोग से यदि न्रुटि भी हो जाय तो क्षंतव्य है; परन्तु ब्रह्मचय 


अतके मंगका अधिकार साधुको किप्ती भी अक्स्थामें नहीं है । 
प्राण भले ही कल जानेवाले हों तो आभान जाएँ. मगर ब्रक्मचये 
प्रतमें क्षति न आनी चाहिए । 

पम्य श्रोत्‌ गण! कामरूप महा तस्करसे आत्मरूप घनको 
शरीररूप दुगमें सुरक्षित रखनेके लिए ब्रह्मचय एक बड़ी मनवूत 
अगेला है; इसलिए ब्रह्मचयक्री सुरक्षामें साधुक़्ो बहुत सावधान 
रहना चाहिए । साधुके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य गृहस्थका भी अनूठा 
भूषण है | गृहर्थं यद्यपि सर्वया ब्रह्मच्य पान करनेमें बाध्य 
है, तथापि उसे स्रल्ली संतोष और परखी त्याग ब्रतमें तो अवश्य 
इढ रहना चाहिए । मोक्षरूप उन्नत प्राप्तादमें सदाके लिए निवा- 
सका होना ब्रह्मचये रूप सोपान पर ही निर्भर है। कहाँ तक 
कहूँ यह बह्मचर्य आंतरिक दिव्य ज्योति है! जीवनमें प्राण है ! 
आत्मिक दिव्य संपत्तिका मूल स्थान है ! जिसने इसे खोया 
उसने स्वेस्व खोचा | ( हषेनाद ) 

साधुका पाँचवाँ नियम है परिग्रहत्याग | अर्थात किप्ती 
भी कस्तुमें ममत्वका न रखना | अगर साथ ही सांसारिक पदा- 
थोपर ममत्व रखने छूण जाय तो साध और गहस्थमें सिवा वेषके 
और कोई अधिकता नहीं । साधको पैसा रखना स्त्री रखनी 


(६१) 


मकान बनाना, ये तीनों काम त्याज्य हैं। जो इन ती्नोंको 
रखते हैं दे साधुतासे कोप्तों दूर हैं । साधु कहहानेवाडेको कमसे 
कम अपने वेषकी विडम्बना पर तो अवश्य ध्यान देना चाहिए! 
इस्त लिए संप्तार और आत्माकी मढाईमें तत्पर रहकर सादी सरल 
निष्कपट और सच्ची मिन्‍्दगी बसर करना साधुताका सचा ख़रूंप है। 
सज्मनो ! मैंने जो कुछ कहा है वह किप्तीपर आशक्षेप 
बुद्धिसे नहीं कहा, मेंने केवठ वस्तुस्थिति पर आपके सामने 
विचार किया है| अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्षचय और अप- 
रिग्रह इन पाँच यर्मोको यथावत्‌ पालन करनेवाढा साधु, तथा 
राग और द्वेपसे सर्वया मुक्त देव एवं उप्तका कहा हुआ धर्म, इन 
तीनों रक्नोंको परीक्षापर्वक अहण करना ही मर्तष्यके वाए्ते उचित 
है। उक्त रक्तत्रय ही भात्मिक शान्ति देनेवाले हैं; और येही 
सार्वननिक धर्मके मूल खोत हैं, और इन्हीका नामान्तर सत्रका 
हितकारी सुख़कारी सार्वननिक धर्म है । 
सम्यो | मैंने आम आपका वहुतस्ता समय ढिया हैं. मगर 

परस्पर धार्मिक विचारोंमें स्मयका व्यय करना उचित ही है | 
मेरे कपनपर आप लोग कुछ विचार करनेकी उदारता दिखावेंगे 
ऐसी आशा रखता हुआ में अब अपने व्याख्यानको समाप्त 

करता हूं॥ ऊ शान्ति; ३ ॥ 

शिवमस्तु सबंजगत4, परहितनिरता भवन्तु भूतगणा३ ॥ 

दोपाः प्रयान्तु नाशं, सत्र खुखीभवन्‍्तु छीका)॥ . 


॥»॥ 


हु किक 


मुनिसम्मेठन । 
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परलोकवाप्ती प्रातःस्मरणीय जेनाचार्य्य न्‍्यायांभोनिध्रि श्री 
१००८ श्रीमद्विनयानंद्र सुरीश्वीर ( श्री आात्मारामनी ) महा- 
राजके साधुओंकी १३ जून सन्‌ १९१२ गुस्वारकों देश गुज- 
रात राजधानी बहोदा उपाश्रय नानीशेरीमें एक महती समा हुई थी । 


समापतिके अप्तनको जेनाचाय श्रीविजयक्रमल्सूरिनीने 
सुशोभित किया था | 


पहदेले दिनकी कारेवाई । 


मगलाचरण । 


प्रारंभमें मुनि परिषदकी निर्विन्न प्रमाप्तिके लिये देवस्तुति 
ओर गुरुस्तुति की गई। 


. झुनिसम्भेलनके उद्देशपर सुनिराज श्रीवलछभ- 
'विजयजीका व्याख्यान | 


सभोपतिनीकी आशज्ञासे मुनिराज श्रीवद्धभविचयजीने यात्रार्मेिं 


अनेक कष्ट सहन करके देश देशांतरोंसे आये हुए मुनिराजोंको 
सादर अमिछुख कर कहा कि,-- 
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महाशयों ! आन जो आपलोग यहाँपर एकत्रित हुए हैं 
इसका हेतु क्‍या है ? क्‍या यह नवीन ही शेढ़ी है या पहेले भी 
ऐसे सम्मेडन हुआ करते थे १ इत्पादि प्रश्नोंका मह॒प्येकि हृदयमें 
उठना एक स्वामाविक वात है । इस वातके विवेचन करनेसे 
पहले यह कहंदेना अवश्य उचित होगा कि, यह परिषद केवल 
साधुओंकी ही है । इसमें अन्य किप्तीको सिवाय साधुके बोल- 
मेका या देखक देनेका सर्ववा अधिकार नहीं, यह वात 
श्यानमें रहे। ' 


यह पा किप्त लिये की गई है ? इसका उद्देश क्‍या है ! 
इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले मुझे तीसरे प्रश्नरर विचार कर 
लेनेकी आवश्यकता है। 


महात॒भावों | हमने यह कोई नवीन आउइंत्र खड़ा नहीं 
किया है । इसे सभा कहो, पसम्मेडन कहो, कड़े होना कहो या 
वर्तमानकाछ के अलुमार ( जमाने हालके मुताबिक ) कॉन्फरन्स 
कहो ! मतढूब सत्रका एक ही है । ऐसी ऐसी सभायें या सम्मेलन 
प्रयम भी हुआ करते थे यह बात इतिहाप्तेसि बखूबी मालूम 
हो सकती है । हमारे पूर्वननि इस संमेछनसे क्‍या क्या फायदे 
उठाये हैं इम बातको भी हमें इतिहाप्त अच्छी तरह बतझा रहा 
है। कालवक्रके प्रभाव ( जमानेकी गर्दिश ) से बीचमें छुप्तप्रायः 
हुए हुए उन्नतिकर इस उत्तम मार्गको नत्रीन समझना एक सूंछ 


(५४) 


है । पुरातन मुनि कर््तन्यकों ही फिरसे उत्तमित करमेके लिये 
यह उद्योग है । 
अच्छा ! अब यह पम्मेढन किपत लिये हुआ है वह में 
आपको वतढाता हूँ। ऐसे सम्मेह़न करनेसे अपने मुनि दूर 
दूर देशोंसे आकर एक स्थानमें मिछते हैं इससे दर्शनक्ना छाम 
होता है; एक दूपरेकी पहिचान नहीं है वह भी होती है, 
ओर आपक्तों प्रीतिमाव बढ़ता है | उप्तसे जो पर्म 
संबंधी कार्य हों. उनमें एक दृसरेकी मददका मिढना और 
अपने इस सम्मेलनको देख कर अन्य भी इस प्रकारसे घर्मो्नविके 
लिये सम्मेलन करना सीख निप्तसे दिनपरदिन शाप्तनकी उन्नति 
हो । इसके अछावरा एक महत्वका कारण यह भी है कि, अपने 
साधु तो फिरते राम होते हैं | एक स्थानमें सिव्राय चत्ुर्मापके 
रहते ही नहीं। शेषक्ार विहारमें किरते गुजरता है । 
चतुर्माप्तमें सबका मिलना मुश्किल, मित्र भिन्न स्थानोंमें चतुर्माप 
होनेसे परस्पर मिरनेका समय वर्षों तक भी हाथ नहीं आता | 
ऐसी हाल्तमें कोई मनुष्य अपने किप्ती स्वराय की पिद्धिके लिये 
आपसमें कुसंप करानेका, एक दूसरेकी सच्ची झूठी वातोंसे एक 
दूस्रेके कान भरकर यदि आपस्तमें विक्षेप डाढे या डाछा हो तो. 
इस प्रकारके संमेलनसे ;जो अंदरकी कोई आँटी पड़ गई हो वह 
फोरन ही सत्य बातके प्रतीत होनेपर निकल जाती है। 


यह 
कोई थोड़े ढामका कारण नहीं है । और मोदेते मोल फायदा 


यद्‌्‌ 


(.९५९७) 


तो यह दै कि अपनेमें एकताकी मनबूती होगी। इस ऐक्यकी 
लहरूरत प्राचीन वा अर्वाचीन हरएक वक्तमें थी और है | यदि 
हमोरेमें एकता होगी तो ही हम हर एक पघर्मकाय्थेकों पूरा कर 
शाप्तनकी उन्नति कर सकेंगे, ओर अपने इस कार्यका अनुकरण 
अन्य भी करेंगे । उप्तते भी हमको फायदा होगा। संमेलनमें 
पजयारंध साधु विद्वानव्गके एकत्रित होनेसे उन विद्वानेके जुदे 
जुदे आशय वा तरह तरहके अनुभवी विचारोंके प्रकट होनेक़ा 
भी यह एक उत्तम साधन है । जत्र कमी क्रिप्ती धम संबंधी 
कार्मकी तरकी कर उसे ऊँचे दरने पर पहुंचाना हो या कोई भी 
छुधारा करना हो तो ऐसे सम्मेडनसे ही हो सकता है, क्योंकि 
अगर किंसी एक कार्यको कोई अकेला साधु करना या कराना 
चाहे तो उप्तमें कई प्रकारके विन्च भा उपस्थित होते हैं; मगर 
वही कार्य सर्वकी संमति या सम्मेलनसे उठाया जावे तो फोरन 
ही वह भढ़े प्रकार शिरे पहुँचेगा। (पूरा होगा) उप्तमे नैसी मदद 
, चाह वैप्ती मदद हर तर्फसे मिल सकती है। हर एक कार्य आप्ता- 
नीसे हो सकता है। इत्यादि बे बड़े फायदे सम्मेडनमें समाये हुए हैं । 
कायदे यानी नियम सम्मेश़न करके वौधे जायें तो वे पर्व 

मान्य और पायेदार मनबूत रह सकते हैं | अकेछा चाहे कोई 
कितना दी प्रयाप्त करे तो भी उछ पर न कोई गौर ही करता दै 
ओर न उप्तका किसी पर वनन ही पड़ता दे “ अकेछा एक दो 
ग्यारं ” दस्त लिये इस प्रकारके मुनि संमेलनकी आवश्यकता: 


(5६ ) 


मुझे बहुत अरसेसे माल्म हो रही थी इस लिये बह सेमेडन देख कर 
मेरा चित्त आनंदर्स फ़ूछा नहीं समाता । वह भरी आशा आज 
पूर्ण हुई आप जैसे महात्माभोक्रि दशनका जो छाम हुआ है 
वह साथारणम आन॑ंदकी बात नहीं हैं । भाप वोम नो द्वर दूर 
देशांतरोंसे महान सेकरयकी सहन करके पगारें है. इससे साफ 

प्रकट है कि आप भी इस संमेलनकी आवश्यक्रताको स्त्रीकारते 
हैं ऐसा मे मानता हू । महाशयां | अब मे मसमापतिें श्राआचा- 
यमी महारामसे अपना भाषण करनेक्ी प्राथना करके जेठ नाता 
हूँ । इसके चाद--- 


समापति आचाये महारान श्रीविनयकमछसूरिजीने, अपना 
व्याख्यान ( माषण )-नो कि छिखा हुआ था-मुनि श्री 
वल्लमविनयन्रीको ही सुनानेक्रे छिये कहा | आपकी आज्ञा पाते ही 
सुनिश्रीने उसे ज्यूँका त्यूँ पद छुनाया । 


आचाये श्रीमद्विनय कमलखरीश्वरजीका 
व्याख्यान । 


मान्य मुनिवरो ! मुझे कहते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा 

है कि, परम पूज्य न्यायांभोनिधि श्रीमद्विनयानंद्र सूरीश्चरमी 
प्रसिद्ध नाम श्रीमद आत्मारामणी महाराजका शिष्य परिवार 
जितनी सेख्यामें आम यहाँ एकत्र विराजमान है, उतनी संख्यामें 


(५७) 


पहले कभी भी कहीं एकत्रित नहीं हुआ था ! इस झुनि सम्मे- 
कनका पूु्ण भाने मुनिश्री वक्ठमविजयजीको है; क्‍यों कि, 
इस तरह मुनिमंडछको एकत्र होनेकी प्रेरणा इन्होंने ही की थी, 
और उस्ती सुंचनातप्तार हम तुम यहाँ इब्टठे हुए हैं । 


मुनिवरों ! यह मुझे अच्छी तरह याद है कि, आप सब्र 
दूर दूर प्रदेशसे बहुतसे परिपहोंको सहन करके यहाँ परे हैं, 
मिप्तको देखकर मुझे वह आनंद हो रहा है जो अकथनीय है | 


महाशयों ! आप सब जानते ही हैं कि कितनेक अरसेसे 
हरएक धर्म्म, हरएक समान, और हरएक कोम वाले अपनी 
अपनी परिषद, कॉन्फ्रेन्स करते हैं और उप्के द्वारा पर्ममें, 
* समाजमें, कौममें नो खामियाँ हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न 
करेते हैं । 
. अपने मैन कोमके नेता गृहस्योने भी समान और घरमंकी 
उन्नतिके लिये ऐसी कॉन्फेन्स करनेकी शुरूआत की थी और 
सात स्पानोंपर हुई भी थी; प/तु खेद है कि, उत्साही प्रचार- 
-ओॉंकी खामी होनेसे हाल कॉन्मेंन्स सोती हुई माढूम देती है । 


अपने अ्वेतांबर संप्रदायके अनुयायी स्रमग्र स्ताधुओंको 
“कितनाक काल पूर्व ही ऐसे साधुममेलन करनेक्री आवश्यकता 
थी; परंतु परस्पर चढते हुए कितनेक मतभेदादि कारणोसे 
अनिवर्ग संमे़नादि कार्य नहीं कर सका | अपना अर्थात्‌ साधुर 


(५८) 

ओंका कत्तैन्य उच्च तत्वोंका अधिक प्रचार कर अहँनू परमात्मा 
श्रीमहावीर भगवानने जगतके उद्धार निमित्त जो रस्ता बताया है 
उसे जगतवाप्ती जीवोंको दिख्धानिका है; परंतु दुखके साथ कहना 
पड़ता है कि, उस्त तरफ अपनी दृष्टि जैसी चाहिये वेत्ती नहीं 
रहनेके सबब तथा अंदर अंदरके अमुक मत मित्र होनेके कारण 
हम तुम अर्थात्‌ समग्र मुनिवर्ग उपरोक्त स्वकर्तव्यका पालन नहीं 
कर सके । 

अपने पूज्य पूर्वर्षियोंने अपनी अगाध और अलौकिक 
शक्तिसे जो जो महान्‌ कार्य किये थे उन्हीं महर्पियोंकी संतान 
कहलानेवाले हम तुम उनके जैसे काम करने तो दूर रहे, परंतु 
जो वे कर गये हैं उसे सैमालनेकी शक्ति भी हम तुममें नहीं 
रही । क्‍या यह बात रुज्जास्द नहीं है। जिप्ति समय हजारों 
हिन्दु बढात्कार स्वपर्मसे अ्रष्ट हो रहे थे, संसारमं आदरी रूप 
पवित्र हिन्दुओंके मंद्रि तोड़े जा रहे थे, ऐसे घोर अत्याचारी ' 
राजाओंके राज्यमें भी अपने पूर्वाचायोने अपनी आत्मशक्ति 
ओर अतुरूं विद्वतासे पवित्र जेनधर्मकी जयपताका स्रे भारंत- 
वर्षमें उड़ाई थी । हम तुम तो प्रतापी ब्रिटिश शाहनशाह 
नामदार पंचम ज्यॉर्जके शांतिप्रिय राज्यमें तथा विद्याविदासी 
श्रीमान्‌ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़के जैसे उत्तम राम्योंमें 
भी धर्मोन्नति नहीं कर सकते यह देखकर मुझे बड़ा खेद होता 
है। अपने पूर्वाचार्योकी अतुरू विद्धत्तावा उदाहरण पाटण, 


(५९९ ) 


सात, नैप्तलमेर, लींबडी आदिके ज्ञानमंडार सारे संप्तारको दे 
रहे हैं । हम तुममें वततमान समयके अनुप्तार नये ग्रंथ बनानेकी 
शक्ति तो दूर रही; परंतु नो अमूल्य ज्ञानका खजाना पूर्व महर्पि 
अपने लिये रख गये हैं उसे समझनेकी भी पूरी शक्ति नहीं 
यह कितने दुःखकी बात है । 

महाशयो । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि समग्र साधु 
प्मुदायके एकत्र होनेकी बहुत जरूरत थी; क्योंकि, एकत्र 
होनेसे एथक एथकर गच्छोंमें या एक ही गच्छके मिन्न मित्र 
प्मुदायोंमें जो परत्पर मतभेद तथा भिन्न भिन्न विचारादि हैं, थे 
दूर हो सकते हैं ॥ और आपफसमें प्रीतिमाव उत्पन्न होता है; 
परंतु वर्तमान स्थितिका अवलोकन करनेसे मुझे मालूम हुआ कि, 
ख्वेतांचर संप्रदायके समग्र साधुओंका एकत्र होनेका हाल कोई 
भी संयोग नहीं है। त्रिढ्कुछ न होनेसे तो केवल अपने ( श्री 
आत्मारामनी महाराजके ) प्मुदायके साधुओंक़ा ही एक पम्मे- 
ढन हो तो बहुत अच्छा है | ऐसा मेरा विचार था ही कि 
इतनेमें मुनि श्रीवद्ठममविमयनीकी तरफसे सूचना हुईं और 
शाप्तनदेवकी ऋृपासे वह मेरा मनोर्य और मुनिश्री वकमविनय- 
जीके छात्रनीय उद्यमका फररूप कार्य यह संमेलन नमर 
आ रहा है। 

साधुसमेडन होनेकी खबर सुनकर सब नैनप्मान खुश 
होगा और यही कहेगा कि यह विचार अत्युत्तम है। इसको 


( ६० ) 


मठमें छानेकी पूर्ण आवश्यकता है | परंतु व्यवहार दृष्टिसे 
माठम होता है कि, “ श्रयांसि बह बिश्लानि ! इस नियमासुसार 
बीचमें आफतक पहाह भी खड़े हैं; क्‍या कि प्राधथ सम्मलनकी 
शुरूआत करनी ओर निरंतर अमुक समयके बाद सम्मेलन 
होना चाहिये, ऐसा पिछम्िहा मारी रखना यह काम 
साधुओंकी हालकी स्थिति तवा संकृतित बृूत्ति आदिकी तरफ 
ख्याह करनेसे सुगम नहीं मालूम होता | क्यों कि ऐसे सम्मे- 
लनों द्वारा होनेवाले फायदोंकी तरफ दृष्टि किसी प्रण्यशादवी 
पुरुषकी ही होती है । प्म्मेलनद्वारा किये हुए निय्रमोक्ी जब 
अमहमें लानेकी आवश्यकता होती है तब उस तरफ चिलकुछ 
दुलक्ष जैसा दिखाई देता दे । जहाँ ऐसी प्थिति हो वहाँ प्म्मे- 
लनोंद्वारा हुए नियमोंकों ययाथ मान मिछना ओर उनका 
उत्साहपूर्वक पालन करना असंभव नहीं, परन्तु मुश्किल तो 
अवश्य है । अस्तु । ऐसा होनेसे अपनेको निराश होना नहीं 
चाहिए प्रयत्न करना अपना कतंव्य है ओर इस क्तन्यकी 
तरफ उत्साहपूर्वक छगे रंगे तो कभी न कभी अवश्य सफलता 
प्राप्त होगी । 

.. मान्य झुनिवरो ! नमाने हालूमें विद्या प्राप्त करमेके अनेक 
साधनोंके होनेपर भी कितनोंने, उच्च विद्या प्राप्त की, यह छिपा 
हुआ नहीं है ।: उप्त नमानेकी तरफ खयाछ करो कि, चिस्त 
समय महामहोपाध्याय न्‍्यायविश्ञारद्‌ श्रीमद्‌ यशोविभयनी , तया 


६६१) 

उपाध्याय श्रीमद्‌ विनयविनयनीने काशी मैस्ते दूर प्रवेशमें नाकर 
कैसी मुत्तीबतसे विद्या प्राप्त की थी ! मगर इस जमानेमें जहाँ 
चाह वहाँ अच्छेसे अच्छे पंडित रखकर विद्याम्याप्त कर सकते 
हैं । इतनी अनुकृलता होनेपर भी स्ताधुओंमें उच्च ज्ञानकी बहुत 
एमी नगर आती है । कितनेक साधु सामान्य ज्ञान अर्थात्‌ 
प्राघारण कया ग्रंथ वाँचने नितना वोध हुआ कि, बस सत्र कुछ 
आ. गया । ऐसा मानकर आगे अभ्याप्त करना बंद कर देते हैं 
ऐसा नहीं होना चाहिये | किंतु अच्छी तरह न्यायशात्लादिका 
पूरा भभ्याप्त करना चाहिये । यह खूब ध्यानमें रखना कि उँचे 
प्रकारके विद्याध्ययनके विना साधुओंका महत्व टिकि, ऐसा 
समय अब नहीं रहा। इस लिये मैनसमुदायमें वियाकी वृद्धि हो, 
ऐसे प्रयत्नकी बहुत जरूरत है | नब्र ऐसा होगा तभी सम॒दाय, 
समान और आत्माकी उन्नति होगी। शाल्रोंमें भी “ पढप॑ 
नाणं तओ दया” “ज्ञानाहते न पुक्ति+” इत्यादि फरमान हैं। 
अपनेमें आर्यात्‌ श्रीमद विनयानंद सूरीश्वरनीके शिष्य 
समुदायमें देशकालान॒प्तार प्रायः आचार संबंधी शियिल्ता नहीं 
है तो भी, भविप्यके लिये समयानुस्तार कितनेक नियम करनेकी 
आवश्यकता मादूम देती है | मिन्न मित्र संप्रदायके साधुओकी 
प्रयक्र एथक प्रवृत्ति देखकर भय दै कि, अपने साधुओंमें भी 
संगत दोष न लग जाय, इस लिये भी कितनेक नियम करनेकी 
नरूरत है। कितनेक अन्य पाप विहारमें अपने उपकरण आदि 


(६२) 


गृहस्थसे उठवाकर चलते हैं, कपड़े मृहस्थसे धुछवाते हैं, ओर 
केशछुंचन ( रोगादि कारणके अतिरिक्त ) भी बहुतते साथु छोड 
बैठे हैं; तथा कितनेक साधु गुरु आदि वृद्ध पुरुषोसे, गृप्त प्र- 
व्यवहार करते हैं इत्यादिक कितनीक वार्ते ऐसी हैं मिनके छिये 
कुछ बंदोत्रस्त न किया जाय तो उनसे किसी समय हानिकारक 
परिणाम आनेका सेभव है । 
कितनेक्र प्ताधु देशकाढका विचार किये विना शिष्य 
परिवार बढ़ानेके छाल्चमें फैंस कर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, 
मिप्तसे कि घमेछी ओर कीमकी न सही जाय, ऐप्ती बदनक्षी- 
बदनामी जैनेतर लोग करते हैं, ओर इप्त पवित्र धमकी तरफ 
घुणित विचार प्रगट करते हैं ) 
इस बातके लिये भी अपनेको कोई ऐपा प्रबंध करनेकी 
जरूरत है, जिससे कि धमकी अवहेलनारूप घोर केक अपने 
सिरपर न आवे ! 
यह जमाना खंडन मेडन या कठोर भापाके व्यवहार 
'करनेका नहीं है; किंतु शांततापूर्वक्ष अहँन्‌ परमात्माके कहे 
“सच्चे तत्वोंको समझा कर प्रचार करनेका है। वर्तमान समयमें 
प्रचलित राज्य मापा जो कि, इंग्लिश है उप्तका ज्ञान भी साघु- 
ओमें होनेकी नहूरत है। कितनेक साधुर्भोकी इतनी संझु- 
चित्त दृत्ति है कि, उपाश्रयके बाहर क्‍या हो रहा है?! इस- 
काभी पता नहीं हैं) यही कारण है, नो मैन जातिकी संख्या 


( ६३) 


प्रतिदिन घटती जाती है ! जबके अन्य जातियाँ अपनी उन्न- 
तिको नदीके पूरके समान बढ़ा रही हैं; तो नैन जाति जो कि 
उन्नतिकी ही मूर्ति कही जा सकती है, उसको अपनी उन्नतिमें 
योग्य ध्यान नहीं देना भतीव चिंतनीय है। 
महानुभावो | प्ोचो | यदि ऐसी ही ए्यिति दो चार 
शताव्दि तक रही तो, न मालुम, मैनमातिका दरना इतिहासर्मे 
कहाँ पर जा ठहरेगा ? इस ढिये अपनेको इन बातोपर विचार 
कर ऐसा प्रबंध करना चाहिये, निप्से कि अपने प्तमुदायक्री 
तरफसे धर्मकी उन्नति प्रतिदिन अधिकते अधिक हो और 
उप्तकी छाप दूसरे समुदायपर भी पडे । 
अपने साधुर्भोकी संख्या अन्य सिंबाड़ेके प्ताधुओंसे अधिक 
है इससे जहाँ जहाँ निन जिन स्थढोंमें स्ाधुओंका जाना नहीं 
होनेसे हमारों जीव नैनधर्मसे पतित होते नाते हैं, ऐसे 
क्षेत्रोमें विचरना, ओर उनको उपदेश देकर धर्ममें दृह करना । 
यदि अपने साधु ऐसा मनर्भ विचार लेवें तो, थोड़े ही कार्लमे 
बहुत कुछ उपकार हो सकता है । बहुतसे स्ताधु केवल बढ़ेबड़े 
शहरोंमें ही विचरते हैं, इससे बिचारे आर्मोके भाविक जीव 
वर्षातक साधुओं के दर्शन और उपदेश जिना तरसते रहते हैं। इससे 
आपने पताधुओंको चाहिये कि, जहाँ अधिकतर धर्मकी उन्नति 
हो, वहँँ। पर ही चतुर्मासादि करें। 
महाशयो ! मैंने आपका समय बहुत लिया है. परंतु 


( ४४ / 
अपने प्ताप्ठओंका प्म्मेढन होनेका पहला ही प्रध्ृ॑ंग है, मिससे 
प्रयम आरंभ मजबूत काम होना चाहिये, ताके अविम्यर्म 
यह अपना प्रथम संपेहन औरोके ढिये उद्दाहरण रूप हो 
जाबे। अतः में आशा करता हैं कि, सव सनि्मेंठछ इस बातकों 
लक्षम रखकर इस कार्यर्म सफडता प्राप्त करेगा | अब में इतना 
ही कहकर अपने भाषणको प्रमाप्त करता हैं | 


( इसके बाद नियमाहुकूल जो प्रस्ताव और विवेचन हुए वे 

क्रमशः लिखे जाते हैं | ) 
प्रस्ताव पहला। 

अपने सम॒दायके प्रत्येक साधुकों चाहिये कि, वर्चमान 
आचाये महारान जहाँ चतुर्मास करनेके छिये कहें, वंहाँ 
ही किया जाय; यदि किप्तीकी इच्छा किसी अन्य क्षेत्रमें चतु- 
माँप्त करनेकी हो, और आचार्य महारान वहौँकी अपेक्षा और 
कहीं चतुर्मास करनेमें अधिक लाम समझते हों तो, उनकी 
आज्ञातुसार दूसरे ही स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक चतुर्मास व्यतीत 
करना चाहिये । 

यह प्रस्ताव उपाध्याय श्रीवीरविनयजी महारामने पेश 
किया था; जिप्तकी पष्टि मुनिराम श्रीहंस्विनयजी महाराजने बडी 


अच्छी तरहसे की थी। आखिर सर्व सनियोंकी सम्मतिके 
अनुसार प्रथम प्रस्ताव पास किया गया । 


-(६५:) 

प्रस्ताव: दूंसरा । 
बिना किसी खास कारंणके अपने सार्ुओंको, एक चतु- 
. मांप्तकि ऊपर दूस्तरा चेतुर्मात्त उस्ती क्षेत्र्म नहीं करना। तथा 
चतुर्मास पुरा होते ही शीघ्र विहार करंदेना चाहिये। यदि किप्ती 


खास कारणसे आचार्य महारान आज्ञा फरमारवेतो, चतुर्मासके 
ऊपर दूसरा चतुर्मात करनेमें हरकत नहीं । 


यह प्रस्ताव मुनि श्रीहंसविनयनी महारामने पेश किया था | 
मिप्तकी पृष्टि मुनि श्रीचतुरविनयनीने अच्छी तरहसे की थी | 


प्रस्तावपर विवेचन करते हुए मुनि श्रीहंसविमयनी महा- 
राजने कहा था कि।-- 


८ बहना पानी निर्भछा, खड़ा सो गंदा होय । 
साधू तो रमता भा, दाग न छागे कोय ॥ ” 


याने गंगादिका बहता प्रवाह नेसे स्वच्छ रहता है, वेसे 
ही रमते अर्थात्‌ वेशदेशमें विचरते प्ाधु निर्मल रहते हैं | 
उनके किप्ती प्रकारका दाग भी नहीं लग सकता; परंतु जैसे 
छपड़ी ('खाबोचिया ) का खड़ा पानी गंदा हो जाता है, वेसे 
ही, एकके एक ही स्थानमें रहनेवाले स्ाधुको दोष ढगनेका 
संभव होता है; अतः साधुको एक स्थानमें रहना योग्य नहीं 
इत्यादि । अंतमें सबकी सम्मतिसे यह भी पाप्त किया गया | ' 


(६६ ) 
प्रस्ताव त्तीसरा। 


अपने समुदायक्े मुनिर्योकों एकछ विहारी नहीं होना 
चाहिये, अर्थात्‌ दो साधुसे कम न रहना चाहिये । यदि क्रिपी 
कारणसे एके ही रहनेका प्रसंग. आवबे तो श्रीमद भाचाये 
महारानकी आज्ञा ले छेना चाहिये | 


यह नियम मनिरान श्रीवल्लमविनयनी महारामन पेश 
किया था। भिप्तपर मुनि श्रीप्रेमविनयनीने पूर्णतया प्रष्टि दिये बाद 
सब मनिर्योक्ी संमति अनुप्तार यह प्रस्ताव पाप्त किया गया । 


इस नियमको उपस्थित करते हुए, मुनिराम श्रीवक्धमविनन- 
यजीने मुनिमंडलके ध्यानकों आकर्षित कर कहा कि, शाल्रन्नातु- 
सार साधुको दोसे कम, ओर साथब्वियोंकों तीनसे कमर नहीं 
रहना चाहिये | नहा कहीं इत शाल्याज्ञासे विपरीत हो रहा है, 
वहाँ स्वच्छेदता आदि अनेक दोपोंक्रा समावेश हुआ नमर आ 
रहा है ! अतः इस बातमें आ्रवक्र लोगोंका मी कत्तेज्य समझा 
जाता है कि, जत्र कभी किप्ती अकेले साधुको देखें तो शीघ्र ही 
उसके गुरु आदिको खबर कर देवें ताकि, एकल विहारियोंको 
कुछ खयाल होवे; परंतु, श्रातक्रोंकी उपाश्रयक्रा दरवाना खुला 
रखना, ओर सो डेढ़पो रुपये की, पर्चुषणाके दिनोंमें पेदायश 
करनी, इस बातका ही खयाल नहीं रखना चाहिये ! 


(६७) 
प्रस्ताव चौथा. - 

कोई साधु, गिप्तके पाप्त आप रहता हो उससे नाराज 
होकर चाहे निप्त किप्ती अपने दूसरे प्तापुके साथमें जा मिले तो. 
उप्तको विनां आधार्य महारानकी आज्ञाके अपने स्तायथ हरगिम 
न मिलावे । 

इप्त प्रस्तावकों पेश करते हुए मुनि श्रीविमलविनयनीने 
खुढाप्ता किया या कि, इस प्रस्तावका मतद्ब यह है कि, किप्ती 
दुसरे साधुका चेढा नाराज होकर अपने गुरुको या गुरुभाई 
आदिको छोड़कर आया हो उस्तको कितनेक साध अपने पाप्त 
रख ढेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये | कारण कि, ऐक्यमें ब्रुटि 
और शिष्यको गुरुकी वेषरवाही होनेका सेमव है । 

आनेवाहेके मनमें यूँ आ जाता है कि, ओह | कया है । 
बस्त। मैं मिप्तके साथमें जी चाहेगा उप्के साथ जा रहूँगा। 
मुझे गुरुकी क्या परवाह है। इतना ही नहीं । बहकि, किसी 
गुन्हा ( कपूर ) के होनेपर अगर गुरुने कुछ हितशिक्षा दी हो, 
तो उप्तकी हितशिक्षाको उछ्ठी मना, दूसरेके पाप्त जाकर 
अवर्गताद चोछ, गुरुक़ो ही झूठा ठहराकर आप सच्चा बनमेकी 
चेष्टा करता है | इसका आपक्तक्री प्रीतिमावमें विन्न डालनेके 
सिवाय, अन्य किचित्‌ मात्र भी फायदा नमर नहीं आता । 


इत्यादि कारणोंको छेकर इस्त नियमके पास्त होनेकी परम 
सआावशयकता है । 


( ६८) 


इसको मुनि श्रीनिनविनयीने इप्टि करते हुए कहा कि; 
पूज्य मुनितरों ! मुनि श्रीविमछविनयनी महाराजने जो प्रस्ताव 
पश किया है, इसपर मुनि सम्मेद़नक्नो विचार करनेकी पूरी 
आवश्यकता है, इस नियमके पास होनेसे, कई प्रकारके फायदे 
हुँ | प्रयम तो, यही वहा छाम होगा कि, साधुझकी स्वच्छेद्रता 
द हो जावेगी नहीं तो आपसमें अबरात्‌ गुरू शिप्योर्म 


या भुरुमाह भादिम छदमस्व हानत, सावारण भी बोल्चाद या 
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खन्‍पट हा गई हा, ता ज्ञव टू पर साधुक प्रा्ष सानक्ष श्संद्स, 
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पहं जंतिक के में यदाँ नहीं मन मिछा ता दप्तरक पाठ 
आय य्‌ थे यगी आर 

जा रहुम, पमुदायत्त पर बाहर रखनका, मरा हा माया झा 


जत्र ऐसा होगा तो विनयादि गुण, जा खास मुनिके भूषणरूप 
हैँ उनका नाश होगा। यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 
आनकझक साधारण जावाम कतवा वराग्य आर बरिरक्त भाद 
। इस डिये इस नियमके करनेसे स्वछंदताका कारण नष्ट होगा 
वयाकि, जब कोई नारान हो कर दूसरे साथुक पाप्त झानझा 
इरादा करेगा तो वह पहले इस बातकों अवश्य विचार लेगा कि, 
में दूछ्तेक पास जाता तो हूँ परंतु आचाय महारामक्नी आज्ञा 
बगेर तो अन्य रखेंगे ही नहीं ओर जब आचार्यश्रीकी आज्न 
मेंगाझँगा तो सारा वृत्तांत ही प्रगट हो जायगा | किर तो, जैसी 
आचारयनीकी मरजी होगी तदनुसार वनेगा इत्यादि विचार स्वयं 
ठिकाने आ जावेगा ओर ऐसा होनेसे वह गुण प्रगट होगा कि 
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( ६९ ) 


पमिप्त गुणके प्रमावसे साधुमें-सहनशील्ता परस्पर प्रीतिमाव (सेप) 
की वृद्धि होगी | अतः इस नियमको पास्त करनेके लिये जोरके 
साथ मैं मुनिरमडल्के ध्यानक्ों आकर्षित करता हूँ। 


अंतमें यह प्रस्ताव सकी संमतिके अन॒प्तार पाप्त किया गया. 
प्रस्ताव पाँचवा । 


जिसने एक दफा दीक्षा लेकर छोड़दी हो उसको बिना श्री 
आचार्य महारानकी आज्ञाके, दुवारा दीक्षा नहीं देनी चाहिये ।॥ 
संबेग पक्षेके अशवा अन्यके लिये भी महाँतक थे सके वहाँतक 
आचार्य महारानकी आज्ञाउसार ही कार्य करना ठीक है । 


इस प्रस्तावक्रों पन्‍्याप्त श्रीदानविनयनीने पेश करते हुए 
कहा कि,-जो एक वार दीक्षा छोड़कर चछा गया हो और वह 
पुनः दीक्षा हेने आवे तो उसके लिये इस अंकुशक्की खाप्त नहूरत 
है । कारण कि, वह मनृष्य किप्त कारण दुबारा दीक्षा छेता है, 
यह समझनेकी शक्ति जितनी मोटे प्ररुषोमं होती है उतनी 
सामान्य साधुमें नहीं होती | कदाच दूमरी बार भी दीक्षा लेकर 
फिर छोड़ दे। इसलिये आचाय महाराजकी सम्मति लेनी 
चाहिये । 


इप्त प्रस्तावकी पुष्टि मुनि श्रीछलितविभयनीने की थी बाद: 
ओेम्यह. प्रस्तांव सवे सम्मतिसे पाप्त किया गया ].. | * 


(७० ) 
प्रस्ताव छठा | 


साधु प्रायः मोटे मोटे शहरोंमें ओर उसप्तमें भी खामकर 
गुजरात देशमें ही, चतुर्माप्त काते हैं; परंतु साधुओंके विहारसे 
- अल्म्य छाम हो, ऐसे स्थरछामे जैसे कि, माराड़, मेवाड़, 
माल्या, पेनात्, कच्छ, बागड़, दक्षिण, पूर्व बंगेरह देशमें साधु- 
ओंका जाना थोड़ा मम देता है।साधुओंके न जानेसे 
जैनधर्म पालनेवाले संख्यातंध अन्यधर्मी हो गये, ओर होते जाते 
हैं इप्त चातपर, इस मुनिमंडलकों मानपृर्वक ध्यान देना चाहिये, 
ओर सप्म्मति प्रगठ करनी चाहिये कि, साधुओको गुजरात छोड 
हिन्दुस्तानके हरएक हिस्सोंमें विहार करनेक्री तमवीन करनो 
चाहिये । 


इप्त प्रस्तावको मुनिरान श्रीवल्ममविनयनी महारानने पेश 
करते हुए कहा कि--- महाशयो ! आप अच्छी तरह जानते 
हैं कि, साधु मोटे मोटे शहरोंमें संख्यावव पंदरा पंदरा बीत 
बीस हमेशह पड़े रहते हैं । छेकिन, ऐसे बहुत आम खाली रह 
जाते हैं जहॉपर शहरोंकें बनिप्तत्रत अल्भ्य छाम हों कितनेक' 
साधु तो विहारकी सुगमता ओर आहार पाणीकी सुरुमताको 
देखकर गुजरात देश छोड़ अन्य देशोंमें जानेकी इच्छा भी नहीं 
करते । जाना तो दरकिनार फिर झुयाढू करो कि जो साधुओंके 
किये परिषह् सहन करनेकी भगवतने आज्ञा फरमाई है उसका 


(७१) 


अल्नुमव क्योंकर हो पत्ता है। परिचित स्थानमें तो जिस वक्त 
साधु महाराज गोचरी हेनेको परधारते हैं उप्त वक्त मनिययोके पीछे 
श्रावकोंके टोड़ेके थोढ़े स्राय हो लेते हैं कोई तो इधरको खींचता 
हैं कि, इधर महाराज, इधर पधारों और कोई अपनी ही 
तरफ । लेकिन, जहाँ पंनाव मारवाड आदि स्थानेमिं करितनेक 
ठिकाने श्रावकोंके घर ही नहीं, या वह छोग अन्य पर्षपाहन 
करने छग गये हैं वैसे स्थानोंमें विहार होवे तो, परिपहाँका भी 
अहुभत्र होते | 

महाशयो | अपने साधुओंको तो प्रायः्यह अच्छी तरहसे 
अलुभत्र है कि विना साधुओंके हमारों जेन अन्पधर्मवालोंके 
सतत परिचय होनेसे उनके ही अड॒यायी होते जाते हैं | अपने 
महान आचार्योने मिन्‍्हें प्रतिबोधकर जैन घंभेमे दृह किया था 
जाम हम उन्हें मिथ्यात्वम पड़ते देखकर भी कुछ ख्याढ न करें, 
या परीपहोंसे डरके मारे अपनी कमनोरी बतछाकर गुजरातम ही 
पड़े रहें, यह हमें शोभनीय नहीं है। महाशयो ! अपने नैन 
श्रावकोंकी संख्या दिनपर दिन घटती जाही है उसका दोष 
अपनेही ऊपर है। एक समय ऐसा था कि एक देशसे दूसरे 
देशमें जाना बड़ा ही मुश्किक काम था। अन्य धर्मवालोंकी तर्फसे 
राजाओंकी दर्फसे चोर और छुट्ेरोंकी तर्फसे, प्ताघुओंकों विहा> 
रमें बड़ी मस्तीजर्त परदती थीं। ऐसे विकेट समय भी अपने 
पूर्दाचार्योने दृरूर देशोमें भाकर, छोकोंको प्रतिबोधकर जैनपर्मी: 


श् 
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बनायाथा । आजनतो प्रतापी नामदार गवर्मेन्ट सरकार अंमेरेज 
बहादुरके राज्यम साधुओंको विहारके साधन ऐसे छुलम हैं कि, 
जी चाहे वहाँ वेघडक विचरते फिरें । क्रिस्ती प्रकारका भय नहीं 
है। ऐसे झाप्तनम अगर चाहो तो उनसे भी अधिक काये कर 
सक्ते हो; डेकिन, अफस्तोसके साथ कहना पड़ता हैं कि, उन्नति 
करनी तो दूर रही, हाँ अवनतिका रस्ता तो पकड़ा ही हुआ है। 
जरा पाठीतानाकी तर्फ ख्याछ करो । ती4की आड़ लेकर कितने 
साधु साध्वी दरसार वहाँके वहाँही प्तमय गुमारते हैं । कभी 
बहुत जोर मारा तो भावनगर, ओर उप्तसते अधिक अमुम्रह 
किया तो अहमदाबाद, वस्स इधर उधर फिर फिरा, फिर 
पाढीतानाका पाछीताना | श्वप्तर यृहसे पफितियृह और 
पितृयृहसे श्व्स॒ुसथृह ज्यादा जोर मारा कभी माठुरू- 
गृह ( मोप्ताह-नानके > के जेप्ता हा हो रहा है! वहाँ 
आकर पानी आदिकी शुद्धि कितनी ओर किप्त प्रकार रहती 
है सो साधु साध्वी क्‍या श्रावक श्राविक्रा मी अच्छी तरह 
जानते हैं कि, राग दृष्टिके वश हो भक्तिके बदले भ्रक्ति की 
जाती है ! यदि वह साधु साध्दी जुदे जुदे स्थानोमे चतुर्मा- 
सादि करें, तथां, अन्यान्य देशमे विहार करें तो, कितना बड़ा 
भारी छाम साधु साथ्वी ओर श्रावक्ष श्राविका दोनों ही पक्ष- 
को होवे ! बेशक ! “मेरा कहना कह्योंको नागवार खुजरेगो 
अंगर न्‍्यायदछिसे सो्चेंगेतों यकीन है कि वो- स्वये अपनी 
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आल स्वीकार कंगे। इसलिये. अपनी .कमजोरीको छोड़कर चुस्त 
बनो ! मेरी यह खास सूचना है कि; हरएक साधु अपने से- 
घड़ेके आलावा भी जो हो, याने श्रेतांबर संप्रदायके हरएक 
साधुको गुजरात तथा मोटे २ शहरों परसे मोह. ममत्व छोड़- 
कर गार्मोंमें जहाँ कि साधुओंका विहार नहीं और जहाँ सा- 
आ्ुओके लिये श्रावक लोक अपने यहाँ पवारनेकी पुकार कर 
रहे हैं ऐसे स्यानोंमें साधुओंक़ा विहार होना चाहिये । 
ऐसे स्थानोंमें विहार होनेसे बडा ही छाम होनेका संभव है। 
नीतिकारोंका कयन है कि-अति सर्वत्र वर्जयेत्‌-क्षीशन्नसे भी 
किप्ती वक्त चित्त कंटारं॑ माता है! बरात वगेरह जिमणवारोंमें 
जहाँ नित्येप्रति मिष्टान्न ही भोजन मिलाता है वहां भी मिप्टान्नसे 
अरुचि होती नमर आती है | में नहीं कह सकता कि यह बात 
कहाँतक सत्य है; मगर मेरा ख्यार है कि, अगर पाँच सात 
वर्षपर्यत साधु साध्वी अनुग्रह दृष्टिसे क्षेत्रोोके ममत्वकों त्याग 
- मरु मालवा मेवाड़ादिकी तर्फ सु नजर करें तो उमीद हैं कि 
दिनोंकी प्रष्टिद्धारः धर्मोत्रति अधिकते अधिक होवे । एक तर्फः 
ऊपराउपरी भोनन मिठनेसे अभीर्ण वृद्धि होती है उसकी रुकावट 
होजानेसे अनीर्णकी शांतिद्वारा तंदुरत्त हाल्तसे इष्टि होगी । 
और दूसरी तर्फ भोननका सांसा पइनेसे भूखमरेकी शांतिद्वारा 
तेदुरएत हाढतकी प्राप्तिसि एप्टि होगी ।.अन्यया याद, रखना, ! 
फितनी' आजंकंछ - साधु संाध्वियोकी चेकदरी हो रही...है, 
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आयर्िंदाको इससे अधिक ही होगी !क्या यह थोड़ी वेकदरी है ? 
साधु साध्वियोंके शहरमें होते हुए भी क्रितनेक अमीर छोक तो 
क्या गरीत्र भी उप्त तफ नमर करते प्लिनकत हैं ! यह किसका 
प्रभाव? एकक्रे एक ही स्थानमें ममत्व बॉघकर रहेनेका ही ना क्रि, 

अन्य किप्तीका ? क्या कभी आपने सुना था या सुना १ कि. 
स्वगवासी महात्मा श्रीमद्धिनयानंद सूरि ( आत्मारामनी ) महा- 
राजनी अमुक उपाश्रयमें या अमुक्त स्थानमें ही रहते थ १ कभी 
भी नहीं | बस यही कारण समझिये जो क्लि उनकी निम्रत्रत 
कुल हिंदुस्तानके जेनोंके मुखतते एक पसरीखाही उद्बार निकलता 
है; क्‍यों कि, उन्‍होंने कोई अपना नियत स्थान नहीं माना था ! 
. ओर नाही वे अम्ुक अमुक सेठके गुरु खास करके कहे जाते थे 
ओर कहे जाते हैँ। भिप्तका कारण उन महात्माका यह खझ्यारू ही 

हीं था कि, अमुक हमारा भक्त श्रावक्ष ओर अमुक्क नहीं | 
बल्कि वो इस वातको खूब जानते थे कि, श्रावक वगैरहके 
ममत्वमें जो कोई फँसता है या फँसेगा उप्तको गुरुके बदले शिष्य 
बननेका समय आता है! अवश्य आयगा ! क्‍यों कि, जब किप्तीके 
साथ ममत्वका संबंध हो जायगा तो उप्त वक्त उप्तका कहना 
अवश्य ही मानना पड़ेगा | अगर न मानेगा तो झट वो फरंट 
हो जायगा । निप्तका जरा दीघेदर्शी बन विचार किया जाय 
तो, हम तुमको तो क्या प्रायः कुछ आलूमको ही अनुभव सिद्ध 
हो रहा है कि, आजकह प्रायः कितनेक साधु सेठोंके प्रतित्रं- 


हु ( जद ')' 


भें ऐसे प्रतिबद्ध हए होंगे कि, शेठका कहना स्रापुको तो 
आवदय ही मानना पढ़ता है | सेठ चाहे साधुका कहना माने : 
या न माने यह उप्तकी मरगीकी बात है | तो अब आप 
लोक ख्यारू.करें, ऐसी हालतमे शेठ गुरु रहे कि' साधु ? 
सत्य है मिनवचनसे विपरीताचरणका विपरीत फू होताही 
है। इस डिये यदि साधुको सच्चे गुरु बने रहना हो तो शास्रा- 
ज्ञाविरुद्ध एकही स्पानमें रहना छोड़, ममत्वक्रो तोड़, गुरु 
बनना चाहते शेठोंप्ते मुखमोड़, अन्य देशेकि जीवोंपर उपकार 
बुद्धि जोड़, अप्रतिबद्ध विहारमेंही हमेशह कटिबद्ध रहना योग्य 
है; ताकि, धर्मोन्नतिके स्ताथ आत्मोन्नतिद्वारा निम कार्यकी 
भी ऐिड्ि हो. में मानता हूँ कि, मेरे इस कपनमें किंतमाक 
अनुचित भाग होगा मगर, निष्पक्ष होकर यदि आप विचारेंगे 
तो उमीद्‌ करता हूँ कि, अनुचित शब्दके नमका (१) आपको 
अवश्यही निषेष करना पड़ेगा; तथापि किप्तीको दुःखद मालुम 
हो तो, उप्की बाबत में मिथ्या दुष्कृत दे, अपना कहना 
यहाँही समाप्त करताहूँ । 


इस्त प्रस्ताव पर मुनि श्रीचतुरविमयमीने अच्छी पुष्टि 
की थी । बाद स्वकी सम्मतिसे यह प्रस्ताव वहाल रखा गया । ' 


'प्रस्ताव सातवोँ । 
अपने प्तापुओंमें अवश्य छोच करनेका जैसा रिवाज है.- 
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वैसे का वेसाही रखना, अगर नक्षु प्रमुत गेगादि कारणसे, 
छुर मेडन करवाना पड़े ता, भर आज्ञा पटाने महीने शाखा- 


आती 
रे 


उतार छुरपुंडन करवाना; लेकिन, श्षुरमुंडन करवामवाह़ेने चार 
वा छ महीने तक केश न बद्यना | 


प्रस्ताव आउटनों । 


ई 
| 


कितनक यृहस्थी लोग उपाश्रयमें कपड छात्र हैं. भौर 
ताधुओंको वेहराते हैं यह शाखत्र विरुद्ध है | झन: अपने प्राषु 
प्रहस्पीके मकान पर ज'कर जरूरत हो उतना डे भार्वे किंतु, 


ख्शल्क दिद अकटुक 2० जा बी हक कै थ का 
उपाश्रयम छाया हुआ हीं बह ( छेद ) 


औ 


अब रमन 
# इस प्रस्तावयपर सभापतिओीशी सज्ञानुमार महाराज श्रीवडम- 
विंजयलीने श्रावक थ्राविका वर्सक्रो उद्देत करके कह था कि, शासोमे आवक 
श्ाविकाको मातपिताकी उपमा दी है। लैस मातापिता निजपुत्रकी भहितसे 
रोक ह्वितमें प्रेरणा करते हैं, एस ही मातापिता तुल्य भावक बर्धको 
चाहिये कि, वे निजपुत्रके समान साधुकी अहितसे रक्षा ऋर 
द्वितमें प्रवृत्ति करें | इसलिये आपको शासकारकी जआज्ञानुसार जो आज्ञा 
साध्यक्षजीकी तफेसे सर साधुमंडलने स्वीकृत को है उसपर ध्यान 
देना योग्य है । हाँ बख्की शर्थना करना आपका धर्म है | साधुशे जरुरत 
होगी तो आपके मकानसे यथा योग्य यर्वादिकी आज्ञानुसार छे भिगा, 
परंतु, तुम छोग जो गर्ड़े के गठड़े उठ 


| ञ उपश्षयर्तम लाकर खाधुको देते 
हो मेरा ख्यारू है कि, साधुओंको उड़ अकारकों शिपिलतासें आप लोग 
मदद देते हो | ह मा 


2 
पक 


(७७) 
प्रस्ताव नवमों। 
बाल, वृद्ध, ग्लान आदि किप्ती खास कारणके विना,अपना 
साधु अपनी उपधि उपकरण ग्रहस्थसे न उठवाबे ॥ , 
प्रस्ताव दृशावों ) 
चतुर्देशीके दिन बार, वृद्ध, ग्लान ( बीमार ) के प्िवाय; 
अपने सब्र स्ताघुओको उपयास्त (अत) करना । (विहारमें यतना ))- 
प्रस्ताव ग्यारहवों । 
अपने प्ताधुको कमसेकम स्लो ( १०० ) छोकका स्वा- 
ध्याय ध्यान दररोन अवश्य करना। अगर जिप्तसे न हो सके तो 
वो एक नमस्कार मंत्रकी माला ही फेर लेवे । 
प्रस्ताव बारहवो । 
सोने चौँदीकी या उप्तके जैसी चमकवाढी चश्मेकी फ्रेम 
( कमानी ) नहीं रखनी । 
प्रश्ताव ७ सातवेंसे १२ वें पर्यत छे प्रस्ताव समापतिनीकी 
त्फसे आज्ञारूप जाहिर किये गये थे; निनक्रो, उप्तीबक्त, उप- 
स्थित हुए सेव साधुओने स्वीकार कर लिया था | 
इतना कार्य होनेके बाद दूछरे दिनके लिये दो बनेप्े 


चार बजे तकका टाइम मुकरर करके प्रथम दिनका काम प्माप्त 
किया. गया । 


(७८ ) 
दूसरा दिन । 
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बरावर दो बजे सभापति श्रीआचाये महाराजनी मुनिर्मेडल 
पसहित आविराने | श्रावकश्राविका वा अन्य प्रेक्षकगर्णात्ते स्थान 
उसप्ती प्रकार भर गया। 


प्रस्ताव लेरहवा । 


साधुके आचार विचारमें किप्ती प्रकारककी हानि न आवे 

इस रीतिपर अपने साधुओंको जैनोंसे अतिरिक्त अन्य छोगें- 
-को भी जाहिर व्याख्यानद्वारा ल्वाम देनेका रिवान रखना चाहिये, 
तथा और किप्तीका व्याख्यान पबलिकमं जाहिर तरीके होता हो 
तो उसमें भी, द्रव्य, क्षेत्र काछ, भावकों देखकर साधुको जानेके 
डिये छूट होनी चाहिये। हाँ इतना जरूर होवे कि,हर दो कार्यमें 

रत्नाधिक ( बढ़े ) की आज्ञा बिना प्रयत्न न किया जावे । 

मुनिराज श्रीवह्ठभविजयनीने इस निमको पेश करते हुए 
विवेचन किया कि, महाशयो! यह नियम जो मेंने आप साहिबोंके 
समक्ष पेश किया हैं जमानेके लिहाजसे वह बड़े ही महत्वका और 
धमको फायदा पहुँचानेवाला है। जैनेतर लोगोंमें जैनेघमके तत्वोंका 
प्रचार करनेका यही सुगम उपाय है। छोगोंको धर्मके तत्व समझानेका 
जो अपना फरम है उसके सफल करनेका अत्युत्तम समय प्राप्त 
हुआ है। आप जानते हैं कि, अपनी सुस्तीके कारण कहों, यां 
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चेदरकारीस कहो, अन्य निप्त किप्तीका दाव छगा उसने अपने 
तत्वकों समझाकर अपने पीछे ,छया छिया। भिनमे कितनेक 
लोग तो मैनधर्मके तत्वोसि अनभिज्ञ होनेसे ही अन्यके पीछे छग 
जाते हैं। ओर कितनेक एक दूसरेकी देखादेखी। यही हाढ 
अब भी चल रहा है तथापि नेनोंकी अँर्ख नहीं खुलतीं । कित- 
नेक छोग जैन घर्मके तत्वको विना समझे कुछ अन्यका अन्य ही 
पुस्तकोंमें लिखकर विना क्रिसीको दिखाये अपनी मरजीमें आया 
चैस्ता ऊट्पर्यंगसा छप्वाकर एकदम जाहिर करदेते हैं । मिप्तका 
परिणाम जैनधर्मपरसे छोगोंक्री श्रद्धा उठ जानेका हो जाता है । 
इस लिये यदि जाहिर ब्याख्यानद्वारा जनधर्मके तत्व छोगेंके 
सुनने आंबे तो आशा की जाती है कि, घने छोगोंको अपनी 
भूछ सुधारनेका मोका मिलनावे | 
यह को३ वात नहीं है कि, आप छोग बानारम खड़े 
होकरे ही सुनावें | वेशक । निम्त प्रकार उपाश्रयर्म बैठकर सुनाते 
हैं. उप्ती तरह सुनांवे, मगर स्थान ऐसा साधारण होवे कि जहाँ 
आनेसे कोई भी पझिश्नक न जावे । यद्यपि उपाश्रय ऐसा साधारण 
स्थान ही होता दे क्यों कि, उसपर किप्तीकी खास्त माढकियत 
हीं होती है, तथापि छोगोंमें खास करके यही बात प्रचलित हो 
रही है कि, उपाश्रय अमुक एक व्यक्तिका है | हम वहाँ किप्त- 
तरह जायें । कदापि गये ओर किप्तीने कह दिया कि, क्यों 
पाहिब | आप यहां क्यों आये १ इत्यादि कई प्रकारकी कल्पनाएँ 


है 


कर घने मोहे नीव अलरूम्य छामसे वंचित रहते हैँ । तो उनको 
ऐसा समय ही न मिले इस प्रकारकी व्यवस्वाका करना जानकार 
शवकोंका कत्तत्य समझा जाता है । 

मतलब कि, निम्त तरह हा सके अपनी वृत्तिकी रक्षापृर्वक 
जाहिर व्याख्यानद्वारा छोगोंको फायदा पहुंचानेका ओर 
अन्य समाजोंमें जाकर स्वय॑ विस्मी न किसी बातका फायदा 
हेनेका या प्मानस्थ प्न्‍भ्य लछोगोंको फायदा देनेका ख्याल 
अवश्य रखना चाहिये । ऐस्ता होनेसे पूर्ण आशा हे कि, मात्र 
उपाश्रयम ही बैठकर केवछ श्राद्ध बगके आगे उपदेश दिया 
जाता है उप्तते कईगुणा अधिक छाम होगा | यदि एक जीव- 
को भी शुद्ध धमके तत्वका श्रद्धान होनावे तो मेरा ख्याल हैं 
कि सारा जिंदगीका दिया उपदेश सफल हो जावे | बाकी 
जो श्राद्ध वग है सो तो है ही. परंतु उप्में भी विद्याम्यासकी 
खामीके कारण परमाथको समझनेवाले प्रायः थोड़े ही निकलेंगे | 
घने तो केवठ मी महाराजही, कहनेवाले होगे | यह वात कोई 
आप लोगोंसे छिपी हुई नहीं है; इस छिये, जमानेंकी ते 
दृष्टि करनी अपना फरन समझा जाता है। शाखकारोंका भी 
फरमान द्रव्यक्षेत्रकाल भावानुसार वत्तन करनेका नभर आता 
है। ऐसा होनेपर भी यदि जमानेको मान न दिया जावे तो में 
कह सकता हूँ कि उसने शाख या शाख्रकारोंको मान नहीं दिया। 

आप जानते हैं आजकलका जमाना केप्ता है? आजकलका 
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जमाना प्रायः सुधरा हुआ और सत्यक्रा- ग्राहक हो रहा हैं। 
सैंकड़ों मनुष्य अप्ती शुद्ध तत्वको चाहनेवाड़े आपको मिकेंगे; 
मगर झांतिपूर्वक उन्हे उमझानेकी ज्ञरूरत है”। मेरा . कहना यह 
नहीं मानता है, इसलिये यह नास्तिक है। इसके साथ बात 
करनी योग्य नहीं है। ऐसी ऐसी तुच्छताको अपने दिहुमें 
स्थान ही नहीं देना चाहिये । जत्तक अगलेके दिलकी तप्तह्ली न 
हो वो एकद्म आपके कहनेक! कैसे स्वीकार कर सकता है ? 
यदि आपके कथनको सत्यही सत्य मानता चछा जावे तो उप्तका 
प्मझाना ही क्या। वो तो भागे ही श्रद्धाडु होनेसे समझा हुआ 
है। मैं मानता हूँ कि, भगवान्‌ श्रीमहावीरस्वामीनी तथा 
श्रीगौतमस्वामीनीका बयान ऐसे मौकेपर ख्याह कशना भन्ुचित 
नहीं समझा जायगा । श्रीगौतमस्वामी श्रीमहावीरस्वामीके पा्त 
किप्त इरादेसे आये थे १ परंतु श्रीमहावीरस्वामीके शांत उपदेशसे 
उनकी शंकाओंका योग्य समाधान होनेसे सत्य वल्तु झट अहण 
करली । यहाँ श्रीमहावीरस्वामीने यह ख्याल नहीं किया है कि, 
यह वादी बनकर आया है इससे क्‍या बोलना | बल्कि हे 
इंद्रमूते | हे गोतम ! इत्यादि मिष्ट बचनोंसे आमंत्रण देकर 
उनको समझाया । जबकि, हमतुम वीरपुञ्न॒ कहाते हैं तो वीर 
अपने पिताश्नीका अनुकरण करना हम तुमको योग्य है न कि; 
अननुकरण । इस्त.लिये शांतिके साथ अजुग्रह -बुद्धिसे यदि उ्े 
कगा धर्मके तत्व तया, ध्मका. “रहस्य समझाया .जावे तो- मैं 
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जैन सबसे आगे बढ़ा हुआ है । मान्य झुनिवरों। यदि इसी 
प्रकार जैनपधर्मके रहस्य व तत्वोंका भली प्रकार वर्णन किया जावे 
तो क्‍या छोगों पर अप्तर कुछ मी न होवे ? नहीं नहीं अवश्य ही 
होवे । इसलिये “गई सो गई अब राख रहीको ” इसकहावत 
मूनित्र भागेके दिये हुशियार होनेकी जरूरत है। मैने आपका 
बहुत समय डिया है कृपया उसे दरगुजर कर, जो कुछ प्रकरणके 
अप्तगत या अनुचित छद्मस्थताके कारण कहा गया हो उप्तकी 
बाबत शुद्धांःः.करणपूनरेक मिथ्या दुष्कृत दे समाप्त करता हुआ, 
अपना प्रस्ताव पुनः मुनिर्मेडलके समक्ष पेश कर बैठ जाता हूँ। 
इस प्रस्तावके अनुमोदनपर मुनि श्रीविमर॒विनयमीने 
कहा कि, मान्य मुनिवरों | मेरे परोपकारी गुरुमी महारामने 
जो यह प्रस्ताव आप लोगोंके समक्ष विवेचनपूर्क्त उपस्थित 
* “किया है इसपर कुछ कहनेके लिये मैं सर्वेया असमर्थ हूँ | क्‍यों 
कि कहाँ तो सूध ओर कहाँ खद्योत १ कहां समद्र और 
» कहां जल़बिन्दु ? इसी तरह कहाँ तो आपका कयन ) और 
कहाँ उसपर मेरा कुछ कहना | इस हछिये में आपके प्रस्तावका 
अक्षर अक्षर सन्मानपूर्वक स्वीकार करता हुआ इतनी प्रायना 
करता हूँ कि, जाहिर व्याख्यान देनेका अम्याप्त निनका हो 
उनके पाससे 'योडा २ समय लेकर हमेशह सीखना चाहिये, 
और बड़ोंको भी कृपा कर उन्हें बोढनेका योड़ा थोड़ा अम्याप्त 
कराना. चाहिये, ताकी एक दिन आम खास ( पबढ़िक ) में 


<ः 


हे, 


हे का हे ड्र् 
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पद्ा खिला हा तोभी शिसे बॉलनका अध्याय नहीं हे बह हरा 
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जे भी नहीं बोछ सक्षगा | साहिर स्थाख्यानोत हवा फोम हे ६ 

जप को हु 


बह थोड़े ही समयर्म आपकी हल्तगन होगा । बाद हसे टियेसनके 
सवकी अनुमतिसे यह प्रस्ताव पाप्त किया गया ! 
प्रस्ताव चीदरयों । 

अपने साथमें चोगासा करनेवाड या विकामेबालि माखुके 
नामका पत्र, आते तो उपको साखकर मॉलमेका शपिकार 
मेडलीक बढ़ साधुको ही है ।बदियों माने तो उस साध्ठको 
समाचार सुनाव, या पत्र देव, उनका अलतियार है। स्मलिये 
बड़ेके सिवाय दूसरेका पत्रव्यव॒हार नहीं करना चाहिये । यदि 
अपनेको कोई कहींसे मढूरी समाचार मंगगाना हो तो, मो अपने 
साथ बड़े हो उनके द्वारा मंगवाना उचित है । 

यह प्रस्ताव मुनि श्रीललितविभवमीने पेश किया या जि- * 
सकी पुष्टि मुनि श्रीविमठविनयी मुनि श्रीतिल्कवि विभयनी तथा 
मुनि श्रीकपूरविनयमीन अच्छी तरह की थी। अंतर्में सत्रकी राय 
मिलनंपर प्रस्ताव पाप्त किया गया | 


प्रस्ताव पंद्रहों । 
जैनेतर कोई भी अंच्छां आदमी जीवदया आदि पर्मसंदंधी 
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उपदेश बगैरहका उद्यम करता हो तो, उप्तको भी अपने साधु-े 
ओनि ययाशक्ति मदद करनेका प्रयत्न करना [ गा 


यंह ' प्रस्ताव प्रव॑त्तक श्रीकांतिविनयनी महारानने पेश 
करते हुए मालूम किया था कि, अपना धर्म दयामय दै। 
अहिसोपरमोधभ: ” यह मैनका अटल सिद्धांत है । 


दपाके लिये जो काम हमें खुद करने चाहिये वह कार्य, 
अगर कोई दुसत करता हो तो, अपनेक्ो यह समझना चाहि- 
ये कि, यह हमारा ही काय करता है; इन ढिये ऐसे म॑नृष्योको 
- मदद पहुँचानेका रूयारू हमको हमेशह रखना चाहिये । 


इस पर मुनि श्रीवक्मेविजयनी महाराजन प्रष्टि करते 
हुए कहा या कि, श्रीमान्‌ प्रंवतेकनी महारानमीने नो कुछ 
“४ जैनेतर धर्म्मोद्यत प्ररुपषको ययाशक्ति मदद पहुँचानेका अपने 
साध्ुओंको ,छुयाल रखना चाहिये ” फरमाया है, वह ,अक्षरश 
सत्य है,। यह अपना अवश्य ही, कर्तव्य है.। ... , -:, फ, 
«» मान्य. झनिवरों ! में यक्ीन करता हुँ कि, आपके >उपदेय 
श॒क्रा,पर॒माथ .मुनिमंडछ तो - समझ ही गयाः- होगा; , परंतु जो 
अन्प, रंग- यिरंगी पंगड़ियाँवाले प्रेक्षकगण - उपस्थित हैं?. उनेमें 
शाद्रद कोई नःप्मझा हो तो, वो समझ, लेवें कि, साधुओंकी 
अवददसे यहीं,मुराद है कि, योग्य पुर्कषोको उपदेशद्वारा :योम्य 
प्रबंध जहाँवक़ हो पके करा देवे:।सांथुओंके,प्राससे। .उपदेशके: * 


(८६) 


पिवाय और घनघान्यादिकी मदद हो हो नहीं, सकती | क्यों 
कि साधुकी रुपया पेप्ता रखना नेनशासक्रा हुक्‍्प्त नहीं है । 
इतना ही नहीं बलकरि, निः्पक्ष हो तरिचार किया जावे वो, 
किप्ती धमशाखमें भी साधुक़ी घन झुपया पै्ता रखनेकी आज्ञा. 
नहीं ) नेनदए्टिसि या पृर्॒ाचार्योक्री दृष्टिस देखा जाय तो 
पैसा रखनवाला दर अप साधु ही नहीं माना जाता !. 
छोगोमें भी प्रायः सुननेमें आता है कि, घन सृहस्थका मंदन है 
ओर साघुका भंडन है । यृहस्वके पाध्त कौदी न हो तो वो 
कीडीका ओर साधुके पाप्त कौडी हो तो वो कोड़ीका । 

अंतमें सकी पम्मति अनुप्तारा यह नियम छ्वीकार 
किया गया । 


प्रस्ताव सोलहवो । 


अहमदावादके मोहनछारू ढल्लुमाई नामक मलुष्यकेः 
निकाले हुए हेन्‍्डबिलमें, अपने परमपृज्य परमोपकारी जग- 
हिल्यात आचाये महारान श्रीमह्विनयानंद छूरिः तथा 
प्रवत्तेक श्रीकांतिविनयनणी महारान तथा मुनि वलुमविन- 
-यजी पर अश्छीछ आक्षेप किये हैं । जिम्तसे पंनाव वौरह 
देशोंके श्रावक वगका दि अत्यंत ही दुःखी हुआ था । उद्त 
वक्त अपने साषुओंने और खास कर प्रवत्तकनी महाराम 
तथा वह्व॒भविनयनीने शांततापूरक उनको पमझाकर शांत 


(८७) 


किया और झगड़ेकी बढने न दिया। उप्तका यह संमेलन 
अनुमोदन करता है और यदि कोई प्मय भविष्य ऐसा 
प्रसेग आवे तो ऐसे ही शांतता रखनेके ढिये यह सम्मेलन 
प्रम्मति देता है । 

इस प्रत्तावके उपस्थित करते हुए पंन्याप्त श्रीसंपरविनयनी 
महारानने कहा था कि, साधुओंका यही धर्म है कि, अगर 
कोई गालियाँ दे या इससे मी आगे बढ़कर कोई शरीर 
पर चोट पहुँचाने आावे तो भी शांति रखनी चाहिये। नत्र 
साधु होकर मी शांति न रखी तो वो साधु ही काहेका ? साधा- 
रण समयमें तो समी प्रायः शांतता रखते हैं, लेकिन ऐसे 
विकट प्रम्ृगमें शांतता रहे, तो ही साधुपनेकी परीक्षा होती 
है । पूर्वाक्त हेन्डबिछ, येभी एक ऐसा ही प्रत्ंग प्रवर्तक श्री 
कांतिविनयनी वगैरहके लिये था | उनकी तथा हमारे पृज्य- 
पाद्‌ गुर्वये श्रीआत्मारामनी महारान कि, भिनके हिये 
तमाम हिन्दुस्तानके मैन ही नहीं बछकि जैनेतर छोग भी मगरूर 
हैं, उनके निप्तनत्त भी विना ही कारण मगज भी फिर जाय ऐसे 
अश्छील शब्दोंका उपयोग किया है। तो भी श्रीप्रवर्तकमी 
महारान तया व्॒मविमयजीने शांतता धारण करके पंजाबादि 
देशेकि श्रावक्रके दुखे हुए दिल्लोको भी शांत किया.+ मिप्तप्त 


+ सभ्य वाचकर्वृंद ! मुनियेकि क्षमा धरा तो अनुभव आपको 
प्रत्यक्ष ही द्वोगा ! परंतु ऐसे ऐसे पूज्य मद्दात्माओंकी घावत खोटी नजर 





( ८८ ) 


वढ़ता छृश अठक गया, इससे अपनेको यही सार लेना नाहिये 
कि अपनेकोमी ऐसे प्रसेग पर शांतता रखनी चाहिये | 


रत पर पन्‍्याप्त श्रीेदानविनयनी महारामने अच्छी 
पृष्टि की थी । 


प्रस्ताव सन्नहयाँ । 
नतरीन साथुका जज्तक पंच अतिक्रमण, दशायक्षालिक 
चार अध्यन, नीवविचार, नव्तत्व और दंडक अग् सहिन न 
हा जावे, तबतक व्याकरणआदि अन्य अध्यावमें नहीं 
गोइना | । 
। परताव अठारहवाँ | 
।. साध्वियों और गृहस्थियोंके पाप्त कपड़े ने चल्वानेका 
जो रिवाज अपनेमें है, उप्तको वैसा ही कायम रखना, और 
अन्य कोई मुनि उपरोक्त काम करता हो तो उप्तको मिप्ट 
भाषणद्वारा हितशिक्षा देकर उप्त कामसे इनका प्रयत्न करना | 


_ ऋरनेबाडेको परमवर्म क्या सजा होगी? 4६ थे [777 +रभत्रम क्या सजा होगी? वह तो अतिशय जानी ही जानते 
हैं; मगर पापका फल थोडा, या नहुत, इसलोकमर थी मिल जाता हैँ । 
इस शाखीय नियमानुसार विनाशकाले विपरीत बुद्धि: इस मु 
श्रघान साधुओं पर हमछा करता करता कितनेक हह्थोंपर भी भोहन 
लल्छने अपने .हेंडविलमें अतुचित्त. शब्दोंसे 'हमला -किया! जिसका तात्का- 
लिंक फल अमदावादकी अदालतसे तीन असवालाकों और मोहन ल्ल्ल्को 
सजा मिर्चुकी ६! ( लेखक ) 


जय क्षमा- 


(८ ) 
7" “,  प्रेस्‍्ताव उन्नोसवाँ 


5 ” आनकल प्रायः कितनेक. सामान्य प्राइठ मी ऊंची जातके 
आऔर बहु मूल्यके धुस्से वंगेरह कपड़े रखते नगर आते हैं। 
इस रिवामको यह सम्मेढ़न नापसेद करता दै और प्रस्ताव 
करता है .कि, अपने साधुओंकों आजपीछे पंनावी या वीकानेरी 
केबढ अथवा वैप्ता ही और प्रकारका कम कीमत॒का कंबछ काममें 
ढाना चाहिये | 


नंबर १७-१८ और १९ ये तीन प्रस्ताव भी सभा- 
पतिनीकी तर्फसे बतोर आश्ञाके सूंचन किये गये थे | निनको सर्व 
मुनिमंडलने खुशीके साथ स्वीकार करलिया । ल्‍ 


प्रस्ताव वीसवाॉँ ! 


जिप्तको दीक्षा देनी हो उसप्तक्री कमसे कम - एक मही- 
नेतक ययाशक्ति परीक्षा कर उपके संत्रधी माता, पिता, भाई, 
स्त्री आदिको रमिप्टरी पत्र देकर सूचना कर देनी ओर दीक्षा 
लेनेवाढेसे भी उप्रके संतंधियोंकों मिप्त वक्त वो अपने पास्त आवे 
उप्ती समय खबर करवा देनेका ख्याछ रखना । 
* यह प्रस्ताव प्रवर्तकमी श्रीकांतिविमयनी महारानने पेश 
रते हुए कहा-था कि, प्रायः अपने साधुओंमें आज तक दीक्षां 
संबंधी कोई खटपट या झगड़ा ऐसा नहीं उठा है जिप्तसे ' हमें 


( ९० ) 


कोई आदमी कुछ कह भी नहीं सकता, तो भी एक सामान्य 
नियमके कायम करनेसे मविष्यमें हमको चिंता करनेका कारण 
न रहेगा । यह नियम ऐया है कि, निप्तसे धर्मकी हीठना होती 
बंध हो जायगी । कई एक वक्त दीक्षा छेनेवालके समेसेतरधियाँकों 
वढ़े छेशका कारण हो पढ़ता है । ओर उप्से निक्रम्मे खरे 
उन्हें उतरता पड़ता है । आनकछ कोई दीक्षा लेनेवाछा क्रिमीके 
पाप्त आता है तो, क्रितनेक साधु प्रायः उम्की परीक्षा किये 
वगेर झट दीक्षा दे देते हैं, निप्तका परिणाम ऐसा बुरा होता है 
कि, लोकोंकी धर्ममें अप्रीति हो नाती है । एक ऐसा चनाव 
मेरे ध्यानमें है कि, किप्ीने एक शखस्तको दीक्षा दे ढी, वह 
चौथे दिन ही उपाश्रयमेंत्त अच्छे २ चंदरवे पूठिये तथा प्रस्तक 
वंगेरह जो हाथ आया लेकर रातोरात रफूचकर हो गया ! यह 
विना परीक्षा कियेकराही फल है। पूर्वोक्त अनाव अपने संघाड़ेमें 
नहीं बना तो भी अपनेको यह नियम जरूर करना चाहिये कि; 

कमसे कम एक महीना तक तो उप्तकी परीक्षा अवश्य करनी | 

बादमें योग्य मालुम हो तो दीक्षा देनी। ऐसा होनेसे दीक्षा छेने- 

वालेके चाहचहनका पता ढग जःयगा ओर उसको साधुओंकी 
रीतिमोतिका मी प्रायः क्ितनाक ज्ञान हो जायगा, साथ ही 

इसके इस बातकी भी जरूरत है कि, जत्र कोई दीक्षा छेने वास्ते 

आवे तो उसके संत्ंधियोंको सूचना कर देनी चाहिये, निप्तसे कि 

कई प्रकारके छेशद्वारा धर्मेमें हानि न पहुँचे । 


(९९१) 


इम्त प्रस्तावका मुनि श्रीवद्ममविनयनी, म्रुनि श्रीदौछृत- 
विनयनी, झनि श्रीकीर्तिविनयनी, झुनि श्रीछावण्यविनयनी,. 
मुनि श्रीमिनविनयनीने अनुमोदन किया था। 


यह प्रस्ताव सर्वकी सम्मतिसे पास्त किया गया । बाद इसके 
समय हो नानेसे दूसरे दिनके ढिये सूचना देकर कार्य बंद 
किया गया । 


तीसरा दिन । 
फ्र><& 
ता, १४ जून १९१२ शुक्रवार प्रातःकाछ आठ बने 
समापतिनी व अन्य सुनिमंडलके प्रेक्षक गण सहित उपस्थित, 


हो नानेपर प्मापतिनीकी आज्ञाइप्तार मंगलाचरणपूर्वक तृतीय 
दिनक्ा कार्य प्रारंम हुआ । 


प्रस्ताव इक्कीसवो । 


साधुअंकि या श्रावक्रेके भीतरी झगड़ोंमे अपने प्ताधुओंको 
शामिल नहोना चाहिये। कोई धार्मिक कारणसे शामिल होनेकी 
आवश्यकता हो तो आचाये महारामक्री आज्ञा मँँग्राकर उप्तके 
मुताबिक वर्ताव करना । 


यह प्रस्ताव प्रवततेक श्रीकांतिविनयन्नी महारानने पेश किया 


६0२ / 
ओर मुनि श्रीमानविमयनी तथा मुनि श्रीउत्तमविनवनीने अंछु- 
मोदन किया । बाद सर्वक्री सम्मतिस्ते यह नियम पास हुआ | 


प्रवर्तकनी महाराजने प्रस्ताव पेश करते समय कहा था कि, 
इस नियममे विशेष विवेचनकी कोई जरूरत नहीं माठूम होती । 
यह स्पष्ट ही है कि, साधुका या गृहस्थका चाहे .निप्तक्ा ८ंटा 
हो उसमे पड़नेसे अपने पठनपाठन ज्ञान ध्यानरमें अवश्य नुक 
सान होगा । दूसरा ऐसे झगड़ो्मे पड़नेसे पक्षपाती या अविश्वाप्त 
होनेका समव है । अतः जहाँ ऐसे ऐसे ८ंटे झगड़ेका ढारण 
आपड़े वहाँ यदि अपनी शक्ति हो और ज्ांति होती नमर आधे 
तो उमप्के रूम घान करनेका उद्योग करना । वरना किनारा ही 
करना योग्य है । मगर क्रिप्ती पक्षम शामिल होकर पाइताकों 
दूषित करना योग्य नहीं है । 5 


प्रस्ताव वाहसवचाँ | 


एक गुरुके परिवारके साथुओम ही जैसा चाहिये वैसा मेल 
नजर नहीं आता तव येह कैसे "आशा की जा प्कती है कि, 
मिन्न गच्छके तथा भिन्न गुरुओंके ताथुओंमें मेढ रहे | इस 
प्रकारकी स्थिति हमारे आधुनिक साधुओंकी हैं | इसको देखे 
कर यह संम्मेहन अत्यंत शोक प्रदर्शित करता है. और प्रस्ताव 
करता है कि, ऐसे क॒प्ंगले साधु मात्रका नो धर्मकी उन्नति कर- 
नेको मूल हेंत है तरह परर्ण होता हुआ इृष्टिगोचर नहीं ; आता | 


( ९३) 


अतः अपने साधुंकोी वही काम करना 'चाहिये निम्तसे- कि यह 
कुप्प दूर हो। ५ * 75 ट् 
इप्त प्रस्तावंको उपस्थित करते हुए प्रवतेक श्रीकांतिविनयनी 
महाराजने कहा था कि, सामान्यतया हम साधु कहछाते हैं तो 
क्षमागुण अपने अंदर होना ही चाहिये । यदि क्षमा नहीं. तो 
साधुपना ही क्‍या ! जहाँ क्षमागुण है वहाँ कु्तप रह हीं 
नहीं सकता; परंतु इप्त स्रय तो उछ्ठ ही नभर आता 
है । मितना संप अपने अंदर चाहिये उतना दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इसी कारण घर्मोन्नतिके बद्े २ कार्य बीचर्म लटक 
रहे हैं| यह तो आप जानतेही हैं कि, कोई भी कार्य हो विना 
संपके पूरा नहीं होता । विना संप कभी किप्तीकी फतह न हुई है 
ओर न होगी । इस लिये आपसमें संपक्रा होना बहुत जरूरी है। 
एवं मुनिरान श्रीवक्ृमविनयमीने श्रीप्रव्तकनी महाराजके 
विवेचनका अनुमोदन करते हुए कहा कि, संपके विना किसी 
कार्यकी भी प्िद्धि नहीं होती | जब कि अपनेमें संप था तबही 
संम्मेडनरूप महान्‌ कार्यकी हमें सफरुता प्राप्त हुईं है। है 
यदि अपनेमें संप न होता तो दूर दूरसे अनेक कष्ट स्तन 
कर आनेवाछे योग्य मुनिरानोंके अमृल्य दर्शनोंका होना और 
शार्सनकी उन्नतिके करनेवाहे अनेक धार्मिक कार्य जो कि इसे 
सम्मेलनद्वारा प्रस्तावित कर पाप्त किये गये हैं या किये जायँँगे 
उनका होना अति दुर्घ घा। | नल -। 


जम 


(९४ ) 


मान्य झनिवरों | संप्तारमें संप एक ऐसा पदार्थ है कि, 
जिप्तके प्रभावसे साघारण स्थितिकी भातियें भी आज उन्नतिके 
उच्च आप्ननपर बैठी हुईं संप्तार भरके डिये संपकी शिक्षाका 
उदाहरण बन रही है । संपक्की योग्यताका यदि गंभीर दृष्टिसे 
विचार किया जाय तो यह एक ऐसा सूत्र है कि, इतके निय- 
'मको उल्लंघन करनेवाढा कमी क्ृतकार्यता ( कामयात्री-प्रिद्धि ) 
का मुख देखताही नहीं । इसके नियमका शाप्तन स्पाद्गाद मुद्राकी 
तरह संस्तारके प्रत्येक पदार्थमं दृष्टिगेचर हो रहा है। आप 
अधिक दूर मत जाइये जरा अपने हाथकी तर्फही ख्याछ करें | 
'एक एक अंगुडिके मिन्न भिन्न कार्यमें सर्व अंगुल्यिँ एक पमान 
“होती हुईं भी एक अंगुलिका काम दूसरी अंगुलि नहीं कर सकती 
है। जैसे कि, पँचोही अंगुडियोमेंसे विवाहादि प्रपंगर्में तिहछक 
'करनेका काम जो कि अंगुष्टका है वह काम अन्यसे नहीं किया 
नाता । ऐसेद्ी यदि किप्तीको खिनानेके लिये जैसे अंगूठा खड़ा 
“किया जाता है ओर उसप्तको देख कर सामनेका आदमी झट खीज 
जाता है यह कामभी और अंगुलि नहीं कर सकती | अंगुष्टके 
साथकी अंगुलि जैसे बोछतेको चुप करानेके लिये, या किप्तीको 
त्नेना करनेके लिये काम आ सकती है, और अंगुढि इस 
सेकेतका ज्ञान कदापि नहीं करा सकती | पांचोही अंगुल्यिंको 
दो इधर और दो इधर ऐसे विभागमें बांटनेका काम जैसा 
मध्यमा-बिचली अंगुकि कर सकती है अन्य अंगुल्सि वो काम 


(९५ ) 
कदापि नहीं हो सकता | इष्टदेवके पूजनमें 'इष्देवको तिहक 
करनेका काम अनामिका चौथी अंगुल्का है वो काम अन्य 
अंगुल्सि नहीं क्रिया जाता | इसी प्रकार कनिष्टिका पंच्रमी 
अंगुलिका काम स्कूलमें मास्तरसे लघ॒नीति-पेप्ताब-करनेको भानेके 
हिये छुट्टी मांगनेका है वो काम अन्य अंगुल्सि नहीं हो 
सकता । या मुद्रिका पानेका ज़्याछ प्रायः नितना कनिष्टिकाका 
होता है इतना अन्य क्िप्ती अंगुल्कि नहीं। निप्तका कारणभी 
यही मादूम देता है कि, चछते हुए आदमीकी वही अंगुलि 
खुली रहती है । औरतो प्रायः दबाणमें आजाती हैं । तो दुरसे 
मुद्रिकाकी चमकभी मालूम नहीं हो सकती | एवं पचोंही अंगुलियँ 
निम निम कार्यके करनेमे सम होनेसे अपने स्थानमें सबही 
. बड़ी हैं। इस मुनिब चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर 
हो या गरीब हो, स्ताधु हो या गृहस्य हो अपने अपन अधि- 
कारमें अपन अपने स्थानमें निन निम कार्यके करनेमें सबही 
बंे हैं । कप्ती और सुईंकी तफ ख्याठ किया जावे । स्रीनेके 
- काममेंसुईही बड़ी मानी नायगी और खोदनेके काममें कप्तीही 
बड़ी मानी जायगी | परंतु नो काम सबका साधारण है, वो 
काम तो सबके एकत्र होनेसेही हो सकता है, मैप्ता कि पांचोंही 
अंगुलियोंके मिलनेसे पेदा हुए “ थप्पड़ ! का काम, जब पां- 
'वोंका मेढ होता है तब्रही होतां नमर आता है। यदि पांचोंमेसे 
एकमी अंगुलि जुदी रहे तो यप्पड़्का काम नहीं हो सकता। 


नान्य जरप७ 


(९६ ) 


अथवा पांचों अंगुलियोके मिलनेसेही दाल चावढू आदिका 
£ ग्रास ? ठीक ठीक उठाया जाता हैं, यदि पांचमिंसे एक्मी 
अंगुलि बराबर साथमें ना मिले तो ग्राप्त नहीं उठाया जाता। 
जिसमेंभी बडी अंगुल्यिंकों संकुचित होकर छोटीके साथ 
मिलकर काम करना पड़ता है। यदि बड़ी अंगुलियाँ संकलित 
न होवे तो उनके मेलमें फरक पइनानेसे निर्धारित कार्यक्रीमी 
प्रिद्धि यथार्थ नहीं होती । 
सम्य श्रोतृगण । आपने देखा, संप केसी वस्तु हे। 
पूर्वाक्त हस्तांगुलिके दृष्टांतससे केवल संपकी ही शिक्षा छेनी याग्य 
» इतनाही नहीं; बछूकि, जैसे ग्रास गरहग करनेके समय बड़ी 
अंगुल्यिंके संकुचित हो, छोटीके साथ मिछकर काम करनेसे 
कार्यप्रिद्धि होती है, ऐसेही कार्यप्तिद्धेक लिये बड़े पुरुषोंको 
किप्ती समय गंभीर बन छोटोके साथ मिह्कर ही काम करना 
योग्य है, नाकि, अपने बड़प्पनके घमंडमें आकर काम बिगा- 
डुना योग्य है। नीतिकारोंका कथन है-स्वार्भश्रंशोहि मूलता- 
अपने मानमें तना स्वाथका नाश करना, आला दर्जेकी मखता 
है। मानके करनेसे प्रीतिका नाश होता है शास्रकारोंकामी फर- 
मान-है कि,-माणों विणय-भंनणो--मान-विनय नम्रता गुणको 
नाश करता है । जहाँ नम्रता नहीं वहाँ प्रीतिका क्या काम? 
ओर विना प्रीतिके पंपका तो नामही कहाँ ! जब संप नहीं तो 


फिर बघ । कोई केपा त्लरी जत्तप्र कासी काला हयों मन चाडओे 


(९७ ) 


कदापि सिद्ध होनेका संभत्र नहीं । अतः सेपकी अतीव आावश्य- 
कता है ।  संपत्यां मंप ”* इस गुनराती कहावतमें कितनी 
गंभीरता है । इसका विचार कर अपने हृदयकमछते कदापि 
इसको प्रथक नहीं होने देना चाहिये । 


दुनियाके छोग करामात करामात पुकारते हूँ मगर मेरी 
समझमें-नमात ही करामात है । भमात ( सम्॒दाय ) से अशक्य 
शक्य हो नाता है । जरा ख्याढ करिये | कीड़ी कितना छोटा 
जानवर है; परंतु जमात मिलकर एक बढ़े भारी प्ताँपको खीं- 
चमेक्री ताकत पैदा कर सकती है । तंतुर्मे वो सामथ्य नहीं परंतु 
तंतु समृदायते हाथी बाँधा माता है। इप्तलिये संपरूप सूत्रसे 
सबको अयित होनेकी मरूरत है । संपरूप सुत्रसे वँधे हुए भी 
इतना ख्याल अवश्य करना योग्य है कि, जैसे * आडू ! मत्र 
तक डोरीके बंधनमें होता है तबतक ही कचवर ( कररे ) को 
निक'छू सफाईके कामको कर सकता हैं, परंतु नच उसप्तका 
बंधन छूट जाता है या टूट जाता है तो कचवरका निका- 
ढना तो दूर रहा उछ्ठझा वो आपही कंचवर बन मकानको 
गंदा कर देता है । इसी प्रकार यदि हम संपसे बद्ध होंगे तो 
कई प्रकारकी करीतिरूप कचवरको निकाल सुधारारूप प्फाइको 
करसकेंगे । बरना स्वयं ही कचवर बनने मैप्ता हो जायगा । 


(९.८ ) 
प्रस्ताव तेईसचों । 


आनकाल कितनक प्ताधु छोग शिष्य बनानके छिये देश- 
कालके विरुद्ध वर्ताव करते हैं, मिप्तते मेनधर्मकी अवहेलना 
होनेके अनेक प्रस्तंग प्राप्त होते हैं | इसी प्रकार मृनियोक्री भी 
कभी २ अनेक कष्ट उठाने पश्ते हैं | इस लिये यह सम्मेटन 
इस प्रकार दीक्षा देकर शिष्य करनकी पद्धतिकों ओर इस प्रकार 
दीक्षा देनेवाले ओर लेनेवाडेकी अत्यन्त अप्तन्तोषकी इसे 
देखता है ओर प्रस्ताव करता है कि, अपने पमम॒दाय के 
साधुओमेंसे क्रिसीको ऐसी खट्पटठमें नहीं पइना चाहिये । 
जो कोई मुनि ऐसी ख़टपटमें पड़ेगा उसके छिये आचायेनी 
सहारान सख्त विचार करेंगे। 


इस प्रस्तावके उपप्यित होनेपर मुनि श्रीचतुरविजयजी 
महारानने कहा था कि, आजकहछ इस प्रकारकी दीक्षासे साध्ठु- 
आओंकी ह॒दसे ज्यादह निंदा होती सुननमें आती ह। निप्तसे 
किंतनेक जैन या जैनेतर लोकोंके मनमे साधुओंपर अप्रीति होती 
जाती है | कितनीक जगह तो बिचारे श्रावकोंकों ज्ैकड़ों बरूकि 
हजारोंके खर्चमें उतरना पड़ता है , जो कि, साधुओंके लिये 
विचारंणीय है | तथा ऐसी खटपटमें पडनेसे साधुको अपने 
ज्ञान ध्यानसे चक रातदिन प्राय: खाते ध्यान व्पपरि-८र 
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न्लोगोंकी खुशामद करनेका समय भी आ जाता है | जौर कभी 
झूठ भी बोलनेका प्रसंग-आ पड़े तो आश्चर्य नहीं। इत्यादि 
रोकनेके लिये इस नियमकी जरूरत है। यदि सत्य कहा जावे 
तो ऐसी खटपटमें साधुओंको उत्तेमन देनेवाले श्रावक छोगही 
'होते हैं। जो कमी श्रावक छोग ऐसी बातमें द्रव्य वंगेरहकी 
सहायताद्वारा मदद दे उत्तेनन न देंवें तो ऐसी खट्पटका 
कभी नन्‍म ही न होने पावे | इस लिये इस बातका श्रावकों- 
कोभी झ्याहू करना चाहिये कि, देशकाल विरुद्ध दीक्षा देमे- 
वाले साधुको मदद ने करें । 


प्रस्ताव चोौवीसचा( । 


नामदार शाहनशाह पंचमज्योज॑की शीतल छायामें वीर क्षेत्र 
€ बड़ौदा ) जहाँ कि, श्रीमेत महाराना सयानीराव गायकवाड 
सरकार भिराजते हैं उनके पविन्न राज्यमें धर्मोन्नति निमितत यह 
-सम्मेढ़न आानंदके साथ समाप्त हुआ है इस लिए यह सम्मेलन 
परमात्मासे प्राथना करता हैं कि, उन्होंके इस्त पवित्र 
राज्यमें ऐसे घम का हमेशाही निर्विन्षतासे होते रहें और 
वेदा ऐसी ही शांति बनी रहे । 


( १०० ) 
उपसंहार । 


ला $ मे 


इसके अनंतर समापतिनीका व्याज्यान ( आपकी आश्नासे 
* मुनिरान श्रीवल्ठमविनयनी महारानने ) जा पदकर सुनाया 
था वह नीचे दर्न किया नाता है। 


5& समापतिजीका व्याख्यान | 


मान्य मुनिवरों | आपकी शुभ इच्छासे मुनि सम्मेल्नका 
कार्य निर्विन्नतापृवक समाप्त हुआ, आपके प्रशंसनीय उत्साहको 
देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है । मझे पूर्ण आज्ञा है कि 
मविष्यरम भी आपके सह उद्योगस ऐसे ही महत्वशाढी ओर घर्म 
'उन्नतिके काये होते रहेंगे । 


महाशयों ! आजकछ एकताक़ी त्रहुत खामी है । पिता 
पुत्रेके बीच, गुरु शिष्यके अंदर, भाई माईके मश्यमें, त्री प्रुषके 
दरमियान जिधर देखो उधर ही प्रायः मतभेद दिखाई देता है ।. 
परंतु अपने अर्थात्‌ पूज्यपाद श्रीमद्विनवानंद सूरि श्रीआत्मा- 
रामनीके शिष्यसमुदायरम इसका समावेश अभीतक नहीं हुआ,. 
यह बड़े ही हपकी बात है | ऐसी एकता संदेवके लिये बनी रहे 


इस बातका स्मरण रखना आपका परम कर्तव्य है। अननेमें: 
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इस समय केपा पम्प है इ१ प्रश्नषका उत्तः यह मुनिप्तम्मे्न 
अच्छी वरहसे दे रहा है । 


मुनिवरों ! यह एकतारूप तंत्र ब्रा ही प्रभावशाली है। 
उन्नतिके प्रशध्त मा्गमें चलने वा चढानेवाले सत्पुर्षोके लिये 
इस्त महामंत्रका अनुष्ठान बरा ही हितकर है । इसकी ऋपासे 
धर्मकार्यमें विध्च उपस्यित करनेवाले अद्श्य जंतु बहुत ही शीघ्र 
दूर हो जाते हैं। इसके महत्वका अनुमव आप छ्वयेही 
कर लीजीये । 

आपके एकता रूप अभेद्य किठेकी प्रौद दीवारकों तोड़- 
नेके लिये यत्न करनेवाले बहुतसे श्लुद्र मनुष्य मुँहके चल गिरे 
होंगे, ऐस्ता मेरा विश्वाप्त हैं | एकताके साम्रास्यम किसीकी 
ताकत नहीं जो अपना उल्ठा दखछ जमा सक्रे। यदि आप 
एकताके सचे अनुरागी न होते तो यह पौमाग्य आपको 
'कदापि न प्राप्त होता जो कि इस वक्त हो रहा है । 


यह मुनिप्तम्मेइन मैनधर्ममें बहुत दिनके पीछे प्रथम ही 
हुआ दै | इस सम्मेलनको देख बहुतसे महात॒मावोक्े चित्तका 
आउ्र्षित होना एक स्व्रामाविक बात है; परंतु मैन समामक्रे 
डिये यह सम्मेत्रन विशेष हपननक होगा ऐसी मुझे आशा है। 


महाशयो ! मुझे फिर कहना हे कि इस कार्यमें जैसी, 
आप लोगोंने सहाहभूंति प्रकट की है, वह विशेष प्रशंसनीय है।. 


६6२) 


यदि ऐसा न होता तो, इप्त कार्यमें मुस्ते वह सफलता कंदावि ने 
प्राप्त होती नो इस वक्त हुई है, इस लिये आपके इस सदर उद्योग 
ओर प्रेषका में बहत आभार मानता हैं ! 

मुनिप्तम्मेलनमें पास किये गय प्रस्तावोमेसि आचार संबंधी 
नियम कोई नवीन नहीं है। क्यों कि, अपने पमृद्ायमे 
आचार द्रव्य, क्षत्र, काल और भावक्े अतुमार नेमा चाहिये 
गुरुकुपासे प्रायः वैसा ही हैं; परंतु भविष्यमें भी कदाचित्‌ 
कुछ न्‍्यूनता नहीं इस डिये ऐसे प्रस्तावाका पाप्त करना 
उचित समझा गया है । माहिर मापण देनेसे धर्मकी कितनी 
उन्नति हो प्कती दे इस बातका उत्तर समयके आन्दालनम्त 
आपको अच्छी तरहसे मिल सकता है| साथमें यह भी स्मरण 
रह कि, सम्मेलनमें पाप्त हुए नियमोक्रो भबतक आप अमछ 
न छाेंगे तन तक कारयकी सिद्धिका होना सरवेधा असंभव है। 
आत्म उन्नति ओर धर्म उन्नतिका होना कर्त्तव्यपरायणता पर ही 
निमेर है । दीक्षा संबंधी नो नियम पास किया है उसकी तरफ 
पुरा ख्याल रखना । आनकल नो साध्ठु निदाक्े पात्र हो रहे हेँ 
उनमेंसे अधिक भाग वही है जो शिष्य वृद्धिक छलालवतसे अक्ष- 
त्यम तत्पर हा रहा है | अपना पमुदाय यत्याप इस छांछनस 
अभीतक वर्णित हैं, तथापि संगति दोषसे मविष्यम भी ऐसे 
कत्पित आरोपका भागी न हो इस छिये इसका स्मरण रखना 


# ३ 


जरूरा है | 


3] 
( 
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महाशयो ! अब में आपका अधिक पस्मय नहीं छेना 
चाहता, अपने व्याख्यानक्नो समाप्त करता हुआ इतना कहना 
अवश्य उचित प्रमझता हूँ कि, श्रावक्रण गोकडमाई दुछमदाप्तने 
इस सम्मेडनके छिये नो परिश्रम उठाया है और बड़ौदाके 
श्रीसंवन सम्मेलनमें आये हुए सेंकड़ों ली पृरुषोकी मो भक्ति 
की दै वह स्या प्रशंसनीय है। अंत अहँन्‌ परमात्मासे प्रारयना 
करता हुआ आपसे कहता हूँ. क्रि, परकल्याणक्रो ही स्वकार्य 
समझ निरंतर घर्म उन्नतिमें ही तत्पर रहना आपका परम कर्तव्य है। 


४ उपसर्गाः क्षय यान्ति छिन्रन्ते विप्रवृद्धयः । 
४ प्नः प्रसल्तामेति पूज्यमाने जिनेशखरे ॥ १ ॥ 
४ सर्वेपंगलमांगएय सर्बकल्याणकारणं : 
6 प्रधान सबेधर्स्माणां जेने जयति शासनम््‌ ॥ २॥ 
ऊँ शांति३ शांतिः शांति 
समावतिनीके व्याख्यानक अनंतर जयध्वनिपूर्वक्क सभा 
विप्तमन हुई । 


८ लेखक प्रार्थना |”! 


प्योरे पाठकों ! में इस सम्मेठमें स्वयम्‌ उपल्यित था इसं- 
डिये नो कुछ मेरे देखने व सुननेमें आया है वही अपनी 
छेखनीद्वारा उद्धृत कर आपकी सेवामें निवेदन किया गया है। 
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७] ह नर 
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३१ मुनिश्री कछुमािनयनी. 
३३ मुनिश्री शंकरविनयनी 
३५ मुनिश्री मेत्रविभयनी. 
३७ मुनिश्री विवुधविनयनरी, 
३९ मुनिश्री तिर्कविमयमी, 
४१ भुनिश्री विचारविनयनी, 
४३ मुनिश्नी पण्यविनयज्ी 
४५ मुनिश्री मित्रविनयनी, 
४७ मुनिश्री प्रमुद्रविनयमी, 
४९ मुनिश्नी मेहविनयज्ी. 


२२ मुनिश्री घमविनयमी- 
२४ झनिश्री छावण्यविनयन्ी, 
२६ मझनिश्री सोहनविनयजी- 
२८ सुनिश्री मंगलविभयनी, 
३० मुनिश्री कस्तूरविभयनी, 
३२ मुनिश्री पद्मविनयनी. 
३४ मनिश्री उमंगविनयनी- 
३६ मुनिश्री विज्ञानविनयनी- 
३८ मुनिश्री जिनविभयनी, 

४० मुनिश्री विद्याविमपजी 

४२ मुनिश्री विचक्षणविनयनी. 
४४ मुनिश्री तरुणविभय नी, 
४६ मुनिश्री कपूरविनयमी, 
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( १०६ ) 
सातक्षेत्रोंमे पोषक क्षेत्र कोन ? 








फपम्परेक, 


(स्थान, लालबाग बंबई | ) 


८ गृहत्थो ! विपयकी गम्भीरता का खबारकू करनेसे 
स्खढना होनका सम्भव है तथापि आप सजनेसे मुझे आशा 
है कि उसे सुधार ढेँगे । 


हे 


जैन शास्त्रोमें सात क्षेत्रोके नाम थे हैं; साधु, साध्वी 
श्रावक, श्राविका, मिनप्रतिमा, निनमन्दिर ओर ज्ञान | कहीं 
कहीं यात्रा ओर प्रतिष्ठाका क्षेत्र कहा है । कहीं जीवदयाकों 
भी; परन्तु पिछले क्षेत्रोंका समावेश पूर्वोक्त सात क्षेत्रों हो 
जाता है | साधु ओर साध्वियोंका एक वग है और उतका धर्म 
अणगार घर्म कहलाता है | श्रावक ओर श्राविक्राओंका एक 
वग है ओर उनका धर्म सागार पं कहलाता हैं। मेनशाख्में 
एक संविग्न पक्ष भी कहा है । परन्तु उसका अन्तर्मात्र प्ताषु- 
धर्म हो जाता है | पहले कहे हुये अणगार और स्ागार 
धर्मको स्व विरति ओर देशविरति भी कहते हैं । साधु, साध्वी, 
श्रावक ओर श्राविका ये चार जीव क्षेत्र हैं | ये पुरुषान करनेवाडे 
हैं ओर अन्तिम तीन क्षेत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकते 
किन्तु उक्त जीवक्षेत्रेके सहायक हैं। इन चार जीवक्षेत्रोंको 


। 
जन 


(१ ० ) 


चतुविध पत्ठ कहते हैं | शावक न हों, तो चतुर्विव सद्द नहीं 
बन सकता, न सातस्षेत्र ही रह सकते हैं । 

श्रांवक शब्द तीन अक्षरोंसे बना हुआ है। उनके अव 
जाननेसे स्पष्ट मालम होगा । ९ श्रा पाके ? घातुस्त “ श्रा * बना 
है;- श्रान्ति पचन्ति तत्त्वायैश्रद्धानं निष्ठा नयन्ति इति श्राः ! 
४ थ्रा? का अथे है तत्त्वोको जाननेवाले | तस्वशब्दमं जीवा 
जीवादि नव पदार्थ लिये जाते हैं ओर देवगुरु धर्मरूप तीन 
तत्त्व भी लिये नाते हैं । 'डुवषः बीज सन्‍्ताने धातुसे 'व” बना है;- 
४ वपन्ति गुणवहसु क्षेत्रेपु धनव्रीजानि निशक्षिपन्तीतिवा: ” इसका 
अथ है बोना । बोनेके डिये क्षेत्र और बीमकी मरूरत रहती है। 
क्षेत्रोंका परिचय पहले ही दिया गया है, बीजके जाननेकी 
आवश्यकता है । इमानदारी अर्थात्‌ स्ाहकारीस मो धन पैदा - 
किया जाय वह बीन है। स्राहकार शब्दके लिये संल्कृतमें साधु- 
कार शब्द है। घनरूप बीमा उक्त क्षेत्रोंमें त्रोना इसका मतलब 
साधु स्राध्वियोंकों धन प्रदान करना नहीं है। यदि ऐस्ता मतलब 
छिया जायगा तो पॉँचों त्रत उड़ जायेंगे, एकका भी ठिकाना न 
रहेगा । निर्दोष अन्न, पानी, स्थान, पात्र आदि देकर उनकी 
घ॒र्म क्रियामें मदद पहुँचाना बोना है| ' कक विक्षेप ” घातुसे 
« क ? बना है;- किरन्ति छिष्टरजो विक्षिपन्तीति काः ” भीतरी 
सचित कर्मोको उड़ा देनेवाछ्ा “ क ? कहढाता है। उक्त तीनों 
गुणोंसि युक्त जो होगा वह श्रावक है, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


( ६०८). 


वैश्य कोई भी क्यों न हो | परम सबके लिये समान है, नो 
चाहे उसका पालन करे । पहले कह चुका हूँ कि जीवदया भी 
क्षेत्र ह | नीवोंको बचाना अपने शाख्तरोंका पिद्धान्त है, तदनुसार 
आप हजारों रुपये खर्च करते हैं । क्या इससे आपका उद्देश्य 
पिद्ध होता है ? आप निनसे जी। छुद्ाते हैं उनके व्यापारमें 
कोई कमी नहीं दिखलाई देती | जबतक वे जीवहिताकी बुराइ- 
'योंको न जानेंगे तमतक अपना क्रूर कर्म नहीं छोड़ेंगे। इसके लिये 
उपदेशक, एस्तके, ट्रेक्ट आदि साधनोंको काममे छाना चाहिये। 
अपनी मर्यादाका उछल्ठन न करके समयानुस्तार अगर हो सके 
'तो साधुओंको खड़े होकर उपदेश देनेमें मेरी समझसे कोई 
अनुचित बात नहीं है। अनुचित काम वह है जिप्तके करनेपे 
अन्तःकरणकी दवृत्ति मल्नि हो । पिद्धसेन दिवाकरका बृद्धवादीसे 
. जहाँ शाखाय हुआ वहाँ कोई सभा नहीं थी किन्तु जड़्छ था । 
अहीर ( “०४९ ) मध्यस्य थे, पिद्धयेन दिवाकर अपना 
पक्ष संस्कृत भाषापें सुनाते थे और वृद्धवादी श्रामीण भाषा 
बोलते थे। मध्यस्थ अहीरोंने फैसला दिया, “ वृद्धवादी पण्डित 
हैं, पिद्धसेन नहीं ” बाद वृद्धवादीने सिद्धसेनसे कहा 
४ यहाँ मध्यस्थ पण्डित नहीं थे इस लिये शहरमें जाकर 
' किप्ती योग्य व्यक्तिकी मध्यस्थतामें शाख्राथ करें| ? 
उत्तम सिद्धोेन विवाकरने कहा, “ शास्त्ार्थ हो चुका 
जत्र कि मेंने समय ही नहीं पहिचाना तब तो मेरा हार जाना 
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ठीक ही है। ” मतत्त् यह है कि बड़ा आदमी खड़ा होकर और 
इतर लोग बैठकर सुने यह सिान इसजमानेमें अजुचित नहीं समझा 
जा प्कता । समाओमें राजा महारानाओंफ़ा खड़े होकर बोलना 
क्या अनुचित प्मझा जाता है ? रुचि पैदा करनेके डिये नमानेके 
अनुपार कापर करनेमें कोई हर नहीं, जीव बचाना हमाए उद्देश्य 
है। प्रतिदिन दश हजारमेंसे एक भी नीव बचा सर्के, तो वर्में 
तीनपौ साठ बचाये जा सकते हैं, यह कम छाम नहीं है । 

केवल उपदेशादि कार्मोसे भी उतना काम नहीं हो प्तकता 
मितना कि ब्राल्यावस्थामें ही सांप्तारिक शिक्षाके साथ बालकोंकी 
धार्मिक शिक्षा देनेसे हो सकता है। इस विपयमें एक दृष्टान्त मेरे 
बाचनेमं आया है;-मदिरिसे बचनेका उपदेश करनेवाला कोई 
उपदेशक एक स्कूलठमें आया, हकूछ मासस्‍्टरने उप्तसे पूछा, 
४ आप कब्से उपदेशका काम करते हैं ओर कितने मलुष्योनि 
मदिरा पीनका व्यप्तन छोड़ १ ” उत्तरमें उपदेशकने कहा,-दश 
वर्षसे उपदेश देता हूँ, ” और नितने छोगोंको. उसने व्यप्तनसे 
छुडाया था, गिना दिया । स्कूछ माह्टरने कहा, आप हमारे 
विद्यार्थियोंसे मदिराके विपयमें उनकी क्‍या राय है पूछ 
ढीमिये । ” उपदेशकके पूछने पर सत्र विद्यार्थियोंने एक स्वरसे 
मादेरापानकी बुराइयोँ कह सुनाई । 

सदगृहस्थो ! शास्तकारोंने पोषक क्षेत्र कौन है, तो कह दिया 
है; परन्तु वह अपनी समझमें नहीं आया अथवा समझंकर उपेक्षा 
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की जा रही है । जो त्रद्म हो वह पोषक | अपने अपने स्वरूपमें 
सब्र बड़े हैं। पाँव उँगलियोमिसे किस प्रधान कहा जाय ? ममा- 
नेके अनुप्तार यदि विचार नहीं करोगे तो मेसा अवतक चलता 
आ रहा है वैप्ता ही चढेगा । निप्तके अधीन सारे क्षेत्र हे उसे 
- खोन निकाढा। मेरी समझके अनुप्तार वह क्षेत्र श्रावकर थ्राविका हैं । 


कक 


उनके रहनेसे मन्दिर ओर प्रतिमा हैं। साथ साख्चियोके 
पात कीौनमा धन है भिससे वे मन्दिरादिकी रक्षा करेंगे? प्रतिष्ठा, 
जीणोद्धार आदिमें साधु क्या कर सकते हैं ! साधु साध्विया 
भी लो इन्हींमसे होती हैं । उपदेशके अतिरिक्त साथ साब्चियाँ 
ओर क्‍या कर सकती हैं ? श्रावक्र श्रावरिकार्य सब क्षेत्रोंका सूछ 
हैँ । भिप्तका मूछ ढीछा उप्की मत्र चीन दीली । यदि वे दीले हैं 
तो प्रष्ट होनेका प्रयज्ञ करें। एक राजाके चार लड़के थ। चारोंको 
उसने लोहा, चांदी, सोना ओर रेत्नोंकी खानें वाट दीं । किसीने 
उप्त लोहेकी खान पाये हुये छड़केसे कहा, आपके पिताने अन्याय 
किया है क्योंकि यह समान विभाग नहीं कहा जा सकता | 
लड़केने कहा जिन खानोंको तुम श्रेष्ठ समझे हुये हो, बिना 
मेरे उनसे क्या काम निकलेगा? जत्र तक कि में छोहेके हथियार 
-रत्नोंकी खान खोदनेके लिये नहीं देझँ; १ इसी तरह श्रावक 
श्राविकारुप क्षेत्रके पृष्ठ होने पर दूसरोंका काम चल सकता है । 

सदगृहस्थों | समुद्रका पानी करिप्तीके काममें नहीं आता, 
-नदियोंसे हजारों प्राणियोंका गुनारा होता है । समुद्ध-तुल्य देव 
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प्रतिमा, मन्दिरोंका द्रव्य किसी दूसरेके उपयोगमें नहीं आा 
सकता। मेरा अभिप्राय क्‍या है, ठीक समझो । किप्ती माताके चार 
झुड़कोंमेंसे एक बीमार हुआ । वह ( माता ) तीनोंका खयाल 
छो कर बीमार लडकेकी शुभ्रूषपा करती है, तो क्या माताका 
अभिप्राय तीनों छडकोके विषय अनुचित समझा जायगा ? 
हर्गिनु नहीं, बल्कि उचित ही प्तमझा जायगा; क्योंकि तीनों 
लड़के तन्दुरुप्त हैं, इनकी हानि होनेका सम्भव नहीं । पर यदि 
नीमारकी . खबर माता न हेवे तो हानिकी सम्भावना है ओर 
उप्तका व्यवहार भी अनुचित समझा जा सकता है। सात क्षेत्रोंमेंसे 
साधनक्षेत्र प्रायः पृष्ठ देखनेमें आते हैं, छाखों रुपये मन्दिरोंके ममा 
हैं । ऐसा छुननेमें आता है | उनपरसे ममत्त्व हटाकर यदि खर्च 
किया जाय तो हिन्दुस्‍्तानके कुछ मन्दिरोंका उद्धार हो सकता दै। 
शेप्ती हाल्तमें साधकप्तेत्र श्रावक्र श्राविक्राअकिे उद्घधारका विचार 
न किया जायगा तो कितना चुकप्तान पहुँचेगा इसका अतुमान 
करना भी मुश्किठ है।इस लिये बीमार छड़केकी सेवा, शुभ्रूषाकी 
तरह; शिपिल प्रायः श्रावक श्राविकारुप क्षेत्रको मजबूत करनेमें,- 
उसकी रक्षा करनेमें इस समय यदि अधिक व्यय किया जाय 
तो मेरी समझसे अहुचित नहीं समझा जा प्तकता । नदीके समान 
यह श्रावक श्राविक्रारुप क्षेत्र परिपरर्ण होगा तो अन्य सब क्षेत्रोंकी 
मी भाँति फायदा पहुँचानेवाल्ा कहो, चाहे पोषक कहो, बराभर 
हो सकेगा। इस समय जहाँ खर्च करनेकी जरूरत है वहाँ खर्च करते 
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नहीं हो अन्यत्र हजारों रुनये उड़ा देते हो। श्रावको मेंसे अधिकांश' 
तो चोबीस तीथडूरोंके नाम तक नहीं जानते । खेतीहर (कृषक) 
भी क्षेत्रकी परीक्षा करके बीन बोता है । किस समय,. किस क्षेत्रमें, 
कीनसा बीज, किप्त प्रकार बोना- चाहिये यदि इस बातका' 
ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम खेतीहरसे भी गये बीते हो । 

गृहस्थों ! हम तुम दोनों मिलकर काम करना चाहे तो होः 
सकता है | एकसे काम नहीं हो सकता । हो कितने ही काये 
हमारे ( स्ाधुओंके ) बिना भी तुम कर सकते हो | साधु न 
होनेसे विवाह बन्द न रहेगा, सामायिक पोषधादि भी बन्द नेः 
रहेंगे, परन्तु छः छः महीने पहाड़ोंमें रहकर भी साघुरभोको- 
तुम्हारे पाप्त आकर हाथ पस्तारना पड़ता है | सारांश यह है कि. 
तुम्हारा हमारा परस्पर धार्मिक सम्बन्ध है। लक्ष्मी स्वभावसे चपल 
है. धर्मके काममें विडम्ब नहीं करना ओर बुरे कार्मोमें विह॒म्तर 
- करना अच्छा है। सामथ्येके रहते हुये भी अपनी जातिका, अपने 
धरमंका उद्धार न करोगे तो दूसरा कोन करेगा * शाल्रके अनुसार 
जो कहोगे साधु माननेको तैयार हैं। जो श्रावक होगा वह शाल्काः 
उल्डन कर साधुको कदापि कुछ नहीं कह सकता | स्राधुओंकीं 
सार सम्माल लेना, श्रावकोंका परम कतेव्य है । आ्रावकको जनशाख्तमें 
साधुके मातापिताकी उपमा दी है,-““ अमभ्पापि उसमाणे ” 
श्रावकको साधुका राजा कहा है, “ सादूर्ण पट्टो राया ” 
तब तुम्हारा फर्न है कि सात क्षेत्रों जहाँ त्रुटि माहृम देवे-- 
शियिलूता मालूम देवे उसे दूर करनेका प्रयत्न करो । 
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,: नाभेका शाख्रार्थ-।' 
दूँदियोंसे ६ प्ढन । 


( १ 3 जैनमतके शाक्लानुप्तार जैनमतके साधुका भेष केप्ा होना 
चाहिये अर्थात्‌ साधु को कौन कौन चीन जरूरी चाहिये और किस 
किस कारण के वास्‍्ते रखनी चाहिये मिनमें ऊनकी कितनी £ सूंतकी 
कितनी इत्यादि, इसमें इस बातका भी निर्णय हो जावेगा कि मुख 
दिनरात बँधा रहे या खुला ही रहे ॥ 

नेट-इस प्रश्नका मतलब यह है कि दूँब्यि साधु एक कपड़े के 
टुकड़े को डोरेंमे पाकर कानों के साथ लटका कर मुख को दिन रात 
बाँध रखते हैं सो जैनमत के शास्त्रों से विलकुल विरुद्ध है ॥ 

(२ ) दिशा पिशाब होकर शुत्रि करनी चाहिये या नहीं £ 
यदि करनी चाहिये ते| दूँढियि साधु रात्रि को पानी बिलकुल नहीं 
रखते ह सो जब दिशा पिशात्र होते हैं तब क्या करते हैं ? 

इस प्रश्न का मतलत्र यह है कि दूँढ्ियि साधु रात्रि को 
जंगल जाते हैं ते पानी विना श॒च्ि केसे करते होंगे, वद्धिमात्‌ आप 
ही विचार छेंबे | रुज्या के कारण इस बात को साफ साफ जाहिर 
नहीं करते हैं, जत्र कोई पूछता है तो कहते हैं जतन करते हैं सो 
न जाने क्या जतन करते हैं ? यदि इस बात में किस्ती को का होवे 
तो वह दँब्ये साथु साध्वीको चोजीस तीयैकरकी कस्म देकर तहकी 
कात कर सकता है। 


(३ ) जूठे बर्तनों का मे पानी साधु को ढेना योग्य है या 
रथ 
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नहीं ? ढँढिये मैछा पानी लेते और पीते हैं| आम लेग प्राय 
जानते हैं । 

( ४ ) शास्त्र कितने मानने और उसमें क्‍या प्रमाण है! 
निर्यक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका आदि प्रांचीन अथ मानने या नहीं 
व्यांकरणादि का पढना योग्य है या नहीं? यज्पि दूँढियि इन वातोकी 
नहीं मानते हैं परन्तु जैनशाख्र क्या फरमाता है सो देखना योग्यहै। 

( ५ ) सूतक पातक मानना चाहिये कि नहीं ? उस घर का 
आहार पानी लेना योग्य है या नहीं ? ढंढिये इन बातें। का परहेज 
नहीं करते हैं। 

( ६ ) जैनमत के शाख््रानु सार गृहस्थी को इष्टदेव की मूर्ति का 
पूजन करना योग्य है या नहीं ! 

पूर्वोक्त $ प्रश्नों का जैनशाखानुत्रा कोई भी उत्तर ढूँबियों- 
की तरफ से नहीं मिला है| इस वास्ते न्‍्यायवान्‌ सत्य को पसंद 
करनेवाले धमोत्मा महाराजा साहिब ऐं. में. महाराजा हीरासिंह बहा- 
दुर नाभापति के पंडितगण ने अपने न्यायशीरछ धर्मात्मा स्वामी महा- 
राजा साहिब की आज्ञानुसार पूण विचार करके फैसला लिखकर 
रजिस्टरी कराके मुकाम रायकोट जिरा रूधियाने में छात्म देवीचंद 
चेबाराम की मार्फत महाराज श्रीव्ठमविजयजी को भेजा | पढ़कर 
उन महात्माने वह फैसला स्वेके छामार्थ हमकी भेज दिया । हमने 
देखकर जो कुछ आनंद मनाया, परमात्मा ही जानते हैं । जिह्ा से 
कहा नहीं जाता हैं और लरुखनी से लिखा नहीं जाता है। यदि हमारे 
उस आनंद का किसी को अनुभव करना हो ते| वह इस फैसले के 
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बढेने से अपने आपको.जो कुछ आनंद प्राप्त होवे उसके साथ तुलना 
कर लेवे। 

बस इस बात पर हम आनंद के वश होकर श्रीमैनधर्म्म की, 
महाराज श्रीमद्विजयानंद सूरीक्षआ श्रीआत्मारामणी महाराज- 
की, तथा नाभानेरेश महाराज हीरासिंहनी बहादुर की जय बुलाने 
पे नहीं रुक सकते हैं, बेशक घर्मी राजा हों तो ऐसे ही हों; महाराज 
साहिब ने अपनी न्यायकला द्वारा दूध और पानी को प्रथक्‌ २ करके 
दिखा दिया है, इस बात पर हम ऐसे धर्मात्मा न्‍्यायवान्‌ महाराजा 
साहिब की बारबार धन्यवाद देंते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महा- 
राजा साहिब के तेन प्रताप ऋद्धि पुत्र पोन्रादि की प्रति दिन 
वृद्धि होवे साथ में अपने भूले हुए. भाइयों से अरन गुनारनी 
मुनात्तिव समझकर हितशिक्षा रूप लिखा जाता है कि इस रीति का 
फैसला होने पर भी यदि आप अपने हठवाद को छोड़ने का उद्यम 
न करेंगे तो जरूर पक्षपात के प्रवाह में आपको गोते मारने पड़ेंगे । 

अब नामा में हुए शास्वार्थ का फेसला-निप्तका वर्णन प्रथम 
किया गया-लिखा जाता है॥ ., 

( यह फैसले की अक्षरश:-हूवहू नकछ है | ) 
फैसला शास्त्राथ नाभा । 
3* श्रीगणाधिपतये नमः) 
श्रीमान्‌ मुनिवर वल्ल॒भविजयजी, 
"पंडित श्रेणी सरकारनाभा इस छेख द्वारा आप को विद्धित करते 
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हैं। गतसंवत्सर में आपने हमारे यहाँ श्री १०८ श्रीमन्महारानाधिराज 
नाभानरेशजी के हजूर में छः $ प्रश्न निवेदन करके कहा था .कि 
यद्यपि जेनमत और जैनशासत्र भी सर्वथा एक हैं परंच कालांतर से 
हमारे ओर ढंढियें में परस्पर विवाद चछा आता है वलूकि कई एक 
जगा पर शास्रार्थ भी हुए हैं परन्तु यह वात निश्चय नहीं हुई कि 
अमुक पक्ष साधु है। श्रीमहारान की न्यायशीछता और दयाढुता 
देशांतरों में विख्यात है इससे हमें आशा है कि हमारे भी परस्पर 
विवादका मूल आपके न्यायप्रमाव से दूर हो जावेगा | भगवदिच्छा- 
से इन दिनों में ढूँढियां के महंत सोहनछालूमजी यहाँ आये हुए हें 
उनके सन्मुख ही हमें इन छः ६ प्रश्नों का उत्तर जेनमत के शाखा- 
नुस्तार उनसे दिलाया जावे | 
आपके कथनानुसार उक्त महंतनी को इस विषय की इत्तका 
दी गई, आपने इत्तल्ा पाकर साध उदयचंदनी को अपने स्थानापन्न 
का अधिकार देकर उनके हानि छाम को अपना स्वीकार करके 
शाखार्थ करना मान लिया था। 
तदनंतर श्री १०८ श्रीमन्महाराजाधिराजजी की आतज्ञानसार हमे 

लोगों को शास्र्रा्थ के मध्यस्थ नियत किया गया | तिस पीछे कह 
दिन तक हमारे सामने आपका और उदयचंदजी का शाखार्थ होता 
रहा शाखाथे के समय पर जो प्रमाण आपने .दिखलाये सो शास्त्र 
विहित थे । आपकी उंक्ति और युक्तियाँ मी निःशेंकनीय और 
प्रामाण्य थीं | प्रायः करके -छाघनीय हैं । 

. दक्त शास्रराथ के समय पर और इस डेढ वर्ष के अंतर में भी जो 
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इस विषय को विचारा है उससे यह बात सिद्ध नहीं हुई कि जैनमत 
के साधुओं को वार्त्तालाप के सिवाय अहोराज्र अखंड मुखबंधन और 
सर्वकाल मुखपोतिका के मुख पर रखने की विधि है | केवल आंत है। 
केवल वात्तीाप के समय ही मुखवसत्र के मुख पर रखने की 
आवश्यकता है। हमारे बुद्धिबल की दृष्टि द्वारा यह बात प्रकाशित होती 
है कि आपका पक्ष दूँढियों से बल्वान्‌ है। 

यद्यपि आपका और दूंढियोंका मत एक है और शास्त्र भी 
एक हैं। इसमें भी सन्देह नहीं, साधु उद्यचन्दनी महात्मा और 
शांतिमान्‌ हैं परंच आपने मैनमत के शास्त्रों में अतीव परिश्रम 
किया है और आप उनके परम रहस्य और गू्थकों प्राप्त हुए 
हैं। सत्य वो ही होता है जो शाखानुप्तर हो और जिसमें उप्तके 
कायदें से स्वमत और परमतानुयायिओंको शेका ना हो, शात्र के 
विरुद्ध अंधपरंपराका स्वीकार करना केवल हठधर्म है। 

पूर्व विचारानुप्तार जब आपका शात्र और धर्म एक है और 
उसके कर्ता आचाये भी एक हैं फिर आश्चर्य की वात है कि 
. कहा जाता है कि हमारे आचार्यों का यह मत नहीं है और ना इन 
अन्यों के वोह कत्तो हैं ! आप देखते हैं कि हमोर भगवान्‌ कलकी 
अवतार की बाबत जहाँ आप देखोंगे एक ही वृत्त पावेगा ऐसे ही 
आपके भी जझ्री है। 

आपके भ्रतिवादी के हठ के कारण और उनके कथनानुप्तार 
हमें शिवपुराण के अवक्ोकन की इच्छा हुई । बस इस विषय में 
उसके देखने की कोई आवश्यकता' नहीं थी | ईश्वरेच्छा से उसके 
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लेख से भी यही बात प्रकट हुईं कि वखवाले हाथ को सदा मुख पर 
फैंकता है इससे भी अ्रतीत होता है कि सर्वे काल मुखब्न के मुख 
पर बँधे रखने की आवश्यकता नहीं है किन्तु वात्तौत्षप के समय 
पर वल्ल का मुख पर होना जरूरी है। 
आपके शाखार्थ में एक हमें बड़ा भारी. छाम हुआ है कि. 
हमें माठ्म हो गया कि जैनमत में भी सूतक पातक को ग्रहण किया 
है ओर जैनी साधुओं को उनके घरों के आहारादि के लेने. की 
विधि नहीं है। 
व्यतीत संव॒त्सर के आठ जेठ ज्येष्ठ सुदी पदन्चमी सं० १९६ १ 
को जो शाखाथे मध्यमें छोड़ा गया उससे यह आशय था कि 
दूंढियों की ओर से सदा मुखबन्धन की विधि का कोई प्रमाण मिले- 
सो आज दिन तक कोई उत्तर उनकी तरफ से प्रकट नहीं हुआ, 
अतः उन की मृकता आपके शाल्रार्थ के विजय की सूचिका है । 
बस ह 
इस विषय में हमारी संमति है और हम व्यवस्था याने फेसछा 
देते हैं कि आपका पक्ष उनकी अपेक्षा से बल्वान्‌ है। आपकी 
विद्या की स्फूर्ति और शुद्ध धर्माचार की नेष्टा अतीव श्रेष्ठरर है 
प्रायः करके जैनशाख्रविहित प्रतीत होता है और है। 
पण्डित भैरवदत्त । 
हस्ताक्षर पण्डित श्रीधर राज्यपण्डित नाभा | 
पण्डितों के पण्डित दुगोदत्त | 
| पण्डित वासुदेव । 
पाण्डित बनमालीदत्त ज्योतिषी ॥ 
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उक्त फैसले के आने पर श्रीमुनिवृद्भविनयनी ने श्रीमान्‌ नाभा 
नरेश को एक पत्र लिखा, उसकी अक्षरश$ नकल आगे देते हैं ॥ 


श्रीमाव महाराजा साहिब नाभाषति जी जयवन्ते रहें, और राय- 
कोट से साधु वल्लमविनय की त्फ से 'धर्मह्मम वांचना, देवगुरु के 
प्रताप से यहाँ सुखशान्ति है, और आपकी हमेशह चाहेत हैं। 
समाचार यह है कि आपके पण्डितों का भेजा हुआ फेसला पहुँचा। 
पढ़ कर दिल को बहुत आनन्द हुआ। न्यायी और धमीत्मा महा- 
राजों का यही धर्म है, कि सच और झूठ का निर्णय करें जैसा कि 
आपने किया है। कितने ही समय से बहुत छोगों के उदास हुए 
दिल को आपने खुश कर दिया। इस बारे म॑ आपको वार बार 
धन्यवाद है | अब इस फैसले के छपवानेका इरादा है, से रियासत 
नामा में छपवाया जावे या और जगह भी छपवाया जा सकता है £ 
आशा है कि इसका जवान बहुत जलद मिलेगा ॥ 

ता० १८-१-१९०६ 

दु० वछमविजय, जैनसाधु ॥ - 

पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में नाभानरेशकी तरफसे पण्डितों के 
नाम पत्र लिखा, उसकी नकल नीचे मूनित्र हैः-- 
चद्ममूते पण्डित साहिबरान कमेटी सहामत--नम्बर ११९३. 


इन्दुल गुनारिश पेशगाह खास से इरशाद सादर पाया कि बा- 
बाजी को इत्तठा दानावे कि जहाँ उन का मनशा हो बहाँ इसको 
तब करावें यह उनको इखतियार है, जो कुछ पंडितान ने चतलाया 
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यह भेजा गया है, लिहाजा मुतकाडिफ खिद्मत हूँ कि आप बमनशा हुक्म 
तामील फमोवें ।१०मार संवत्‌ू १९६२. अन॒सरिशतह ड्योढी। 
पन्नाछाल, सरिशतहदार । 
इस पत्र के उत्तर में कमेटी पंडितान ने श्रीमुनि वह्ल॒भावित्य 
जी के नाम पत्र लिखा, उसकी नकल नीचे मूजिब हैः--- 
ब्रह्मस्वरूप बावा साहिब जी श्रीमहात्मा वल्लर्भविजयजी साहिब 
साधु सढामत | नम्बर ७७६ 
सरकारवाढ्य दाम हश्मतहू से चिट्ठी आपकी पेश होकर बर्दी 
जवाब बतवस्सुछ ड्योढी मुबारिक व हवालह हुक्म खास बढीं इरशाद 
सदूर हुआ कि बावा जी को इत्तला दी जावे कि जहाँ उन का मनशा 
हो, तब करावें। वखिद्मत महात्मा जी नमस्कर दस्त-बस्तह होकर 
इल्तिमास किया जाता है कि जहाँ आपका मनशा हो छपवाया जावे, 
और जो फेसछा तनाजअ बाहमी साधुआन्‌ महात्मा का जो जैनमत 
के अनुसार पण्डितान्‌ ने किया था, आपके पास पहुँच चुका- है, मुत- 
लञ हो चुका है। तहरीर ११ माघ संवत्‌ ११६२ 
द्‌० सपूर्णसिह, अज सरिशतह कमेटी पण्डितान-। 


गुजरॉवालाका शास्त्रार्थ । 
“जैन पत्र सम्पादकनी महाशय, 
क्ृपाकर इस लेखकी अपने पत्रम छपवाकर प्रसिद्ध कर दीजिएगा। 
... जिस समय यहाँ अतिष्ठा महोत्सव बडी धामधूमसे - हुआ, उंस 
उत्सवको देखत ही ढूँढक भाइयोंके पेटमें मारे द्वेषके ज्वकाएँ उठने 
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रूगीं। फल यह हुआ के उन्होंने एक छोटीसी किताब . छपवांकर, 
श्रीआत्मारामरजी महाराजके वरद्ध सनातन धम्मीवरंबी भाइयोको 
खड़ा किया, तथा द्रव्यादिसि उनकी सहायता करने लगे । किताव्म 
ऐसे वाक्य लिखे हुवे थे,---/* आत्मारामनी पुजेरेने अपने बनाये 
अज्ञान तिमिर भास्कर नामक अन्थम लिखा है कि, वेदोंमे नरमेध, 
गोमेध तथा अश्वमेष आदि यक्ञोंका विधान है | ब्राह्मण छेगं, मनुष्य 
गाय, घोड़े आदि प्राणियोंकों मारकर यज्ञ करते थे। ब्राह्मण भाइयो ! 
क्‍या यह बात सच्ची है १” 

इस किताबका देखकर, सनातन धम्मोवर्ूंत्री बहुत बिगड़े। 
उन्होंने नोटिस दिया, निस्तका आशय यह था,- आत्मारामजी 
महाराजने “अज्ञान तिमिर भास्करमें? हमारे शा््रोंसे नो जो प्रमाण 
“हिंसा साबित करनेके लिये दिये हैं, उनको सत्य -ठहरानेके लिये 
आप लेग अपने पण्डितेंकों बुल्वें, हम लोग भी अपने पण्डितोंको 
जुलते हैं । अगर इस नोटिसका जवाब नहीं दोंगे तो आत्मारामजी 
मिथ्यावादी' समझे जायँंगे। ” 

इस नोटिसिको पाकर जैन भाइयोंकी ओरसे उत्तरमें नोटिस दिया 
“गया । उसमें यह प्रार्थना की गई थी,-“ श्रीमान्‌ आत्मारामजी 
महारानने अज्ञानतिमिर भास्करमें वेदादि शा्तरेसे जो २ प्रमाण दिये 
हैं वे सत्य हैं। किताब छपेको इक्कीस वर्ष हुए अमी तक किसी 
महाशयने उसके विपयर्म तकरार नहीं उठाई। आप छोगेको यदि 
सम्देह हुवा हो, तो, अज्ञान तिमिर भास्करमें दिये हुए. प्रमाणोंको 
अपने शा्त्रेप्ते मिलकर स्वयं देख लेवे, अबवा अपने. पण्डितोंको 
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दिखला कर निर्णय कर लेवे | यदि आपके पास पुस्तक न हों, तो 
हमारे पास आकर देख लेवे, क्योंकि आपसमें विरोध फेछाना अच्छा 
नहीं है, और गुप्त बातोंको पबलिक ( सर्व साधारण ) में जाहिर 
करना, हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं, फिर आपकी इच्छा । ?? 

इस नोटिसिको पाकर वे लेग शान्त नहीं हुए, किन्तु शाखार्थ करनेके. 
लिये उत्तेजित करने, तथा अपने पण्डितोंको बुलानेका प्रबन्ध करने लगे। 
श्रीसंघ गजरावाछाने भी मनिराज श्रीवह्कमीवेजयजी महाराजको तारद्वाराः 
स॒चित किया, मुनिराज श्री दिल्लीम॑ चोमासा करना चाहते थे पर इस 
समाचारकी सुनते ही फिर पंजाब आने वास्ते छोटे | पाठकगण ! 
सख्त गरमीके दिनोंमें चलनेके कारण पेरोंमे सूनन आ गईं थी अत- 
एवं श्रावक भाई आग्रहसे अपने २ ग्रामोंम विश्राम लेनेके लिये 

आग्रह करते थे, लेकिन जैन शासनकी किसी प्रकार हेलना न हो, 

इस लिये मुनिराज बड़े वेगसे विहार करने छंगे । ऐसे. ही मुनिराज 
धन्यवादके पात्र हैं ! ओर जैन पंडित श्रीत्रनकहूजीकों तारद्वारा 
सूचना दी । वे महाशय सूचना पाते ही यहाँ आ गये । 

इधर सनातनी भाइयोंने पं० भीमसेन शम्मों; विद्यावारिधि पं० 
ज्वालाप्रसादनी मिश्र तथा प॑० गोक॒रूचंदनी आददिको बुलाया । 
प्रथम पं० भीमसेनजी आये, उन्हें लेने वास्ते ढूँढक भाई भी स्टेशनपर 
गये थे, इतना हीं नहीं बल्कि पण्डितर्नीके गल्ेमें अपने हाथोंसे 
पुष्प माला भी डालते रहें | तथा सनातन धम्मकी जयमें जय 
मिछाते थे । 

दूसरे दिन, सनातनी भाइयोंकी ओरसे सा्यकाढके चार बे 
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नोटिस तथा एक पत्र मिठा, मिस््का आशय यह था, आन 
सायंकालके ६ बने ब्रह्म अखाड़े में समा होगी, हमारे पं० . मीमेसे-- 
नजी शाल्यार्थ करनेकेलियि तैयार हैं । आत्मानन्दी पुजेरे भी अपने 
पण्डितको छावे | यदि आत्मानन्दी नहीं आवेंगे तो पं० भीमसेनजी- 
का व्याख्यान होकर समाका कार्य समाप्त किया जायगा तथा जैनोंका 
परानित होना प्रसिद्ध कर दिया जायगा ? 

इस नोटीप्तको पाकर जैनलेगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ किनते। 
कोई मध्यस्थ, न पुलिसका प्रजन्ध। फिर भी घंटेकी फुरसत ( अवकाश )7 
देकर शास्राथके ढिये बुछ्मना, सभास्थान भी ब्राह्मणोंका, सभापति भी 
उन्हींके पक्षपाती प॑० छाल्शझूरजी, मानों यह एक गुड़ियाका खेल 
ही इन लोगोंने समझ लिया | पाठकगण, सच्ची बात तो यह है कि 
बेदमें हिंसा है यह बात दुनियामें जाहिर है। बंबई शहरकी धर्ममस- 
भाने २६ प्रश्न निकाले थे। जिनमेंसे आठवें और म्यारहतें प्रश्नका ' 
जवाब तारीख ३० जुलाई सन्‌ १००४ के बंबई समाचार ! में 
छा है, निर्समे खुलासा वेदमें हिंसा लिखी है! परन्तु सनातन” 
धम्मीवर्ंबियोंने तथा उनके पं० भीमसेन शरम्मीने जोशर्मे आकर: 
तथा पक्षपातका चश्मा चढ़कर विचार किया के ब्राह्मण क्षत्रियादि : 
हजारों मनुष्य हमारे पक्षम हैं।जैनी कुछ थोडी संख्यामे, फिर भी ये 
जैनी हमारे सन्मुख बोलते हैं: इस लिये इन्हें शाखरार्यमें चालत्रार्नासे 
अथवा छड॒र दंगेस दबाना और प्रसिद्ध कर देना कि जैनी हार गये।' 
पर जैन छोग उनका अन्तःकरण अच्छी तरहसे जानते थे अतएव' 


थानेदार तथा पुलिस को साथमें लेकर जैन पं० श्रजछाढजीको- 
समामें ले गये | 
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समभाम सनातनी, आर्यस्माजी, ईदक, सिख, मुसलमान आदि 
२५००० पाँच हजारके लगभग मनुप्य एकत्रित ( इकट्ठे | हुए थे । 
थोड़ी ही देरमे पे० भीमसेननीका भाषण प्रारम्भ हुआ जब मापणके 
समाप्तिका समय कुछ बाकी था, इतनेम जन पें० बनलालमीने 
' पत्रमे छिखकर समभापतिको सूचना दी कि दश मिनिट ओलनेकी 
इजाजत ( आज्ञा ) मुझे मिलनी चाहिये । 


अनन्तर सभापतिकी आज्ञा पाकर उठकर वे बोलना चाहते थे; 
इतनेमं पं॑० भीमसेनजी बडे आवेशसे वोठ उठे कि---४ प्रतिपक्षी मनी 
ही बोल सकता हु, न कि ब्राह्मण ! इस लिये बोलनेकी इजाजत आप 
की नहीं दी जायगी | ”? 


उत्तर देते हुए पण्डितजीने गम्भीरतासे कहा कि,--- में जैनी 

- हूँ अतएुव आपका रोकना अनुचित है । ” तदनन्तर पं० भीमसेन 
जीने कहा कि, यह हमको लिख दो । पंडितजीने लिख दिया, और 
उच्च स्वस्स कहा कि,--/ जैनी बननेका कारण वेदविहित हिंसा है!” 


यह सुनकर समामें कोछाहलू मच गया। मारे गुस्सेके पं ० भीम- 
' सेनमीकी आँखें छाल हो गई । तदनन्तर इनाजत पाकर पण्डितजीने 
यह कहा;-- श्री आत्मारामनी महाराजने अज्ञान तिमिर भास्क- 
रमें वेदादिशास्रेके जिन प्रमाणेसे गोमेध, नरमेघ, तथा अश्वमेधादि 
दिखलाए हैं, तथा उन ग्रमाणोंका जैसा हिन्दीमापामें अनुवाद किया 
है, उनको सत्य सिद्ध करनेकेलिये हम तैयार हैं, परन्तु मध्यस्थ 
जरूर होना चाहिये । जो निष्पक्षपाती तथा संस्कृत भाषाके पदोंका 
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अर्थ समझनेकी अच्छी योग्यता रखता हो ) प॑ं० भीमसेनमीका यहं” 
कहना कि/--/ पवलिक मध्यस्थ है, दूसरे मध्यस्थकी आवश्यकता 
नहीं | ” बिलकुल गलत (अनुचित ) है। गोया पं० भीमसेनजी- 
अपने मुखसे ही सिद्ध करते-हैं कि, हम सच्चा शाखार्थ करना नहीं 
चाहते । यदि योग्य मध्यस्थ नहीं मिल सकते हो, तबतो पं० भीम- 
सेननीका कहना कुछ मान भी लिया जाता; किन्तु इन्हीं सनातर्नी 
भाइयोंने, आर्यस्तमानके साथ शाल्लार्थ करनेके समय, मेयो कॉल्ेजके 
प्रिन्सिपल -थित्रो साहब, तथा क्विन्स कॉलेजके प्रिन्सिपल बेनिस साह-- 
बको मन्यस्थ वनानेका आग्रह किया था अतणव मैं सम्पूर्ण समासदोंसे 
निवेदन करता हूँ कि, वे ही निप्पक्षपात बुद्धिसि विचार करें, ऐसे 
शास्त्रामें मध्यत्थकी जरूरत है अथवा नहीं? बलके मध्यस्थका निषेध: 
सम्बधी पं० भीमसेनजीका व्याख्यान, साफ जाहिर करता 'है : कि 
मध्यस्थके रहनेपर हमारी चाल़बाजी चलगी नहीं; किन्तु पोल ख़ह- 
जायगी | ” ३ ५ 
बस इतना ही मैन पं० त्रजलालजी कहने पाये थे कि सभा-- 
पातिने कहा,--“ समय हो गया, बोलना बंद कारिए।” अभी दस्त 
मिनिट पूर्ण नहीं हुए, किन्तु पांच मिनिट बाकी ( शेष: ) 
थे, अतएव इस अन्यायको देखकर कई लोगेंने कह 
दिया के पक्षपात हो रहा है, पर वहाँ कौन सुनता है । बड़ी 
जल्दीसे पें० भीमसेननीने उठकर कहा कि,-” वादी, प्रति- 
वादी दोनों यदि चाहें तब मध्यस्थ नियत किया जाता है, हम लोग 
.मध्यस्थकोी नहीं चाहते हैं; क्योंकि उसमें स्थितखोरी ( घूसदेना,) - 
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'होती है; अब समय हो गया, अतएव सभा बन्द की जाती है, कल 
फिर सभा होगी | ? ु 
तदनन्तर दोनों पक्षवाले,-+ जैन धर्म्मकी जय ) ” ४ सनातन 
-धम्मंकी जय ! ” पुकारते हुये सुरक्षित अपने अपने घर गये | 
समास्थर्में कोई २ बहादुर अपनी बहादुरी दिखलानेकी चेष्टा करते 
थे, पर पुल्सिने भी बहादुरीका फल हवाल्यतमें बन्द होना पड़ेगा, 
इत्यादि कहकर शान्त किया । 
दसरे दिन मुरादाबादके प्‌ ० ज्वालाग्रसादनी, तथा मेरठके पैं० 
गोक॒लूचंदजी आ गये, ओर सभा की गई । व्याख्यानर्म जॉनियोको 
- मनमानी गालियां देकर पं० ज्वाल्ग्रसादजीने विद्यावारिधि पदवीकी 
सारथकता दिखला दी ! तथा पँ० भीमसेननी भी अपनी वृद्धावस्थाकी 
' शान्ति दिखाकर छोगोको मात करते थे ! विचारे ढूँढक भाइयोंकी 
बडी दुढंशा होती थी | क्यांकि खचे भी देना ओर समा प॒ण्डितोकी 
गालियां भी सुनना। अन्तमें, परिणाम यह हुआ कि छोगेंमें अत्यन्त 
अशान्ति फेल गई | प्रति क्षण मारपीट होनेकी सम्मावना होने लगी, 
'अतएव पुलिस सुपरिन्टिन्डेन्ट बहादुरका सब प्रवन्ध करना पड़ा। 
उन्होंने कहा कि,- दोनें पक्षवाले छोग, अपने २ पण्डितोंको छेकर, 
कल सवेरे सात बजे कोतवाढ्रमें हाजिर हों | जम साहब व चटर्जी 
साहब संस्क्ृतके जावकार हैं उनके समक्ष तुम्हारा फेस करा 
दिया जायगा ? 
यहाँ पाठकीकी यह दिखछाना आवश्यक है कि, मैनोकी ओरसे 
म० भीमसेनशम्मोकी एक रनिष्टर पत्र भेजा गया था, परन्तु उन्होंने 
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लिया नहीं । पत्रका आशय यह था कि, आप ब्राह्मण स्टवति आदि 
अन्य किन २ अन्योको प्रमाण मानते हैं ? ” खैर ! 
पुलिस सुपरिन्टिन्डेन्ट साहबसे सनातन धरमम्मसमाके सेक्रेटरी प॑० 
क्रेदारनाथने कहा कि, हम पँँच प्रश्न जैनियोंको देते हैं, वे कक संेरे 
डन प्रश्नोंका जवाब लिखकर छांवे | उसी समय जैन भाइयेकी ओरसे 
भी रमिस्टरपत्र दिखछाया गया, और कहा गया कि, इस प्रश्नका 
उत्तर, सनातनी पण्डित भी लिखकर छांवे | दूसरे दिन सवेरे सात 
चने दोनें। पक्ष कोतवालीम उपस्यित हुए। उसी समय साहब आ 
गये । पुलिप्त इन्पेक्टर द्वारा भीड हटवाई गई । चुनेहुए शिक्षित 
झेगोकी छोड़कर, अन्य छोग बाहर कर दिये गये तथा फाटक बन्द 
कर दिया गया | 
श्रीमान्‌ पं० ज्वाल्यप्ताह॒त्र डिस्ट्रिक्ट जम तथा हेडमास्टर चर्म 
साहब मध्यस्थ किये गये थे। पाठकगण, यहाँ। मध्यस्थके विपयर्मे 
कुछ लिखना अप्रासंगिक नहीं समझा जायगा | मध्यस्थ जम साहत्र 
त्राह्मण कुछ तिहुक, निष्पक्षपाती अमृतसर निवासी थे। आपके पृर्वज 
भी बड़े बडे अधिकारी थे | धम्मोन्द्रेललके कारण परस्पर बढ़ी हुई 
अशान्तिको पक्षपातरहित होकर दूर करनेके कारण, आप जैनीमातञ्रके 
धस्यवादके पात्र हैं। और ऐसे. ही संस्क्ृतज्ञ मि० बी. सी. चटजी वी, 
. हेडमास्टर भी उपस्थित 'थे। मौलवी नजीरहुसेन,मोलवी सम्यद्‌ 
कहन्दरहुसेन, डिस्ट्क्टसुपरवाइम्नर, आयेसमामके नेता मि० आत्माराम 


अमृतप्तरी आदि प्रतिष्ठित हिन्दु, मुसलमान तथा रानकम्मेचारी भी 
उपस्थित थे | 


श्र 
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कार्य प्रारम्भ हुआ। जजसाहवने सनातनी भाइयोंसे पूछा शकि; 
अज्ञान तिमिर भास्करकी छपे कितने दिन हुए ? -उत्तरगें कहा 
गया, इक्कीस वर्ष । फिर जज्जसाहबने पछा कि, इतने दिनतक क्यों 
तकरार नहीं उठाई गई ? उन्होंने कहा,-अभीतक किताब देखनेमे 
नहीं आई थी | अनन्तर एक जेन भाईने कहा कि यह वात गलत 
है, क्योंकि पं० मीमसेनजीने कहा था,-# एक वार में इस कितावका 
खण्डन कर चुका हूँ। ” 
फिर सनातनी भाइयोंकी प्राथनानुसार जजसाहेवने कहा,--/ कल 
पाँच प्रश्न जैनियोंको दिये थे वे छावे | ” ह 
जैनियोंकी ओरसे लिखित प्रश्नोंके उत्तकी कॉपी जजसाहवके 
सनन्‍्मुख रक्खी गई और कहा गया कि, हम छोगोंने सनातानयोंको 
जो प्रश्न दिये थे उनका उत्तर चाहते हैं। ” जज साहबके माँगने- 
पर्‌ पं० भीमसेनजी बोले कि, प्रथम हमारे प्रश्नका जवाब दिया 
जाय पीछे इनके प्रश्नका जवाव दूँगा; क्यें। कि प्रथथ हमारी ओरसे 
प्रश्न किये गये थे । 
उसी समय जैनियोकी तरफसे रजिस्टर पत्र दिखछाकर कहा गया 
कि, प्रथम हमारी ओरसे हीं प्रश्ष किया गया था| तपास करनेपर 
यही वात सच्ची निकडी | तदनन्तर जज साहबेने जैन पं० ब्रजरा- 
लजीसे कहा कि, आप अपने प्रश्न सुना देंवें, पश्चात्‌ प्रश्ष सुन॒ कर, 
उन्होंने पण्डित भीमसेनजीसे पूछ कि,---£ मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामघे- 
यम्‌ ” इस महिक सूत्रानुसारः ब्राह्मण अन्थको वेद्त्व प्राप्त है, अत- 
एव में आपसे पूछता हूँ कि, ब्राह्मण अन्य वेद हैं वा नहीं ! 


(११९ ) 


पाठको ! यहाँ यह डिखना आंवर्यक है।के, सनातन धर्म्मो 
वरबीमात्र ब्राह्मण ग्रन्थोंको वेद. मानते हैं और उन्हींमें गोमेघ 
तथा नरमेध बढ़े विस्तारसे लिखा है। अतएवं पं» भीमसेनजीने 
बडी चालाकीसे उत्तर दियाथा कि,-/ मूल वेदमेंसे गोमेघ तथा नरमेघ 
दिखलाओ, ” इससे उपर लिखा पूछा गया था । 

पे० भीमसेननीने कहा,--/ ब्राह्मण अंथोंको वेद मानता हूँ परन्तु 
में जैनी पण्डितसे पूछता हूँ कि, वे मूल वेदमेंसे गोमेघ तथा नरमेर्थ 
दिखिलववें । 

जज साहब पं० भीमसेनजीसे बोले,-./मन्त्रत्नाह्मणयोरवेंदनामपेयम!” 
इस वचनसे त्राह्मण अन्योंको वेद्त्व श्राप्त है, उसे आप स्वीकार भी 
करते हैं । बस अब आपको जैन पें० श्रजलछालमी अपनी इच्छानुस्तार 
संहिता अथवा ब्राह्मणमागस नरमेध तथा गोमेध दिखलावंगे। यह 
आपका आग्रह करना कि, मूल्मेसे ही दिखलावें, अनुचित है। 

पं० भीमसेनजीने कहा,- ब्राह्मण अंथ, मूल वेदका व्याख्यान 
हैं, अतएव मूलका आग्रह किया जाता है। ” 

जज साहबने कहा, - “ इसमें क्या प्रमाण है कि, ब्राह्मण ग्रन्थ 
मूल वेदका व्याख्यान हैं? फिर यह शज्जा उठती है कि वह व्याख्यान 
बेदानुकूछ है अथवा नहीं १ ” 

तदनन्तर पं० ज्वाह्यग्रसादजी बोलने रंगे | उन्होंने भी पिष्टपेपण- 
साही किया जिसे सुनकर जज साहभने स्पष्ट कह दिया कि आप छोग 
बराबर उत्तर नहीं देते हैं। 
इतेनरम तीसरे सनातनी पण्डितने कहा कि,-# गौणमुख्ययो- 


रु 
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मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः” इस न्यायसे संहिता मुख्य तथा ब्राह्मण 
अन्य गौण हैं. अतएवं जेन पण्डितको मृढ वेदसे ही हिंसा 
बतढानी चाहिये | ” 

जज साहवने कहा,- ८ ऐसा क्या £ यह न्याय इस स्थछके लिये 
नहीं आप छोग विचारकर बेलिं | ”? 

( इतना कहकर हँस दिये ओर सनातनी पण्डितेंसि बोले कि; ) 
& आपलोगेंमेगे किसीने भी उत्तर ठीक नहीं दिया खेर ! 
पं० ब्रजलालजी ! आप मूल वेदर्म हिंसा चतछा सकते हूँ या नहीं १ 

उत्तरमें पण्डितजीन कहा कि,--“ हमारा यह पक्ष ही नहीं है, क्‍यों 
कि आत्मारामजी महाराजके बनाए हये अज्ञानतिमिरमास्करके लेखकों 
सत्य प्रिद्ध करना यही हमारा पक्ष है। यदि मर बेदके विषयर्म आप 
निणय करना चाहते हों तो, स्वयं पं० ज्वालाग्रसादजीनि तथा पं० 
भीमसेन शम्मीने अपनी लेखनीसे ही मूल वेदमें हिंसा सिद्ध की हैं|” 

इस वाक्यकी सुनकर जज साहबने कहा,-“दिखलाओ | ” शीघ्र ही 
पं० ज्वाल्प्रसादनी मिश्रका-४ मिश्र भाष्य” दिखाया गया, निसम॑ 
अश्वकी मारकर उसके मांसकों पकाना इत्यादि अश्वमेध यज्ञका वर्णन 
लिखा था ! वैसे ही प० भीमसेननीका लेख दिखछाया गया । उन्होंने 
साफ छिखा है,- वेदमें लिखा है कि आए हुए ब्राह्मण वा क्षत्रिय 
राजा वा अतिथिके लिये बड़े बैल वा बढ़े वकरेंको पकावे।” इन 
वाक्योंकोी सुनकर सनातन धम्मावरंबी तथा उनके पं० भीमसेनजी व 
ज्वाल्यप्रसादनी कुछ भी नहीं बोल सके | ह 

« तंदनन्तर मध्यस्य पुरुषोंने कहा कि जो कुछ मतलब है हम, खूब 
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समझ गये हैं | मगर हम आतृभावस्ते आपसमें रामीनामा' हो जावे 
और ऐसे. छेश वृद्धिको , प्राप्त न होंवे इसमें अच्छा समझते हैं । 
आखिरकार मध्यस्थ पुरुषोंका वचत्र मान्य रखना ' मुनासत्र समझा- 
गया और परत्परं भ्रातुभावका राजीनामा लिखा गया! यह वृत्तान्त 
जैसा मेरे " अनुमवर्म, आया पाठकवन्दको सुचनार्थ लिखा गया है । 
यदि इसमें कुछ न्यूनाधिक लिखा गया हो, ते दोनों ही पक्षवाले मुझ- 
पर क्षमा करें । , जी 
रु ह, 0, 996: 
( २६ जुलाई, १९०८ ) 
जैम. 

( नोट ) इस कायम शहर जलूंघरनिवासी यतिनी केप्तरक- 
पिन्ीने भी प्रशंसनीय मदद दी थी। इनकी धर्म पर पर्ण श्रद्धा 
है पढ़े हुए भी ये आ्रायः यतिवगम उच्च कोटिके छायक हैं .॥ 
यदि इनके जैसा ख्याल अन्य यतिवगका होवे तो जैनधर्मोन्नति 
शीघ्र ही हो जावे। इतना ही नहीं बछ॒कि जैनधर्मपर झठे आक्षिप करने ' 
बोलोको खृत्र शिक्षा मिल जावे । 


पंडित भीमसेनजी शमोके उद्गार ” 
, -शुजरॉवाला पंजाब | बुत 
जैनधरमीवलम्बी छोगेंमें कई फिंके होने पर भी ढुँडेरे और पुजेरे 
ये पंजावमें विशेष कर हैं | पुजेरे जैनियामें एक आत्माराम साधु 
हे चुका है| उक्त साधुने एक पुस्तक अज्ञान तिमिर -भास्कर 
नामक छपाया था जिसमें वेदादि मान्य शस्त्रोंकी ऋषि महर्पियोंकी 
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विशेषकर ब्राह्मण मात्रकी खब निन्दा की है। वेदकी हिंसादि 
धर्म फैलने वाछ्ा कहा है। सब सनातन धर्मी आयेसमाजी ओर 
स्वां० दयानन्दकी मी हिंसक अधर्मी लिखा है । पंजाबमें नागरीका 
प्रचार कम है इससे उस पुस्तकका हार सब कोई नहीं जानते थे । 
ढुँडेरे जैनियोंने पुजेरोंका खंडन करते हुए अज्ञान तिमिर भास्करका 
अनुवाद करके दो तीन देकूट उदूमे छपा दिये | जिनकी देखकर सना- 
तन धर्मी पबालिकमें बडी हलचल पेदा हो गई कि सनातन धमेके 
वेदादि शाख्रोमें मनुष्यका तथा गोका मारना लिखा है ते हम वेदका 
छोड़ देंगे। ढँडेरोकी चाढाकी यह थी कि सनातन धर्मी दलको अपने 
शत्र॒ पजेरॉंका विरोधी बना दें तो इन दोनोमें खब झगड़ा हो । से। 
यदि सनातन धर्मी ऐसा कहते कि हम जेनधमके सभी फिकेको 
दुविरुद्ध तथा नास्तिक मानते हैं, हम सभीका खंडन करेंगे तो एक 
पुंजेरोंके साथ झगड़ा कम होता | सो न हआ किन्तु पुजेरोंसे बखेड़ा 
बढ गया । शाख्ार्थ होनेकी बात चीत चली | इटावेसे प॑० भी० श० 
और मुरादाबादसे प० ज्वाल्यप्रसाद मिश्र तथा मेरठसे पं० गोकुल- 
चंदजी गजरावालेम पहुँचे । गुनरावालेमं चार दिन बड़े समारोहसे 
सभा हुई | पहिले दिनकी सभामें कुछ जेन छोग आये । पज़ेरे 
जैनियोंकी ओरसे कोई पण्डित नहीं था। काशीकी जैन पाठशाहामें 
पढनेवाल्य एक ब्राह्मण विद्यार्थी ( जिसने हूघु कौमुदी भी ठीक नहीं 
पढ पाई थी ) शाख्राथके लिये आया,था। अनुमानसें जाना गया कि 
कछ होम देके उसे वेद विरोधी बनाया गया था| 


जब सभा वह वद्याथा वालनकाी खड़ा किया गया तब संनातनः* 
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ऑरियाने पछा कि तुम कोन हो? ” उसने कहा--/ मैं काशीकी जेन 
'पाठशाढृका अध्यापक ब्राह्मण हूं।”! तंत्र सनातन घोमेयोन कहा 
कि,-“यहाँ मैनियाके साथ शाख्राथ है, कया तुमने वेदोक्त धरम त्याग 
दिया है ! क्‍या तुम जैनी हे| गये हे! ” ऐसा धुनकर विद्यार्थीका 
चहरा बिगड़ गरपाऔर कुछ घबरा गया। ते भी ल्म वश मिथ्या वेछा 
कि, मैंने वैदिक धरम छोड़ दिया में जैन हो गया हूँ । तब' कहनेकी 
इजाजत हेनिपर भी उससे कुछ न कहा गया । केवड यही कहा कि 
गुजरावारके कलक्टर साहब सभापति हों । २२ प्रबन्ध कर्ता हों कोई 
अगरेज मध्यश्थ हो तब शास्तार्य होना चाहिये | सनातन धर्मकी ओरसे 
पबलिकको सुनाया गया कि शाल्लार्थ ठलनेके लिये यह इनकी बहा- 
'मेबाजी है। सभामें सिद्ध किया गया कि वेदमें मनुप्यको तथा गौंको 
कदापि मृत मारो इनकी रक्षा करो ऐसा साफ २ लिखा है । प्रमाण 
दिखाये गये, आत्मारामकी मिथ्यावादी, 'जैनियाकी निर्देयी हिंसक 
नास्तिक सिद्ध किया गया। तीन चार दिन तक जैनोंको सब प्रकार 
समाम बुछाया पर घत्रड़ाके नहीं आये, डर गये। सनातन घमका 
जय जयकार हेोके सभा विसर्जन हुई । ४ 
ब्राह्मण सर्वस्व मासिकपत्र संपादक पंडित भीमसेन-- 
शर्मो-भाग--९-अंक १२ पृष्ठ ४६७-४९८। 
पूर्वोक्त दोनों अखबारोंके लेखोंकी देखकर वाचकर्बृंद स्वयं विचार 
कर सके इस वास्‍्ते यह उद्यम किया गया है, न॑ कि पक्षपात करनेके- 


लिये । इस वास्ते वाचकबृंदस सावनय प्रार्थना है कि वे निष्पक्ष पात 
हो स्वयं निर्णय कर लेवे इंति | हर 


(“विशेष निर्णय नामक पुस्तकसे उद्धृत ) « 
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बारहवीं श्वेतांबर जेनकान्फरेंस 
सादड़ी ( मारवाढ़ ) 
के समय दिया हुआ भाषण | 
3“तसः वीतरागाय । 
यस्य निखिलाश्व दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्र विद्यन्ते | 
ब्रह्मा वा विष्णुवों हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 

( भावाथ---जिसंम .एक भी दोष नहीं है और जिसमें सारे गुणः 
विद्यमान हैं उसको में नमस्कार करता हूँ । वह चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, 
हो, महादेव हो या जिन, हो | ) 

मान्य मुनिवरों ! सुर्शाल्ञ साथियों ! सम्य सदूृहस्थो और 
सन्नरियों ! आप सर्वका यहाँ पर उपस्थित होना कुछ अन्य ही 
कथन कर रहा है। रंग बिरंगी विचित्र पगडियों और छाछ पीले 
अनेक प्रकारके कपड़ों व गहनोंसे सुसज्जित दो दर््लेका एकत्रित 
हाना- तो अनेक विवाह ( शादी ) जीमनवार आदि प्रसंगेमे ही संभव 
है। परन्तु आपसे ही कया १ सारी दुनियासे उद्टे रस्ते चलनेवालें 
हमारे दोदुल जो आपको दिखलाई देते हैं उससे साफ जाहिर होता 
है कि, यह प्रेसंग सांसारिक नहीं है, किन्तु धार्मिक है। इस लिए 
में भी यहाँ कुछ बोलनेका अधिकार रखता हूँ। 

मेरा विचार ओर अधिकार । 

महाशयो : यहाँ जो कुछ कहूंगा अपना निजका विचार कहूँगा | 

उसको मानना न मानना उस पर विचार करना न करना आपका 
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अख्तियार है | मेरे पास तो क्‍या जैन साधुमात्रके पास ऐसी सत्ता 
नहीं है मिसके चलते आप पर किसी किसमका जोर या फर्ज डाढ़ा 
जा पके ? जैसा कि साँझवर्तमानमें सुल॒हके उत्सवर्में शामिल नहीं! 
होनिका करवीर पीठके जगहुरु श्रीशंकराचायका अपने अनुयाग्ियोंकी 
फर्मान जाहिर हुआ है | 

जैन गुरुआको उपदेशका अधिकार है आदिशका नहीं | सज्जनो ! 
आपके पास्त अतिनिषित्व (0श8४0४०० ) सूचक चिन्ह फूल 
हैं । मेरे पास रजोहरण घर्मव्वन है। आपके पास कागजका कटा 
हुआ टिकिट है मेरेपास कपड़ेका बना हुआ वेष है । आपको जैन 
केन्फरेंस-जैन महासमाके इस अधिवेशनके तौन दिनेंका प्रतिनि- 
पित्व मिछा है मुझे जैनशासनका हंमेशाके लिये प्रतिर्निधित्व 
मिला है। 

आपको आमंत्रण पत्रिका द्वारा अपने अपने आम-नगर संस्थाक़ी 
तरफसे अधिकार प्राप्त हुआ है | मुझे-प्रातः स्मरणीय मरहूम जैना- 
जाये श्रीमद्विविनयानंदसूरि श्रीआत्मारामनी महाराजके हस्तसे 
समस्त श्रीमैनसंप्रकी तरफते अधिकार प्राप्त है । भ्राप्त अधिकारको 
यथाशक्ति अमलम लाना अपना कतेंव्य प्मझ कर ही इस 
समय में उच्यत हुआ हूँ | 

कॉन्फरेंसकी आवश्यकता । 

सजनो ! ऐसी सभाआकी कितनी आवश्यकता है सो आप 
सत्र जानते हैं | इस समाके स्वागत कमेर्यके प्रमुखने और 
समाध्यक्षने अपने अपने वक्तव्यमें भी प्रकार जाहिर कर दिया 


(१३६ ) 
है। अन्यान्यस्थानोंमं ऐसी अनेक सभाएँ हो रही हैं। यदि इस 
सप्ताहकी समासप्ताहका नाम दिया जाय तो योग्य ही है। सभा 
ओंका उद्देश उन्नतेके सिवा और कोई नहीं है । यह वात सत्य 
हो माननी पड़ती है। मगर कभी कभी उससे विपर्सत कार्य 
होता सुनाई या दिखाई देता है। जिससे कई छोगेंको 
अररुचिसी हो जाती है । मेरी समझमें यह उनकी बड़ी 
भारी भूल है। इस तरह करनेसे पक्ष पड़ जाता हैं | एक दूसरे पर 
परस्परमें इल्‍्माम या दोष छगा देंते हैं, उसका परिणाम बुरा होता 
है । संपके स्थानम कुसप प्रीतिकी जगह अप्रीति, सुधारकी जगह 
बिगाड़, हो जाता है। इस लिए प्रिय महाशयो ! व्यक्तिगत कार्यको 
आंगे खड़ाकर समष्टिका नाश करना वुद्धिमत्ता नहीं है | बढ़ी मुश्कि- 
ल्से, अनेक कष्ट सहनकर धन व्ययकर तीन दिनके लिए जो सम्मेलन 
होता है, उसमें तकरारी बातको स्थान न देकर जिस मुद्देकी बातके 
लिए, जिस उद्देशसे एकत्रित होते हैं उसका ही निराकरण होना 
उचित समझा जाता है। 
शान्तिकी योजना । 

बेशक यदि अशान्तिका कोई प्रश्न हो जिससे समाजपर बुरा 
अप्तर हेनेकी संभावना हों, कुप्ंपका बीज वोया जाता हो उसके 
लिये न्‍्यायकों मान देकर सम्यतासे गंभीरताके साथ परस्पर विचा- 
रोंका मीठनकर शान्त चित्तसे समानके हितकी खातिर, थोड़े ही सम- 
यम यद्वि निराकरण होता दिखलाई देवे तो कप्तरत रायसे कर देना 
योग्य है । परन्तु एक तुच्छसी वातकी खातिर अपना ही कक्का 
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खरा किये जाना और समाजकों घक्का दिये जाना आधी आधी रात 
सारी सारी रात एक ही बातकी उठा लिए जाना योग्य नहीं है। | 

महरजानो | यदि आपको अपने समाजका, जैन समानका अपने स्वामी 
भाइयेंका, अपनी धर्मात्माबहनौका, अपनी सनन्‍्तानका जेरे | अपने पिता 
महावीरके शासनका कुछ भी दे हो, आप की नस और रगरममें 
“अमोमिमान या मनुष्यत्वका अंश भी हे ते। अपने, अपनी 
समाजके हितके लिए आपको अशान्ति, छेश और कुसंपको समाज़से 
धक्का देकर शान्ति, प्रेम और संपका वास करानेंके लिए जुदा जुदा 
इलाकोंके मुख्य मुख्य समानके ग्रतिछ्ठित नेताओंकी एक खास 
सभा कायम करनी चाहिए । जरूरतके वक्त वह सभा जहाँ येग्य 
समझा जाय एकत्र हे कर जो खुलासा अपने हस्ताक्षरेसि जाहिर 
करे सर्व समाजमे मान्य हो जावे। मेरी समझमें यह बात क्या गृहस्थ 
और क्या साधु सबकी पसंद आयगी। 

महाशयो ! पीछे भी ऐसी प्रणाडी चछती थी ऐसा जैन इतिहा- 
से माछ्म होता है। श्रीषमैमोप सूरि महाराजने जैनधर्मसे विरुद्ध 
चलनेवाले श्रावकीको शिक्षा ( दंड ) देने के लिए अठारह श्रावक 
कायम किये थे । निनमें श्रीमालकुलतिल्क यशोधवलल नामक खमान- 
चीका पुत्र जगदेव मुख्य था। जिस जगदेवकी श्री हेमचंद्रसूरिने 
बार कविका बिरुद कियाल्‍था | 

विद्याकी खामी दूर करो । 

प्यारे जैन भाइयो ! आपने समझ लिया होगा कि, पिछले हमारे 

जैन भाई सुशिक्षित, घनात्य, अधिकारी और प्रतिंछ्ठित हेति ये । 


(११८ ) 


जिससे वे धार्मिक और सामाजिक यावत्‌ राज्यकायमें भी प्रवीण होते 
थे । आजकल अपनी केसी दशा हो रही है सो आपसे छुपी हुई 
नहीं है । जिसका मुख्य कारण, जहाँतक मेरा खयाछू पहुँचता हैं, 
विद्याका अभाव नहीं तो भी कमी तो अवश्य है। ' 

मुझे कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानमें आयः क्‍या हिन्दु, क्या 
मुसलमान, क्या इंसाई, क्‍या पारसी, क्या आर्य समाजी, क्या सिख; 
सबके कंलिज सुनाई देते हैं, परन्तु जैनोंका एक भी कॉलिज-महा- 
विद्याल्य नहीं है । 

जिस समाजमें सबसे अधिक विद्या-ज्ञानका प्रेम कहा जाता है 
माना जाता है उसमें कोटीश्वरोंके विद्यमान होते हुए भी विद्याका क्षेत्र 
सेकुचित ही बना रहे, यह थोंडे दुःखकी बात नहीं है ! कमसे कम 
हिन्दुस्तानमं तीन जैन कैडेज होनेकी आवश्यकता है।एक गुजरातमें 
ऐसे स्थान पर हो कि, जिसका छाम्र गुजरात, काठियाबाड़ कच्छ 
और दक्षिण सब छे संके | एक मारवाडमें ऐसे स्थान पर हो कि 
जिसका राम मारवाड, मेवाड़, मारूवा सबको मिले | एक ऐसे स्थान 
पर हो कि जिसका छाभ पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत आदिं 
सबकी मिले । 

कॉलेजकी आशा । 

महानुभावो ! बड़े हषेकी वात है कके' पंजाबमें जैन कौलेजकी 
संभावना महोदय समापतिजीने आपके आगे प्रकट कर ही दी है 
ते भी प्रसंग होनेसे पंजाबी भाइयोको याद दिलानेके लिए स्वर्गवासीः 
गुरु महाराजका उच्च आशय में सुना देना चाहता हैँ । 
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एक दिनका मिक्र है। रुधियानेमें कुछ आसर्यमाजी ,भाईयेनिः 
श्रीमहारान साहबसे अर्न की कि, आप देव मंद्रि तो बनवाये जाते” 
हैं, मगर देवमंदिरके रक्षकोंके उत्पादक देववाणी-सरस्वतीके मंदि-- 
रकी भी जरुरत है। 
श्रीमुखने, आहा ! क्‍या ही उप्त वक्त समयप्तूतकताका जवाब 
दिया ! सुनकर सब खुश हो गये । आपने फर्माया था,-/ इस वक्त 
इनको देवभक्त बनानेकी जरूरत है, इस लिए देवमंदिर बनते हैं (५ 
जब यह कार्य पूर्ण हो जायगा ख़ुद ब खुद देववाणीक्ा खयाढ 
हो जायगा | ? , 
ब्रेशक महापुरुषोंकी वष्णीमें मी देववाणीकाही असर होता है। आपका 
कहना ज्योका त्यों ही मेरे अनुभवमं आ रहा है। धीरे धीरे पाठ-- 
शाला हाई स्कूलके रूपमे प्रविष्ठ हो कॉलेजके रूपमें आनेकी संभावना: 
हे रही है। 
महाशयो ! मेरे अंदर भी इस बातका बीज उस वक्तका वोया 
हुआ धीरे थोरे अकुरके रूपमे प्रकट हुआ आपको नमर आता 
होगा । परंतु वह सहुरूका बोया हुआ बीन सफल तत्र ही माना” 
जायगा, नत्र संरस्वती मंदिर बन कर उसमेंसे देव-देववाणीके रक्षक- 
सरस्वतीपुत्र उत्पन्न होंगे । मुझे कहनेका अधिकार नहीं, मगर रहा 
भी नहीं जाता, जितना आप छोगेंका रूक्ष्मीके प्रति प्रेम है यदि 
थोडासा भी सरस्वर्ताके प्रति होवे तो आपका उभमय खोकमें भत्ता 
होते । परंतु अफप्तोत्त आपने एकको जितना मान दिया है उतना 
ही बछ्के उससे भी अधिक दूसरीका अपमान कर रखा है। लछोक-- 
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मे भी नतन प्रेमपाशबद्ध होकर. परातन -ख्रीका अपमान करते है | 
परंतु राज्यमयंसे; छोकापवाद भयसे या ज्ञातिबंधनके भयसे उसका 
'निवोह तो उसे अवश्य ही करना पडता है। अफसांस सरखताका 
इतना भी निवाह नजर नहीं आता। में सल्य कहता हूँ ! आप 
लोगोंकी जो बिगड़ी हुई दशा [दिखलाडई या सुनाई देती हे; उसे आपके 
किये अपमानसे कृपित हुद् सती सरस्ंतीके शापका ही प्रभाव 
समझना चाहिए । इस लिए उसको मनाओगे तब ही आपका 
सोमाग्य बढेगा । 
शुजराती भयोंकी आशा छोड़ दो । 
महानभावो ! मझे सहपषे कहना पडता है कि आप सब क्या गजरातीं, 
क्या मारवाडी, क्या पूर्वी क्या पंजाबी इसी मारवाड ममिके पत्र हैं । 
संमाग्यवश आप सब क्या ओसवाल, क्या श्रीमाछ, क्या पोरवाल 
अपनी मातृ भूमिम उपस्थित हुए हैं | आप सबकी मिलकर मातृर- 
:मिका उद्धार करना होगा | जब आपकी मातृभमिका उद्धार होगा 
याद रखना आपका, आपके धमेका, प्रभु वीर भगवानके शासनका 
तभी उद्धार होगा । जिनमें गुजराती- भाई तो इस भूमिसे विल्कुछ 
निर्मोही हो चुके हैं | इन्होंने अपना खानपान, पहेरवेश, बोलचाल, 
रीतिरिवाज, रंगढंग सब ही. प्रांटः बदल लिया है। इससे इनकी 
आशापर रहना तो मुझे ठीक नहीं माल्म देता | 
यहाँ। तक जिन्होंने जवाब दे दिया कि, कभी हमारे पर मारवाड़ी . 
भाई हक न जमा लेवे,. अंपना गोत तक भरा दिया.। आंप- से न 
समझें कि, महाराज मारवाड़में हैं इस लिए . मारवाडियोको अच्छा 
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लगानेके लिए” गुनराती भाइयेंकी तरफ कड़ी ननरसे देखा जाता है |" 
नहीं, नहीं, मेरा जन्म बड़ोदा-गुजरातमें है और मेरी दीक्षा आपके 
सामने बैठे हुए नवमी कॉन्फरन्संके मानी - प्रमुख सेठ मोतीछाक् मूल- 
जीके शहर राधनपुरमें हुई है। मेरी दोनों ही:अवस्थाकी मातृभूमि 
गुजरात है। मुझे गुजरातकी भूमिका मान है। परंतु मैं मिस्त आश- 
ये कह रहा हूँ उस पर रक्ष्य दिया जायगा ते मेरा कहना आपको 
अवश्य न्याय संपन्न दिखलाई देगा | जितने पुराने बड़े बढ़े भव्य 
राणकपुरजी सरीखे मंदिर मरुभूमिमं दिखाई देंते हैं, गुजरातमें नहीं 
दिखाई देंगे | गुजरातंमं जाकर इन आपूर्व मंदिरोंके लिए गुजराती 
भाइयोंने कितना द्रव्य भेजा ? हाँ गुजरातमें प्रकट हेति नथे नये 
तीर्थेके लिए मारवाड़ी भाइयेसे द्रव्य लिया तो जरूर होगा । इस 
हाल्तमे बताइए गुनरातकी आशा पर बठ रहना ठक है ? ऋदापि 
नहीं । रहा पूर्व और पंजात | स्लो उधर ते। इतनी वस्ती ही नहीं । वे 
अपना काम आप ही निमा छेवे तो गनीमत है। बस तेलीके बैल्की 
तरह इधर उधर घूमब्राम कर फिर मारवाड़ी भाइयों पर ही दृष्टि 
आ ठहरती है | इसमें शक नहीं कि मारवाड़ी व्यापारी हैं, धनाव्य; 
हैं, श्रद्धालु हैं, परंतु विद्याके अभावंस विवेकका वियेग हे! जानेसे 
हठीले ज्यादा नमर॒ आते हैं | निस्त बातकों पकड़ लेते हैं छोड़ते 
नहीं । यर्यप यह बड़ा भारी अवगुण है, परन्तु मेरे लिए, नहीं, 
नहीं आप सबके लिए, वीर प्रभुक्के शाप्तनके लिए वह गुणरूप होता 
नगर आता है। आप समझ डेंवे, इस वक्त जिप्त कामके लिए 
मारवाड़ी भाईयेंने हाथ लंगाया है, हठ पकड़ लिया तो बस 
जयजयकार समाजका उद्धार हुआ है। पद्म है। इसेमे शक नहीं |. 
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सहाजन डाकू मत वनो । 
आप सुनकर ख़द् होंगे मारवाड़ी माइयोंने श्रीत्मानंद नैनविद्या- 
“छुय गोडवाड़ स्थापन करनेका निश्चय कर लिया है| निसके लिये 
अदा फंड जारी है। करीब दो ढाई छाखकी रकम लिखि गई है। 
मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह इनका उत्साह जारी रहा तो यह 
"रकम दृश छाख तक पहुँच सकती है और जैन केलेजका उद्देश 
बहुत ही जरदी प्रा हो सकता है। देखना चाहिए अब मारवाडी 
भाइई मुझे कितना सच्चा बनाते हैं । हुंडी तो लिखी गई है अब सिकर- 
नेकी देरी है। यदि प्विकर गह तो वाह ! वाह ! वरना समझा 
जावेगा बाहिरसे हमें मीणे-डाकओंने छटा ओर अंदरसे महाजन- 
*डाकूओने छूट 
. महाशयो ! समय अधिक - होता जाता है। मेरा कथन 
कहीं कहीं आपकी चुभता भी होगा; परंत आप जानते हैं, मातापि- 
ताका दिल जब दुखता है तब कट औषध ही -पत्रको पिलाते हैं। मेरा 
दिल अंदरस दुखता है तभी आपकी, समाजकी दुदशाकी सुधारके 
लिए इतना कहता हूँ । यदि आप इसको हितवुद्धित, गुरुबुद्धिसे 
निश्वार्थ हमारे भमलेके लिए. ही कहते हैं, इस आशयसे स्वीकारेंगे ' 
तो आपका, आपके बाल्बच्चोंका, आपके समाजका हित होगा. और 
यदि उलट समझेंगें तो आपका ही अहित है । परंत मझे ते। उपकार 
इृष्टिसे, हितबुद्धिस, अनुगृह बुद्धिसे, कहनेंमे एकांत हित ही हित है। 
वातरागकी दुकानके सच्चे श्ल॒ुनीम । 
महानुभावों ! तीर्थंकर भगवान वीतराग देवकी दुकानके सच्चे 
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मुर्नीम-जों साधु मुनिरान कहाते हैं-यदि किसी किस्मकी क्रेईमानी 
ज़ करें तो हानिका तो काम ही नहीं वल्के, वृद्धि पति पाते परमात्मा 
स्वरूप खुद परमात्मा बन सकते हैं | दुकान मौजूद है, सौदा मौजद 
है | मुनीम हाशियार होना चाहिए । यदि मुनोम सच्चाईसे काम 
करता रहेगा, दिन दिन बढ़ती ही होगी। यदि कोई बेइमानी की तो वह्‌ 
कौंदेकी वासकी तरह जाहिर हुए विना न रहेगी। आखिरमें उसबेईमान 
मुनीमका दिवाढा निकल जायगा | मुँह काछा हो नायगा । इस लिए 
वीतरागकी दुकानमें वीतराग बनने बनानेका ही सौदा होना चाहिए॥ 
जहाँ वीतराग बनने बनानेके सौंदेके सिवाय-रागढ्वेपकी परिणतिकी 
कमी-हानिके ,सिवाय-अन्य कोई सौदा रागद्वेप, ईपी, ममता, माया 
अहंकार आदिकी वृद्धिका नगर आता है वह वीतरागकी दुकान 
नहीं, वह वीतरागकी दुकानका मुनीम नहीं, वह ज्ञान नहीं, वह 
ज्ञानी नहीं, पह समझ नहीं, वह समझवाला नहीं। भगवान हरिम- 
उंसूरि.महाराज फरमाते हैं । 
: तज्जञानमेव न भवति यास्मिनुदिति विभाति रागगणा; | 
तमस; कुतोअस्ति शक्तिर्दिनकर किरनाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ १'॥ 
, भावार्थ इसका यह है कि, वह ज्ञान नहीं है मिस ज्ञानके होने 
'पर रागादिका समृह दिखाई दे | अंधिरेमे सूर्यकिरणेंक्े आगे खड़े 
रहनेकी शक्ति कहाँ हैं ? 
कतेव्यपरायण होना चाहिए । 
महाशयो [ ज्ञानका फलवराग्य होना चाहिए। इस लिए ज्ञान, पांडित्य, 
समझ, इल्म तभी सफल माना नाता है, जब उसके स्वामी सदाचार्री . 


+ 
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चारित्रिपात्र, और गणग्राही हों। | तभी वे प्रतिष्ठा पात्र उच्चद सद्ठ 
तिके अधिकारी हो सकते हूं | अन्यथा वे जगतम ज्ञानी, पंडित, 
इल्मदार भले कहावें, परन्तु इतने मात्रसे उनका परकोक क्रभी न 
सुधेरेगा । चतुदेश प्‌वैधारी भगवान भद्गवाहू स्वामी फरमाति हैं | 
जहा खरो चंदन भारवाही भारस्स भागी न तु चंदनस्स | 
एवं खु नाणी चरणेन हीणो, नाणस्स भागी न हु सोमाहेए॥१॥ 
इसका मततत्व यह है कि जेसा चंदनका बोझा उठानेवात्य गधा- 
भारका ही भागी है, चंदनकी खुशब॒ुका नहीं ऐसे ही ज्ञानी-पंडित 
ज्ञान-पांडित्यकाही भागी है, परंतु वह निर्विवेकी, सदाचार चारित्रिसे 
हीन-रहित हेनेसे सह्ृतिका भागी नहीं होता । जो पढ़े लिखे हैं पर 
चारित्र सदाचारमें तत्पर नहीं, कर्तव्य परायण नहीं वे पढ़े लिखे 
मूर्ख ( पंडित मूख ) हैं | वे ( ७7४॥7०099०7० ) ग्रमोफोनकी चड़ीके 
समान हैं | जैसे गायनका असर चूडीपर नहीं होता पर जब वह 
गाता हैँ तब दूसरापर असर जरूर होता हे। ठीक इसी तरह वे 
चेतन परमात्माके स्वरूपका दावा करनेवाले हैँ। बेशक आत्मा 
अनंत शाक्त है। यहां आत्मा परमात्मा होता हैं पर वह शक्ति 
प्रगट होगी तब | जब तक ऐसा न होगा तब तक वह ज्ञानी पंडित 
इल्मदार मुनीम, कहानेवाले भी अन्य प्राणियोंके समान संसारमें ही 
इधर उधर मटका करेंगे। 
आत्मा ही परमात्मा है । 
हे वीर पुत्रों / यदि न्यायसे देखा जाय तो कर्मय॒क्त जीव संसारी 
कहा जाता हैं | कममुक्त शिवसिद्ध परमात्मा कहा जाता है। बस 


(१४५) 


पिद्ध हुए हम ही अनंत शक्तिवाले हैं, हम ही परमात्म स्वरूप हैं | 
केवछ कमेके कारण ही हमारी तुम्हारी अनंत शक्ति ढकी हुई है। 
कैसी दुर्देशा है ? दिल भर आता है। बहुत उपदेश देने पर भी 
कुछ असर म हेनिका कारण मेरे खयारूमें एक यही है। निर्विवेक ! 
विविककप दाक्तिका विकास हेनेके बदले संकोच हो रहा है, 
मिससे कोई भी सत्योपदेश अवश्य करणीय रूपमें ठहरता ही नहीं है 
और इससे मैन समाजकी दुर्दशा हो रही है | अपनी वर्तमान दशा 
और अपने परवेनोंकी दशाका मीढान करनेपर माल्म होगा कि 
अपने पूर्वन क्या थे और हम क्या हो गये हैं ? ओर यदि अब भी 
न चेते तो क्या हो जॉँयगे ? परंतु यह दशा विद्यारूपी दर्पणके बिना 
नमर न आयगी | बिना दर्षणके मस्‍्तकका दाग नहीं दिखता और 
बिना देखे मिटाओगे ही क्या? इसी लिए अब तो सबसे पहिले विद्या- 
रूपी दर्पणको तैयार करनेका उद्यम करना जरूरी है ! 
संप और उदारताकी आवश्यकता | 

प्यारे जैन बंधुओ ! उक्त दर्पणके लिए आपको संप और उदा- 
रताकी जरूरत है। आप ख़याल करें ६ और ३ ये दोनों अंक 
एक सरीखे हैं। परन्तु जब ये दोनों एक दूसरेके सामने मुख करते 
हैं तब ६३ हे जाते हैं और जब विमुख हो नाते हैं तव ३६ ही 
रह जाते हैं अर्थात्‌ उनकी कीमत घट जाती है। 

इसी तरह एक १ जब अकेला होता है तब कोरा एक ही 
पर जब्र एक १ ओर आ मिलता है तत्र ११ हो जाते हैं। इससे 
एकताकी बड़ी जरूरत है । खेढ़में बादशाह, रानी सच 


साथ हेते हैं पर इकेके आगे सब झक मारते हैं | 
१4०] 
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इससे भी समझा जाता हैं कि एका बड़ी चीज है। आप सत्र 
इक्के हो कर आपसंमें मिलुजुछ जो कुछ करना चाहेंगे बड़ी सुगमता- 
के साथ कर सकोगे। संप तो क्या अमीर क्या गरीब सबका चाहिए । 
परंतु उदारता ते केवड अमीरोंकी ही होनी चाहिए । 

दाता और क्ृपण ये दो नाम धनाव्यके लिए ही बस्शिश हैं । 
गरीबोंका इन पर कोई दावा नहीं । दुनियाम गरावके न कोई दाता 
कहता है न कंजस ही। धनवान अमीर होकर दान करे तो दाता 
कहाता है | यदि जमा ही करता रहे दान करे ही नहीं तो वह 
कंनुस कहाता है। मतलब; ये दोनों पदवियों अमीरोंके लिए रजिस्ट्ड 
हो चुकी हैं | अब दोनेंमेसे आपको जो रुचे से स्वीकार करे । 
आपका-अमीर वर्गका अख्तियार है। परंतु यह याद रखना कक; 
दाताका नाम प्रातःकाल्म छोग खुशीसे छेते हैं और कंजसका नाम 
लेना ते दूर रहा कभी भूल्से लिया जाय या सुनाई दे तो उसके नाम 
पर सब यँकते हैं और कहते हैं हाय हाय किस पापी कंजूसका नाम 
लिया | वस॒ अमीर बने हो ते अपने नाम पर थुंकाओ मत । 
उदार बनो । छक्ष्मीकी भेजकर सरसख्॒तीको आमंत्रण दो । सरस्वतीके 
बिना घरमे अज्ञानांधकार है। अंधकारम रहना लक्ष्मी पसंद नहीं 
करती | वह सदा शाप दिया करती है, कि हाय में किस आँधेरे कैद 
खानेमे आईं | वह मौका ही देखा करती है कि, में किपरसे भांग ? 
याद रखना ऐसी हालतमें यदि वह रूठकर भाग गई ते फिर इस 
भव ते। क्‍या कई जन्मोंमें भी तुम्होरे पास नहीं फटकेगी | इस 
लिए यदि छक्ष्मीको प्रसत्न रखना चाहते हो ते ज्ञानरूपी सूययकी 
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*किरणोको घरमें आने दो ज्ञान प्रकाशके आते ही लक्ष्मी प्रसन्न हो 
“आपका घर कभी न छेड़ेगी | 
पाठशारा-विद्यालय-स्कूल-कौलेजसे फायदा | 
सजने ! थोड़ी समझवाले महाशयोंका यह कहना होता है कि 
जिनको पढ़ना पढ़ाना होगा आप ही अपना उद्यम कर डेंगे। समाजंके 
पैसेंप्ति पाठशाढ्म-विद्याल्य-स्कूल-कॉलेज बनवानेकी क्या जरूरत 
है ? अँग्रेनी पढ़ जायँंगे ते। उल्टे श्रद्धाहीन नास्तिक हो: जायेगे । 
बेशक मुझे कहना होगा, कि किसी अंशर्मे उनका कहना या 
मानना ठीक है; परंतु उसमें भूछ किसकी है! इस बातका खयाह उन 
महाशयोंको नहीं आया है । यदि अंग्रेजी विद्याम ऐसी शक्ति है तो 
“मेरे सामने बैंठे हुए श्रीक्षेतांबर जैन कॉन्फरन्सके पिता गुलाबचंदजी 
ढ्ढा एम. ए. और श्रीमहावीर जैन विद्याल्यके औनरेरी सेकेटरी 
मोतचिंद कापड़िया सॉलिसिटरकी उसका असर क्यो न हुआ? 
आपको मानना ही होगा कि, इनको वचपनमें धमका शिक्षण मित्र . 
है। बस यही उद्देश पाठशाह्य आदि जारी करनेका है | छोग अपने 
मतलबके लिए सांसारिक शिक्षण तो देंते और ढेते हैं; परंतु धार्मिक 
,शिक्षणका वहाँ कोई प्रतंध नहीं। ऐसी हाल्तमें अंग्रेनी पढ़े लिखेंमें 
यदि श्रद्धाका हाप्त या अभाव हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं, इसी 
बास्‍्ते उनकी श्रद्धा बनी रहें और वे अपनी समाजकी उदन्नतिको- 
“चाहें इसके लिए ही धार्मिक शिक्षणके प्रबंधकी अत्यावश्यकता है । 
राज्यभाषा न सीखे और अक्रेछ् ही धार्मिक शैक्षण ले यह तो 
होना ही असाध्य है । एक साधु भी यदि राज्य- भाषा जानता 


के 
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शथ कु 


हो ते बहुत काम कर सकता है। तो गृहस्थ निमे व्यापारादिस 
अपना निर्वाह करना है उसका ते कहना ही क्‍या ? इस लिए 
धार्मिक शिक्षण वे खशीसे हे। और साथ साथ व्यावहारिक शिक्षण 
भी उन्हें देना मरूरी है। मिसके छाठ्चसे व प्रर्मिक अम्याम्र कर | 
आप सबको इस बातका पूरा अनुभव है । 

जिम रोज उपाश्रयमं पतासे या श्रीफठकी प्रभावना होती है 
कहीं उपाश्रयमें जगह भी नहीं मिलती । आपके सामने ये श्रीमहा- 
वीर जैन विद्याल्यके विद्यार्थी बेठे हूं | विद्याल्यमें दाखिल हुए उस 
समय जन किस चिडियाका नाम है इतना भी इनकी ज्ञात न होगा । 
परंतु इस वक्त धार्मिक अभ्याससे ओर प्रखर पंडित ब्रजछालजीके 
सहवाससे इनमें एक नया ही जीवन आया दिखाई देता हैँ कि, 
जिससे यह जैन समाजकी जाहोमलाढी--उन्नति देखनेकी उत्सुक 
हो रहे हैं। यह सब प्रताप अपने स्वतंत्र प्रबंचका है | इस लिए 
महाशयों | यदि अपने समाजकी उन्नति चाहते हो तो अपनी 
खतंत्र पाठशाल्य आदि अवश्य हेने चाहिए, जिसमे अपनी. 
इच्छानुसार धार्मिक शिक्षाका प्रबंध हो सके | महानुभावों ! समय 
अधिक हो गया। में वोढते थक गया। आप सनते नहीं थके होंगे तो 
बैंठे तो थक ही गये होंगे । आखिरमें गवैया प्राणसखका गाया हआ 
पद आपको याद दिलाता हूँ । मेरे वोलनेके अ्वाहमे कहीं बरुटि रह 
गई हां; कहां असवद्ध या अनुचित बोछा गया हो तो उसकी 
बाबत मिच्छामि दुककडे देता हुआ में अपने वक्‍तव्यकी यहीं समाप्त 
करता हूँ । 


(१४९ ) 
आत्मानंद जयंती। 
[ यह व्याख्यान आपने से १९७१ के ज्येष्ठ -सुदी ८ को आत्मा- 
नंदजयन्तीके समय लालबागमें दिया था । ] 


महाशयो ! यद्यपि आजका दिन जयन्तीका है तथापि में इसको 
ख़ुशीका दिन नहीं समझता; अफ्सोसका दिन समझता हूँ। मनुप्यको 
दुःख उसी समय होता है जब किसी ऐसे मनुष्यका वियोग होता है 
निप्तके कारण उसका दाम होता है, अथवा यूँ कहिए कि उसी 
मृत मनुप्यके लिए छोग शोक करते हैं मिसक्रे कारण उनका कोई 
मतलब त्रिगड़ता है; उनका कोई स्वाये नष्ट हो जाता है। इस स्वार्थी 
दुनियामें कोई तबतक दुःख नहीं करता जत्रतक उसके स्वार्थ व्याधात 
नहीं पहुँचता । 


सज्जनो ! आप कहेंगे कि, साधुओंको शोक करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? मैं कहूँगा शोक्क शोकमें भी भेद होता है। एक 
प्रशस्त होता है और दूसरा अग्रशस्त । अपने निनी नुकस्तानके 
कारण जो शोक किया जाता है वह स्वार्थपूर्ण, और मोहगर्भित 
अप्रशत्त शोक है | मगर जब एक मनुष्य यह विचार कर शोक 
करता है कि एक उपकारी महात्मा उठ गये हैं उनकी जगहको . 
अब कौन पूरेगा ? तब उसका शोक निःस्वार्थ और भक्ति पूर्ण प्रशस्त 
शोक कहलाता है | मैं मिप्त शोककी बात कहता हूँ, वह अप्रशस्त 
नहीं प्रशस्त है। अप्रशस्त शोक कर्म बंधनका कारण होता है और 
अशस्त शोक कम नि्ेराका। 
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शासन नायक चरम तीथकर भगवान श्रीमहावीर स्वामीके निवाणकेः 
समय गोतम स्वार्मीन जो विषाद किया था, उप्तका कारण उनका. 
कोई निजी स्वार्थ न था। वह स्वाथरहित और भक्तिगीभत था | 
जिसका फल उत्तरोत्तर सारे कर्मोको क्षय करनेवाल्य और मेक्षदायी : 
हुआ । शाखकारोंका कथन है कि---- 

अहंकारोपि बोधाय, रागोपि गुरुभक्तये | 
विषाद) केवलायाभूत्‌ , चित्र श्रीगोतमपमो ॥ 

सज्जनो ! हमें भी यहाँ इसी प्रकारका शोक प्रदशित करना है। 
जिन महापुरुषके गुणका अनुकरण करके शोक प्रदर्शित किया जाय,- 
उन महापुरुषके गुणोंका जरासा भी अनुकरण न किया जाय तो: 
मैं कहूँगा कि, फोनेय्राफमें और हममें कोई भी अंतर नहीं है। 
हाँ फोनाआफ जड है और हम चेतन हैं; अन्यथा फोनोग्राफरम भरी 
कोई भी चीज-जसे प्रगट हो जाती है वेसे ही हमारे अंदर भरी हुई चीन: 
भी मुँहके द्वारा-भाषणके रूपमें प्रकट हो जाती हैं; मगर उसका अनु-- 
करण और उसपर अमल न करनेसे फोनेग्राफसे जुदा हो, उससे उच्च- 
होनेका अभिमान नहीं कर सकते हैं | इस लिए हमें चाहिए कि 
हम फोनोग्राफ न वन कत्तेव्य कर, उससे भिन्न हो, अपनी चैतसन्य- 
शक्तिको इसी प्रकार विकसित करें जिस प्रकार कि ऊपर गौतमर 
स्वामीके उद्महरणम वर्णन की गईं है । 

सज्वनों ! हमें अब यह विचारना है कि, हम जिन पृज्य प्रातः- 
स्मरणीय स्वर्गीय श्रीमद्विजयानंद सूरि महात्माकी जयन्ती मनानेके, 
लिए आज एकत्रित हुए हैं उनका किप्त तरह अनुकरण करनेसे: 
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हमारा शोक मनाना सफल हो सकता है | सच कहा जाय तो जय- 
न्तीका उद्देश यही है, केवल बाहरी धूम घाम करनेका नहीं। धूम 
थाम तो केवढ लोगेंके दिल्लोंकी आरक्पित करनेके लिए की जाती 
है। समामसे एक भाईने अफ्सोप्त जाहिर किया है कुछ अंशोमें 
उसका ऐसा करना ठीक भी है, ते भी बम्बई्की जनोंकी वस्तीके 
प्रमाणम॑ और छाल्बाग स्थढके प्रमाणमें नितने छोग जमा हुए हैं 
उन्हें देखकर मुझे तो क्या हरेकको प्रसन्नता हुए बिना न रहेगी । 
मेरा अनुमान है कि, पर्युपणों के या किस्ती खास बड़े पर्वके दिनके 
सिवा कभी इतने मनुष्य शायद ही जमा होते हों । हाँ लुडू और 
दूधपाक प्रीवाले दिनकी बात जुदा है। ( हास्य ) 

महानुभावो ! इस छुम कामके लिए आपने अपना अमूल्य 
समय खर्चे किया है यह वास्तवर्में प्रशंसनीय है। मगर यदि सच 
कहा जाय ते तुमने जो कुछ किया है या करोगे वह तुम्हारे हित- 
हीके लिए है। इसमें तुमने किप्ती पर अहसान नहीं किया है| अगर 
इसी तरह थोड़िमेसे भी थोड़ा समय निरंतर निकारू कर धर्ममें बिता- 
ओगे तो तुम्हारे आत्माका उद्धार होगा । अन्यथा अगर फुर्सत 
फुर्सत ही पुकारते रहोंगे तो जब॒ तक दम है तब्॒ तक फुसेत न 
मिलेगी और जब दम निकल जायगा तब तुम्हें कोई यह न पूछेगा 
कि, तुम्हें फुर्तंत है ! ( हास्य ) 

प्रसंगवश मुझे कहने दीनिए कि, मौँडवी स्कूल, विद्यार्ी मंड- 
लके मैनेनरकी महनतसे विद्यार्थी मंडडने जो काम किया है उसे 
आप ख़द देख चुके हैं | वह स्तुतिके पात्र है। प्ताथ ही अफ्सो- 
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सके साथ कहना पड़ता है कि, हमे जिस सम्यताकी धारण करना 
चाहिए उप्त सम्यताकी हमें जरासी भी खबर नहीं है । पाँच दस 
हजार आदमी जमा हों तो भी शान्तिसे सभी सुन सकें, हमें ऐसी 
शान्ति रखनी चाहिए उसकी जगह गड़बड़ करके न स्वयं सुनना न 
दूपरें को घुनने देता; क्या यह हमें शामा देता है: में जानता हूँ 
कि दुनियाका ढंग जुदा है ? “ सत्य मिरची झूठ गुड ? झूठी वाते 
गुडके समान मीठी लगती हैं; परन्तु सच्चीचर्ते मिरचीके समान 
तीखी लगती हैं; । सिरसे पैर तक झाल फूट उठती है । 

हम जिन महात्माकी जयन्ती मनानेके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं 
उन महात्मामें इससे उल्टा गुण था। वे “झूठ मिरची सत्य गुड ! 
इस सिद्धान्तको माननेवाले थे | इसी लिए आज जैसे अमुक, अमुक 
सेठके गुरु और अमुक, अमुक सेठके गुरु कहलाते हैं वेसे ही वे अमुक 
सेठके गुरु नहीं कहलाते थे। कारण वे सेठियेंके कथनानुसार चलना 
पसंद नहीं करते थे; वे जानते थे कि उनकी गुरुता कैसे रह 
सकती है। वे सेठ ही क्या हरेक श्रावकको धर्मोपदेश द्वारा अपने 
हुक्ममें चला सकते थे । वे भल्ली प्रकार समझते थे कि, साध ओर 
आवकोंके आपसंमें धर्मके सिवा दूसरा कोई संबंध नहीं है, इसी लिए 
उन्हें किप्तीकी परवाह रखनेकी आवश्यकता न थी | आज तो ऐसी 
दशा हो रही है कि सेठका कहना गुरुको मानना ही चाहिए; सेठ 
चाहे गुरुका कहना माने या न माने | इसका मतरूव सेठ गरु होता 

या गुरु गुरु होता है सो तुम ख़द सोच लेना । ( हास्य ) 

सज्जनो ! खवगीय महात्मामें किस तरहकी बेपरवाही थी और 
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कितना साहस था इस बातका मैं तुम्हें दिग्दशन कराऊँगा। 
पं० हंसराजजीने मिस्र अज्ञान तिमिर भास्करकी वात कही है, 
वह जब छपवानेके लिए ग्रेसमें दिया जानेवाछ्ा था तब कई छोगोंने 
कहा।---“ महाराज ! आप साधु हैं | आप कानून नहीं जानते | 
इसके छपनेसे * मानहानि ? का केप्त दायर हेनिकी संभावना है |” 

महारामने फर्मीयाः---« भाई हम साथु हैं | हम धन 
नहीं रखते इसी लिए तुम्हें पुस्तक छपानेके लिए. सूचना 
देनी पड़ती है। तुम्हारे हितके लिए तुम धन खर्चो 
या न खर्चो यह तुम्हारी इच्छा है; अन्यथा इसमें मानहानि जैसी 
कोई वात नहीं है और यदि होगा तो उससे तुम्हें कोई हानि 
नहीं होगी । पुस्तक बनानेवाल्य मैं मौजूद हूँ। मिस्तको मान- 
हानिका केस करना होगा वह मुझपर करेगा | तुम निश्चिन्त रहो; 
ब्रेफिक्र रहो । अंग्रेज सरकारका राज्य है । जब ऐसे न्यायी 
राज्यमें भी हम अपने घर्पर आक्रमण करनेवाल्ोंको, शाखानुस्तार 
जवाब दे, अपने धर्मकी रक्षा करनेके न्‍्याय्य हकका उपयोग न किया 
जायगा ते कब्र किया जायगा ? ”? 

आहा ! कितनी धमकी लगन ! कैसी हिम्मत ! बेशक दुनियामें 
साहसी मनुष्य कभी अपने निश्चित विचारोंका दूसरोंके कहनेंसे, या 
भय दिखानेसे नहीं छोड़ता । वह ते उन्हें पूरा ही करता है। में 
तुम्हें गये बरश्त स्वर्गीय पूज्य महात्माका चरित्र सुना चुका हूँ उससे 
व्शिष में कुछ न कहूँगा; मगर मैं इस बार यह बात विपद रूपसे 
बताडूँगा कि वे कैसे साहसी, ज्ञानवान, गंभीर, निरमिभानी, निर्मेय 
और स्पष्टवक्ता ये १ 
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महाशयो ! स्वगीय महात्मा कैसे ज्ञानवान थे, इस विषयर्मे कई 
वक्ता कह चुके हैं | उनके कथन तुम्हें उनके ज्ञानका अंदाजा हो 
गया है| मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दोगे ते। उनके ज्ञानके' 
विषयंम पृणरूपसे जान सकोगे । 

श्री १०८ श्री वुद्धिविजयजी ( बूटेरायनी ) महाराजके पँच 
शिष्य थे । श्री मुक्तिविनयजी ( मूल्चेदुनी ) महाराज, श्री वृद्धि- 
विजयजी (वृद्धिचंदूनी) महाराज श्रीनीतिविनयनी महाराज, श्रीख्ा-- 
तिविजयजी महारान और पँचवें स्वर्गीय महारान कि, जिनकी 
जयन्ती मनानेका आज हम छाम उठा रहे हैं। पॉँचवें महाराजकी 
अपेक्षा श्रीमूलचंद्नी महाराज प्रायः गुजरातमें विशेष प्रसिद्ध हैं और 
श्रीवृद्धिचेद्रणी महाराजको काठियावाडम लोग व्शिष जानते हैं | 
श्रीनीतिविजयजी महारान ओर श्रीखांतिविजयजी महाराजको भीं 
काठियावाडी ही प्रायः जानते हैं | खांतिविजयनजी महाराज काठिया-- 
वाड़में कई स्थानोमें दादा खांतिविजयनी तपस्वीके नामसे असिद्ध हैं । 
मगर पांचवें महात्मा तो गुजरात, काठियावाड, कच्छ, मारवाड,. 
मालवा, मेवाड़, पंजाब आदि सारे हिन्दुत्थानमें प्रसिद्ध हैं | इतना ही 
नहीं विदेशोमे-विल्ायतमें--भी छोग उन्हें जानते हैं । 

इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि, इस सदीमे: 
इनको जितना ज्ञान था उतना किप्तीको नहीं था | इस बातकी सभी: 
जानते हैं | जिनमें जितना पानी होता है उतनी ही उनकी दूर 
देशों कीमत होती है। मोतीमें पानी होता है, इसी. लिए उसकी. 
कीमत होती है| जिसमे जितना पानी उतनी ही उसकी कीमत | 


( १५ ) 


अहमदाबादमें शान्तिसागर॒की जवाब देनेंमे ये महात्मा ! तीन 
थुईैवारलॉकी जवाब देंनेके लिए ये महात्मा ! स्थानकवासियोंकी, संम्य- 
क्त्वसार नामक पुस्तकका उत्तर देनेके लिए ये महात्मा ! दयानंद 
सरखतीके, जैनधर्म पर किये गये आक्षिपोंका उत्तर देंनेके लिए ये ही 
महात्मा ! और वैदिक धर्मवार्लकी जवाब देनेके छिए भी ये ही 
महात्मा ! कितनी विद्वत्ता | कितना प्रताप ! (धन्य ! घन्य ! की. 
खाने ! ) 

सज्वनो ! स्वर्गीय महाराजके ज्ञान गुणते मुग्य होकर ही, श्रीसं-- 
प्रने पाछीतानेंमे उन्हें, उनकी इच्छा न होते हुए भी, आचाये पदवी 
दी थी। इस विषयमें भरूचके सेठ अनूपचंदनी अपनी पुस्तक प्रश्नो-- 
त्तर चिन्तामणिम अच्छा प्रकाश डाल गये हैं । मुझे कहने दीमिए 
कि, उस जमानेंमे बड़े भाग्यसे छोगोंको एक आचाये मिले थे |* 
प्रसन्नताकी बात है कि, भाग्यवश जैनोंमें आम पाँच छः 
आचार विद्यमान हैं । आचाये श्रीविनयकमल सूरि, आचार्य श्रीवि- 
जयनेमि सूरि, आचाये श्रीश्रातृ्चद्र सूरि, शाखविशारद्‌ श्रीविजयघम 
सूरि, शात्नविशारद, योग्यनिष्ठ श्रीबुद्धिसागरसुरि, शाख विशारद 
श्रीक्ृपाचंद्र सूरि | स्वर्गीय एक ही आचाये महाराजने अपने समयमें 
अनेक प्रकारते जैनधर्मकी उन्नतिके काये कर नैर्नोकी उपकृत किया 
है। इसी तरह वर्तमानके आत्रार्य महाराज भी यथाशक्ति अपनेसे 
हो सकें उतने धर्मकी उन्नतिके कार्य कर लोगोंका उपकार करें तो" 
धर्मकी इतनी उन्नति हो कि, निम्का अंदाजा नहीं किया जा 
सकता है। 


( १५६ ) 


प्रसंगवश मुझे कहना पड़ता है,-थोंडे दिन पहले रतलामके 


एक श्रावकका पत्र मुझे मिछा है, उसमें लिखा है कि, यहाँ एक 


' अह्मचारी आये हुए हैं। उन्होंने अह्मसूत्र पर “ वेदमुनि कृत बह्म- 
भाष्य ? नामा भाष्य रचा है, जो निणय सागर प्रेस़में छपकर तैयार 
है गया है | उसमे सप्तमंगी, स्याह्गाद, नवतत्व आदिका खंडन 
किया गया है ओर स्याद्ाद पर अडताढीम्त दोष लगाये गये हैं। 
उसका योग्य उत्तर देनेकी आवश्यकता है । यद्यपि, चाहे जैसा, 
उत्तर तो दिया जायगा; भगवानका शासन जयवंत है, कोई न कोई 
उत्तर जरूर देगा तथापि इसका योग्य उत्तर योग्य भाषामें 
वतंमान आचायीमसे अथवा पन्यासोंमेंसे कोई दे तो वह 
विदेष महत्व का हो । इस बातको सभी जानते हैं कि एक सामान्य 
व्यक्तिका अपेक्षा किसी प्रतिष्ठित पदवीधरकी रचना विशेष प्रतिष्ठित 


रे हि 


होती हैं | 


सज्जनो ! मरहूमका गभीरताका कुछ परिचय करा- 
ऊगा। हम गंभीरताकी खास जरूरत है। में जानता हैँ कि समय 
>हुत ज्यादा हो चुका है। छोग ऊँचे नीचे होने छग रहे हैं | बार 
तीर जवामिस घड़ेयों निकालकर देखी जा रही हैं | मगर इन 
वरयाकां अपक्षा अपने जीवनकी घड़ी देखोंगे तो माल्म होगा कि 
कितना समय हो गया है और कितना बाकी है । भाग्योदयसे यह 
अम श्रम हाथ आया है। इसे स्थिर चित्तसे सफल कर लेना 
.ह+ | जैस संसारिक कार्योंकी चिन्ता रहती है वैसे ही बल्के उस- 
त॑ भी अधिक धार्मिक कार्योंकी चिन्ता रखनी चाहिए | जब तुम 
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अपने चाप दादोंकी द्वव्यरूपी पुजीके माल्कि बने हो, उसका बरा- 
बर हिसाब रखते हो और उसे बढानेकी चिन्ता करते हो, तब उन्ही 
बापदादोकी धार्मिक पुँनीको तुम छापरवाहीसे क्षीण होने देते हो: 
यह कितने दुःखकी वात है। 

संसतारकी नश्वर पूँजीके लिये मितनी जहमत उठाई जाती है; 
नितना प्रयत्त किया जाता है उतना ही यदि परमार्थकी धार्मिक 
पूँजीके लिए--जो आत्माकी खास ऋद्धि है-प्रयत्त किया जाय तो 
यह आत्मा अत्यंत उच्च बन सकता है| हमेशा याद रखना चाहिए 
कि, दुनियामें सांसारिक उन्नतिका मूल कारण धार्मिक उन्नति ही 
है । मयौदाके-धर्मके आददेशोके-अनुसार जो संसारमें वर्तता है वही 
संसारमें उन्नति कर सकता है। कोई बता सकता है कि मर्यादाहीन 
अनीतिमान मनुष्यन भी कभी उन्नति की है। कदापि नहीं । धार्मिक 
उन्नति आत्माके गुण, जैसे जैसे प्रकट किये जाते हैं वैसे ही वे 
आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है कि, मिप्तसे अंतमें मोक्ष मिलता 
है । यहाँ मैं इतना कहूँगा कि, गुण प्रक:£ करनेके लिए अबडं- 
बनकी आवश्यकता पड़ती है | इस लिए आत्मिक गुण प्रकट 
करनेकी इच्छा रखनेवाल्लेंकी, रवर्यीय महात्माके समान महात्मा 
पुरुषोंका, आदर्शकी तरह, अवलंबन करना चाहिए | सच्चे अवरंबनका 

त्याग करनेहसे इस दुनियामं आनकल हम कितने पीछे पढ़ गये 
हैं ? यह बात विचारणीय है । 

कई कहते हैं कि, आजकल पंचमकार है। में पूछता हूँ कि 


... 


पंचमकार सबके लिए है या फकत जैनेंहीके लिए है। नो जैन 
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एक दिन बड़े धनिक थे वे ही जैन आज गरीब व्याकुल दिखाई देते 
हैं और जो गरीब थे वे आम धनिक बन गये हैं। इसका कारण क्या 
'है? इसका कारण यह है कि जैन गणियों या गुणोका आड्बन छोड़ 
शिक्षाविहीन हो, परुषाथ हीन बन गये हैं और अपनी निवेल्ताको 
वे कलियुग या पंचम कालके बहाने तले छिपाते हैं | पंचम कालमें 
केवछज्ञान आदि अमुक शक्तियाँ ही विकसित नहीं होती हैं अन्यथा 
प्रत्येक शक्तिको मनुष्य अपने पुरुषार्थके अनुसार विकसित कर 
सकता है | विचार करोगे तो अंग्रेज, पारसी आदि इसका आदरश 
'तुम्हें मातम होंगे | इस लिए. पंचम कालके अपंग कारणको आगे 
कर अपने प्रमादको उचित बताना ओर अपनी जवाबदारीसे छूट 
जाना अनचित है । हम आज जिन महात्माकी जयन्ती मना रहे हैं 
वे महात्मा पंचमकाल-कलियुग-के थे या चतुर्थ काढ-सत्ययुग--के 
थे ? हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि, वे भी पंचमकारूहीके थे । 
अन्तर इतना ही है कि, उन्हेंने अपने बलको प्रस्फुटित किया था 
और हम नहीं करते | उनका जीवन धन्य हे| गया और हमारा नहीं। 
महानुभावो ! स्वर्गीय आचार्य महाराजमें गंभीरता केसी थी! 
और उसके कारण वे अपने सामने आनेवाले उद्धतसे उद्धत मन- 
प्यको भी कैसे शान्त कर देते थे और कैसे उसके हृदय पर अपना 
प्रभाव जमा देते थे उसके एक दो उदाहरण में तम्हें दँगा। 
मालेरकोटलेम एक मुल्लोँ सष्टि-रचनाके संबंधमें प्रश्न करने- 
के लिए आचायंश्रीक पास आया | चचोम॑ वह बराबर उत्तर न 
जे सका, इस लिए, एक ते सुसल्मान, फिर मुल्लो और मुसल्मानी 


(१०९ ) 


राज्य, मुछाँनीका मिनाज गरम हे गया । सत्य है जूठा पढ़े, कोई 
उत्तर न मिले तो ओध करके लछड़नेके सिवा दूसरा क्‍या करें £ 
ते भी आचार्यश्रीने 'शान्त भावसे कहाः--“ मुलाँनी! गुस्सा 
न करो | हम काफिर तो काफिर ही सही, मगर क्या एक बातका 
उत्तर दोंगे ! ” 

मु०-शौकसे । 

आ०-हिन्दुऑंका--मिनकी आप काफिर बताते हैं-बना- 
जेबाद्य कौन है ! अपने धर्मके अनुसार बताना हमारी मान्यताकी 
तरफ न देखना । 

मु०--झइसमें कौनसी त्रात है ? जब कुछ कायनात ( सृष्टि ) 
को बनानेवाला ख़ुदा है तब हिन्दुओंको बनानेवाढ्य भी खुदा ही है| 

आ०--अच्छा मुलॉनी जरा सोचिए कि, जिन हिन्दुओंकोा 
तुम काफिर कहते हे उन हिन्दुओंके खुदाने क्यें। बनाया? 
क्‍या वह जानता नहीं था कि ये काफिर मुझसे खिलाफ ( विरुद्ध ) 
चलेंगे । 

मुछजी शान्त हो गये और थोड़ी देरके बाद “फिर हाजिर होऊँँगा” 
कह कर चले गये | बाहर जाकर लोगेंसे कहने ढंगे,-# बेशक ! 
इनके साथ मेरा मत नहीं मिलता; मगर यदि कोई सच्चा फकीर हो 
तो ऐसा ही हो; दुनियाकी परवाह नहीं, मकर-फरेब--दगावा्ासे दूर; 
खुश मिमाज शान्त स्वभाववाल्ा, गंमीर और सच्चा हो? 

यहाशये ! देखा आपने कि मुसलमान भी पीठ पीछे गुण गाने 


जगा | यह फक किसका है ? यह है गंभीरता और समझानेके 
उत्तम ढँगका ! 
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हक 
डे 


० 


मझे सखेंद कहना पड़ता है कि,-अनेक ऐसी प्रकृतिवाले होते ह 
कि, अगर कोई कुछ पछने आता है ते उसे अपने माने हुए शाखतरेंकि 
प्रमाण देकर मनानेका प्रयत्न करते हैँ । अगर वह नहीं मानता हैं 

उसे तुम नास्तिक हो, तुम्हें 'धर्मपर श्रद्धा नहीं है आदि 
ऐसे कट शब्दोंका पान कराते हैं कि, वह फिर कभी 
उनके पास नहीं आता । इतना ही नहीं वह जहाँ 


जाता है वहीं उनकी निंदा करता है | मगर उन महाशर्योकी यह 
खयाछ नहीं आता कि, अगर वह हमारे माने हुए शास्त्रोंके प्रमा- 
णोंको स्वीकारताही छ्ेता तो वह इस तरह उल्टे सीधे हमसे पन्च 
क्यें। करता ? ओर अपने समान शाल्रोपर श्रद्धा रखनेवालेको मना 
दिया तो इसमें वडी बात कौनसी हो गईं ? सच्ची बडाई ते तब 
जब श्रद्धाहीन भी समझानेसे ओर सहवाससे श्रद्धावान बन जाय | 
एसी शक्ति आचायंश्रीम थी। इसका उदाहरण में ऊपर दे चुका 
हूँ । वे छोग भी भी प्रकार जानते हैं जिन्हें उनके दर्शनोंका और 
व्याख्यान श्रवणका सोमाग्य प्राप्त हआ हैं। 
आचायश्रीमें ऐसी कलम थी कि, वे सामनेवालेके मान्य शाख्रोंके 
अनुसार ही उसे समझा देते थे ओर अपना सिद्धान्त उसके गले 
उतार देते थे । वे इस महासत्रका हमेशा पालन करते थे 
* सत्य त्रूयातू पिय ब्ूयात्‌ न ब्यात्‌ सत्यमात्रैेय | ? 
( सत्य और प्रिय वोलो । अप्रिय सत्य न वोछो ) उनके हृदयपटपर 
महावीर स्वार्मके साथ जो संवाद हुआ था वह बराबर अंकित था | 
जब गौतमस्वामी भगवान महावीरके पास आये थे तब वे शिप्यकी 
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तरह न आये थे, वे वादीकी तरह, भगवान महावीरको, इन्द्रजालिया 
समझ, जीतनेके लिए आये थे | मगर महावीर स्वामीने उन्हें ऐसे 
मघुर शब्दें। वार संबोधन किया और उनके मान्य शा्नद्वारा ही उन्हें 
समझाया कि, वे तत्काल ही समझ गये | क्या इस बातकी हम जानते 
नहीं हैं ? जानते तो हैं, मगर उसका आशय समझनेंमें फर्क रह 
जाता है। मैसे एकही कूएका पानी सारे बगीचेमें जाता है; मगर जैसा 
पौदा होता है वैसा ही उ्त पर पानीका अप्तर होता है; वबूलके पैदेसे 
कॉयेका वृक्ष होता है और आमके पेर्दिसि आमका वृक्ष | वैसे ही 
एकस्ती वाणी भी आहक और पात्रके अनुस्तार परिणत होती है । 
महानुभावो ! स्वर्गीय महाराज साहबकी गंभीरताका एक दूसरा 
उदाहरण सुना, जो दो उद्देश बाकी रहे हैं उन्हें संक्षेप वर्णन कर, 
मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा । 
जीरे ( पंजाव ) में एक ईसाई आचार्यश्रीके पास आया और 
उद्धताके साथ वोलाः-/ तुम अहिंसा अहिंसा चिह्लाकर मांस खानेकी, 
मनाई करते हो; मगर तुम खुद मांसाहारसे कहाँ बचे हुए हो £ ” 
इस बातको सुन कर साधुओंके हृदयमें दुःख हुआ | श्रावकोंकी 
त्योरियाँ बदलीं । वे कुछ बोढना चाहते थे, इतनेहींमें आचार्यश्रीनि 
उन्हें रोककर कहाः---/ भाई उतावले न बनो | गुस्सा न करो ! 
इसके कहनेसे हम मांसाहारी नहीं बन जाते। यह किस्त 
हेतुसे हमें ऐसी वात कह रहा है उस हेतुकी समझ छें। ” 
आचार्यश्रीकी इस वातको .सुनकर आगत ईंसाईको बड़ी शर्म 
आई | उप्तके दिलने कहा,- तूने बड़ा बुरा किया कि, ऐसे महाः 
श्र 
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त्माको कठोर शब्द कहें | अब कया हो सकता है? जो भाषा वर्गेणा 
नकल गई वह निकल ही गई 

आचार्यश्रीने पूछा:-* तुम कैसे कहते हे। कि हम भी मांसाहा- 
रसे नहीं वच सकते हैं ? ” 

ईंसाई:-तुम दूध पीते हो या नहीं ! 

आचा०-पीते हैं । 

ई०-तो बस, दध मांस ओर खनसे ही बनता है। जब मास 
ओर खनसे बना हुआ दूध पी लिया ते फिर वाकी रहा ही क्या : 
मांस नहीं खाना ओर दूध पीना यह कहाँका न्याय हे ? 

आ०-बेशक, दूधकी पेदाइश इसी तरह होती है | इसी लिए जैन 

मानते हैं कि व्याई हुई भेसका पन्द्रह रोम, गायका दस 
दिन और भेड बकरी वगेरहका दूध आठ दिनतक नहीं पीना चाहिए। 
कारण उसके दूध रूप॑मे परिणमन हेनेंमें कप्तर रहती है | जब वह 
दूधके रूपमे परिणमन हो जाता है । तब जुदा ही पदार्थ बन जाता 
है। इस लिए इसमें कोई हानि नहीं समझी जाती है। यह कोइ 
दढ्लील नहीं है कि जिससे पदार्थ बनता है उसको भी पदार्थका 
खनिवाल्य जरूर खावे । अन्नके खेतसें गंदी चीजें डाढी जाती हें; 
इंख, खरबूना वगैरहकी पेदाइश गंदगीकी खादसे ही होती है 
कोई यह कहेगा कि अन्न खरब॒जा आदि पढदार्थाकी खानेवाल्ा गंदगी 
भी जरूर खाय £ गंदगी खाकर पुष्ट बने हुए सूअरका मांस खाने- 
वाल इंसाईं क्या गंदगी भी खायगा ? सुनो, तुमने जिस तरहका 
सवाल किया है उसी तरहका जवात्र भी तुम्हें मिलिगा | अगर 
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सुम्हारे कथनको तुम ठीक समझते हे। और यह केंहनेकी हिम्मत 
कर सकते हे कि, अन्नादि खानेवाल्ा ईसाई गंदगी भी खाता है तो 
हमे भी तुम अपनी अकलके अनुप्तार जैसा मुनात्तिब समझो मान ले । 
हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है । हम तो यहा मानते हैं कि, 
अन्नादि गंदगी नहीं है | गंदगी जुदा पदार्थ है और अन्न जुदा 
पदार्थ है । इसी तरह लोहू मांस जुदा पदार्थ हैं और दूध जुदा 
पदार्थ है । इस लिए यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता है कि, दूध 
पीने बाला मांसाहारी है। 

ईप्ता०--महाराज ! आपने ते मुझे बढ़े चक्करमें डाल दिया । 
इसका जवाब और क्या हो सकता है कि, या तो मांस खानेवाल् 
गंदगी खानेवाला बने या मांस खाना छोड़ दे । 

आचा०---( उसे ठंडा देखकर ) अगर तुम्हारा यह पक्का 
विश्वास है कि, मिसका दूध पीना उसका मांस भी खाना चाहिए 


तो बच्चा माताका दूध पीता है इस लिए उसे माताका मांस भी, 
सुम्हारी मान्यताके अनुप्तार, खाना चाहिए। 


इंसाईं- अरे तोबा ! तोबा ! महारान आप साधु हो कर क्‍या 
कहते हैं ! माता बचेको पालती है। बचेका फर्न है कि, वह 
'नितनी हो सके उतनी माताकी सेवा करे | वह उपकार करनेवाली 
है| उपकार करनेवाले पर अपकार करना महानीचताका काम है। 

आचा०-वाह ! जब तुम इतना जानते हो तब जान बझ़कर उल्टे 
सस्ते क्यों! चलते हो ? हम साधु हैँ इसी लिए तो तुम्हारी मल्ाईके 
लिए तुम्हें सच्ची बात कह रहे हैं | केवड वचपनहीमें दूध पिलाने 
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वाली माता जब उपकार करनेवाढी है तब जन्म भर दूध, थी 
खिल्ाकर पुष्ट रखनेवाले पशु क्या उपकारी नहीं हैं । माता तो 
थोड़े ही दिनतक दूध पिलाती है; मगर पशु ते जिन्दगी भर दूध 
पिलाते हैं। अगर उपकार करनेवाढी माताकी सेवा करना उचित 
है तो फिर जन्मभर थी, दूध पिछाकर उपकार करनेवाले पशुओंकी 
भी सेवा करना चाहिए या उन्हें मार कर खा जाना चाहिए £ 
अगर इन्साफ कोई चीज है तो तुम खुद ही इस बातकोी भी 
प्रकार समझ छोगे । 

इंसा०-महाराज ! मेंने आपकी तकलीफ दी क्षमा कीजिए. 
मगर आपके वचनसे मेरा मन बदल गया है । में सचे दिलसे कहता 
हूँ कि जहॉतक मेरा वश चलेगा में खुद तो मांस खाऊँगा ही नहीं 
दूसरोकी भी खानेसे रोकूँगा । 

फिर वह नमस्कार कर चला गया | सज्जनो ! गंभीरता और 
मधुरताके फल आपने देखे । अब में आचायेश्रीकी निरभिमानता- 
का पारेचय कराऊँगा । पेंडित हंसराजनी बता चुके हैं कि, 
आचार्यश्री प्रतिष्ठा या मानके भुखे न थे। उसीको पुष्ट करते हुए मैं 
कहूँगा कि, उनको मानसे बिल्कुल प्रेम न था। वे हमेशा 
सत्यस॑ प्रेम करते थे। स्वयं अकेले न थे। उनके साथ पन्द्रह साधु- 
ओंका परिवार था। यदि वे अपने आप दीक्षित हो कर फिरते तो 
क्या कोई उन्हें बाहर निकाल देता ः मगर नहीं, उन्हें शासत्रकी 
रीति पत्द थी। यदि उन्हें मनःकर्पित रीति ही रखनी होती तो 
वे दूढेयापन ही क्यो छोड़ते ? अपने आप दीक्षित होना जैन शास- 
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पनकी शीति नहीं है । इस लिए आचार्यश्रीने बाईंस वरस तक दूँ: 
ढियापनमे बिताया था उतने समयमें जितने दीक्षित हुए जितनोंने 
सम्बेगदीक्षा छी थी उन सबकी वेदना करना स्वीकार कर 
उन्हेंने सवेग दीक्षा हीं और जगत॒कोी अपनी निराभिमानताका 
प्रमाण दिया | उसका फल यह हुआ कि वे पहलेकी 
अपेक्षा अधिक आदर सत्कारके भागी हुए । इस बातको . हमें हमेशा 
याद रखना चाहिए। वे कैसे निर्मम और विचारशीछ थे इस विपयम 
श्रीयुत मेतीचंद कापाडिया सॉलिसिटर कह चुके हैं। इसमें में 
थोड़ा और जोइँगा । आचार्यश्रीने जैन प्रश्नोत्तर प्रेंथम लिखा 
है कि, जैनोकी भिन्न मिन्न जातियोंके एकत्र होनेसे जैनोकी उन्नति 
होगी । वह बात आज नहीं मगर काछांतरमें कुछ कालके बाद होती 
दिखाई देती है । उसे तुम खुद न करोगे; मगर जमाना पीरे धीरे 
-जबदेस्ती तुमसे करा लेगा। 


महाशयो ! स्वर्गीय आचार्यश्रीके अनेक गुणोंका वर्णन किया 
गया है। उनका अपनेसे हे! सके उतना अनुकरण कर जयमन्ती 
मनानेके उत्साहकी सफल करना चाहिए। एक क्षत्रिय वीरका वर्णन 
बगैर जोशके नहीं हो सकता। जोशंम यदि मुझसे कुछ अनुचित 
बोछा गया हो तो, आपने उसकी उपेक्षा की है यह बतानेंके लिए 
न्वर्गीय आचाये महारानके नामकी और शासननायक भ्रभु श्रीमहा- 
“वीर स्वामीके नामकी जय बोलें ! में अपना स्थान अहण करता हूँ। 
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| 4 
महावार जयन्ती। 

[ यह भाषण आपने चेत्र शुक्ह्व १३ सं० १९७४ ता०५- 
४-१७ के दिन, बड़ोंदेके जानी शेरीके उपाश्रयमें, महावीर जयन्तीके 
समय दिया था | ] 

परम पृज्य प्रवत्तकनी महाराज, मुनिमंडर, सुश्रावक आर 
श्राविकाओं | 

आजका प्रसंग ऐसा है कि, जिसकी समाके लिए नवीन समार्पति 
चुननेकी या प्रस्ताव करनेकी आवश्यता नहीं है। श्रमण भगवंत 
महावीर स्वामीकी तस्वीर प्रमुख स्थानपर विराजमान की गई हैं, वे ही 
सबके प्रमुख हैं और हम उनके गुणगान करनेके लिए एकत्रित हुए. 
हैं । प्रतिष्ठित श्रीकान्तिविनयनी महाराज हम सबभ बड़े एवं गुणी हैं । 
उनकी हाजिरीमं और उनके सामने हम अपना काम चलते हैं, इस 
लिए नवीन समापति चुननेकी कोई आवश्यकता नहीं है 

आज भगवान महावीरका जन्म दिन है | हम प्रति वषे नयन्ती मनाते 
हैं । पर्येषण परवमं भगवान महावीरका जन्‍म चरित्र वेंचता है और 
भादवा सुदी १ के दिन उनके जन्म-वाँचनका उत्सव, सारा संघ, प्रत्येक 
स्थान पर, करता है; मगर वह दिन वास्तव जन्म दिन नहीं है । 

हममे जयन्ती मनानेका रिवाज नया नहीं है। तींथकरोंके च्यवन, 
जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष ऐसे पांच कल्याणक होते हैं । हरेक 
कल्याणकके दिन कल्याण महोत्सव करना चाहिए। वर्तमान चोबी- 
सीमें कौनसे तीथेकरका कौनसा कल्याणक किस दिन आता है? 
यह बात वतानेवाल्य तख्ता मैंने आज सवेरे ही उपाश्रयमें देखा है |; 
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पूज्यपाद हरिमद्र सूरि महारानने आजसे १५०० वर्ष पहले 
5 यात्रा पंचाशक ” नामक अंथ रचा है, उसमें कल्याणक उत्सव 
मनानेकी आज्ञा दी गई है। (यहाँ आपने शास््रोके प्रमाण दिये थे ) 
इनसे सिद्ध होता है कि यद्यपि हममे जयन्ती मनानेकी प्रथा नवीन 
नहीं है तथापि समयानुप्तारा हम इसको नवीज पद्धतिसे मनाते हैं 
इस लिए हमें यह नर्वान लगती है । 


गृहस्थेंमं अपने जन्‍्मवा़े दिन और अपने पिताकें जन्मवाले दिन 
आनन्द मनानेका रिवान है। प्रपिता और पितामह और उनके पह- 
हेके पूर्वनाका यद्यपि गृहस्थ मानते हैं तथापि उनके जन्म दिन नतो 
याद रखते हैं और न उनका उत्सव ही करते हैं। अनन्त तीर्थ 
कर हो चुके हैं। वे सभी हमारे पूज्य हैं। तो भी हम उनके कल्या- 
णक नहीं मना सकते हैं । वर्तमान चौबासीके सभी तीर्थकरोंके 
कल्याणकका उत्सव करें तो वर्ष भरमें १२० दिन चाहिए, जो 
वर्षका तीसरा भाग होता है। इस छिए उन सत्रके कल्याणक भी 
यद्यपि हम नहीं मना सकते हैं, तथापि मिन भगवान महावीरके 
शासनमें हम हैं और निनके पुत्र॒कहलानेका हमें अमिमान है 
उनक कल्याणकके दिनकी तो हम आराधना कर सकते हैं इस लिए 
नितनी हो सके उतनी उत्तमताके साथ उनके कल्याणक मनाने 
चाहिए | 


जो पुञ्न अपने पिताका जन्म दिन आनंदमें बिताते हैं, अपने 
पिताके सदगुण याद करते हैं; पिताने जो उपकार उस पर किये हैं 


( १६८ ) 


उन्हें स्मरण कर अपनी ऋृतज्ञता प्रकाशित करते हैं और यदि पिता 

[। कर हें वि [कप [ फे किक हें पर 
जीवित होते हैं तो उनकी सेवाभक्ति कर अपना कतव्य करते हैं वे 
ही पुत्र सूपूतत कहलते हैं । 


जयन्ती मनानेसे हमीको छाम है। भगवान तो कर्मोका नाश कर 
परम पढको प्राप्त कर चुके हैं | इस लिए उनकी तो सदा 
विजय ही है | हमें तो अब उनके गुणोंका स्मरण कर 
शक्तिके अनुप्तार उन गुणोंको सम्मान दें हमे अपना ही जय करना 
है। जो भगवान महावीरको माननेवाले हैं, उनके लिए. यह जय- 
न्तीका दिन तन, मन और धनसे उत्सव करने योग्य है, जो उन्हें 
मानते नहीं हैं वे जयन्ती मनावें या न मनावे उनसे हमें कोई मत- 
लूब नहीं है। 

ये वीर कैसे हो गये हैं उनका यथार्थ चरित्र कहनेकी मेरी 
शक्ति नहीं है। उनके सम्पूर्ण गुण तो जो उनके जैसा होता है 
वही जान सकता है। ते भी पूर्ण पुरुषेनि उनके गुणोंका वर्णन 
किया है उनमेंसे कुछ कहूँगा। 

भगवानका : वीर ” नाम जन्वर्थ है। जो नाम गुणसे उत्पन्न होता 
'है उसे अन्वर्थ कहते हैं। “ वीर ” नाम गुणसे हुआ है; उन्होंने वीर- 
ताके जो काम किये हैं और अपनी जो वीरता प्रकट की है उनके 
कारण * वीर ? कहलाते हैं। वास्तवमें तो, इनका, मातापिताका दिया 
हुआ, नाम वद्धमांन था। वीरका प्रभाव अपने हृदयमें स्थापित कर- 
नेके लिए वीर जयन्ती मनाई जाती है 


( श१६५ ) 


जो विशेष सुशोमित होता है वह “वीर ” है। जो वल्लाभूषणेंसि 
सुशोमित होता उसे वीर नहीं कहते; जो आत्मिक गुणेंसे सुशो- 
उित होता है उसे वीर कहते हैं । जिनमें जरासा भी दोष न हो, 
जो निर्दोष हों, और देदीप्यवान हों ऐसे गुणोंवाले सभी “ वीर हैं। 


शन्रुओंका नाश करनेसे, कर्मोका नाश करनेसे भी वीर कह- 
लाते हैं। इस तरह वीर शब्दके अनेक अथे होते हैं। उपयुक्त 
गुण उनमे थे। हमें भी अपनेंमे उन गुणोंको उत्पन्न करना चाहिए। 
वीर, वीर कहनेसे हमारी भलाई न होगी । जगतमें कर्मवीर, दान 
वीर, शूरवीर, योगवीर आदि अनेक प्रकारके वीर कहलाते 
'हैं। भगवान महावीर दानवीर थे। वे क्षत्रिय कुहमें उत्पन्न हुए 
'ओ। दान करनेका गुण क्षत्रियेंहीम होता है । राज्यमें आह्मण 
भले राज्यमुरु कहछानेका दावा करते हें; मगर उनमे दान गुण 
नहीं होता उनमे ते शिक्षा और भिक्षावृत्तिका ही गुण होता है । 
'बैडयोंमें लोभवात्ते होती है इस लिए वे भी वास्तविक दान नहीं कर 
सकते हैं | मगवंतने किसी तरहका भेद्‌ भाव न रख जगतके सभी 
लोगोंकी दान दिया था । उन्होंने एक वर्षमं तीन अरब, अठासी 
करोड, अस्सी लाख सोनैये (उस समय चलता सोनेका प्रिका) दानमें 
-दिये ये । ऐसे अवतारी पुरुष ब्राह्मणों या वैदयोमिं उत्पन्न नहीं हो 
सकते हैं। हे 
भगवानने दान देते समय, घर्मी या अधर्मी, गुणी अथवा निगुणी, 
गरीब अथवा अमीर, इस तरहका कोई भेद न रख सभी को, अनु- 


( १७० ) 


कंपासे, दान दिया था । इससे वे हमें अनुकंपा दान देना सिखा: 
गये हैं | जो गृहस्थ होकर अपनी शक्तिके अनुस्तार दान नहीं देता 
है वह वास्तवमें वीर पुत्र नहीं है । 
वीरताका गुण झुद्ध क्षत्रियके बिना दूसरोंमें उत्पन्न नहीं हो 
सकता है | भगवान ध्यानवीर भी थे । ध्यान अर्थात्‌ चपढताका 
अभाव । तुम्हारा हमारा चित्त जैसे चंचछ और चपल है वैसे भग- 
वानका नहीं था | ऐसी शक्ति प्रकट करके हम भी उनके समान 
हो सकते हैं । चपछताका दोष नाश करनेके लिए हम यदि अम्यास 
करेंगे तो अवश्यमेव, कुछ अंशोमें ध्यानमं आगे बड़ सकेंगे। 
भगवान ज्ञानवीर भी थे | उन्होंने जगतके पदार्थोकों उनके 
यथार्थ रूपमे जाना था। संसारमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे 
प्रमु अज्ञात या अजान हों | जिनमें अजानपन हो वे ज्ञानवीर नहीं 
कहला सकते । भगवान महावीरन अज्ञानके सभी आवरणोकों खपा 
दिये थे; इसी लिए वे ज्ञानवीर कहलाते हैं । 
कर्मवीर भगवंत आत्मिक गुणोका प्रकट करनेमें कायर न थे। 
यह काम होगा या नहीं, ऐसी शेका उनको कभी नहीं होती थी।' 
जिसके मनमें काये प्रारंभ करनेके पहले ही ऐसी शैका उत्पन्न 
होने लगती है कि, यह*कार्य मुझसे पूरा होगा या नहीं ? वह काम 
कभी उससे पूरा नहीं होगा । निस्त॒ समय भगवान संसारको छोड़ 
दीक्षाग्रहण कर विचरण करने लगे, उस समय इन्द्रने आकर 
विनती की- “ मगवान आपको बहुत कष्ट उत्पन्न होनेवाला है इस 
. रिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी मददके लिए यहीं रहूँ। ”' 


( १७१ ) 


उस समय- भगवानने कहाः-हे इन्द्र ! दूसरोंकी ! सहायता कमी: 
कर्मोंका नाश नहीं होता; दूसरोंकी सहायतासे कभी केवढक्ञान 
नहीं होता । किसी भी तीयकरने केवछज्ञान उत्पन्न करनेके लिए _ 
न किसीकी मदद लछी है न भविष्यमें ही लेंगे। इससे भगवानने 
हमें स्वात्मावरंत्री बननेका उपदेश दिया है। संसारमें कोई भी कार्य 
परावल्त्रनसे नहीं होता | मगवानमें संपूर्ण रूपसे स्वावरंतनका गुण 
था और अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट करनेके लिए उन्होंने किसीकी : 
सहायता नहीं ली थी । 
योगवीरका अभिप्राय यह है कि, वे आल्सी, प्रमादी या कायर न 
थे । वे कतेन्य परायण थे इसी लिए वे योगवार कहलाते हैं। इन 
गुर्णोका आराघन करनेते हम भी योगवीर हो सकते हैं। आत्मा 
ध्याता, ध्येय, ध्यान इन दर्जोंमें पहुँचनेके लिए. योग निमित्त है।, 
बाहिरी उपाधियोंकों संवंधा मिटा कर यदि भगवान महावीरके . 
इन गुणेकी अपने छृद्रयर्मे स्थापित न करेंगे ते। ये गुण हमें कदापि 
प्राप्तन होंगे । प्रत्येकको निमित्तकी आवश्यकता है। प्रतिमा 
ध्यानका साथन है । इनकी प्रतिमाद्वारा यदि हम इनका ध्यान 
करें तो हममें येगके कुछ अंश आ सकते हैं । प्रतिमाके - 
निमित्तसे गृहस्थोकी द्रव्य और भावसे तथा साधुओंकोी भावस्ते 
योगका साधन करना चाहिए । साधुओंकोीं भाव पूजाका 
अधिकार है | भगवानने संसतारका त्यागकर, अपना ज्ञान 
प्रकाश उपदेश दिया है कि, तीमैकरोंके कल्याणकीका आराधन करो | , 
कल्याणकका अर्थ-कल्य माने मुख और अण माने बुना, अर्थात्‌ 


( १७२ ) 


- कल्याणकका आराधक सखका बुढानेवाछा होता है। यानी आराधन - 
-करनेवाद्य सखी होता - है। उनके चरित्रका ध्यान करनेसे उनके 
- गणोंकी छाप छृदयमें डालनेंस हम बुरे कामसे बच सकते हैं और 
-सुखकी प्राप्कि साथन जुटा सकते हैं । 


भगवानके चरित्रमेंसे एक बात खास हमारे ध्यानमें लेने योग्य 
-है । भगवानके जीवने एक बार कुलका मद किया था; अहंकार 
किया था, वह कर्म उनकी भोगना पड़ा था | मगवान महावीरके 
समान उच्च कोटिके जीवका भी जब उस कमके प्रतापसे मिक्ष॒क 
-कुलमें उत्पन्न हेनिका प्रसंग. आया था । तब आजकलके 
छोग जो कुछका मद, जातिका मद, धनका मद, वलका मद, 
आदि अनेक प्रकारके मद कर अनर्थ करते हैं; सत्कार्यम योग 
- नहीं देते, कई बार ते वे अच्छे कर्मोके भी बीचमें आते. हैं-कैसे ऐसे 
- कर्मोका फल भोगनेसे बच सकेंगे ? इससे उन्हें यह उपंदेश अहण 
“करना चाहिए कि, इन मदोंके कारण जो कम वँधते हैं उनसे 
अनेक भव अ्रमण करने पड़ते हैं,-इस लिए. भगवानकी जयन्ती 
“मना, किसी प्रकारका मद नहीं करनेका गुण हमें ग्रहण करना 
- चाहिए । ँ 


भगवानने उपयुक्त गुण प्रकट करनेके लिए महान प्रयत्न किया 
-था। उसमें उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े: थे तो भी वे निस्रह 
“जत्तिसि दृढ़ रह कर चह्तायमान नहीं हुए थे। संसारका छोड़नेवाले 
-साधुओंकी चाहिए कि, वे भगवानके गुणोंका अनुकरण करें और -- 


( १७३ ) 


अपना चारित्र पाढते वक्त किप्ती भी तरहके अनुकूल या प्रतिकूल: 
उपसगे हों तो उनसे विचलित न होकर अपने चारित्रमें दृढ रहे । 


दुनियाकी हरेक चीमकी आँखोंवाले देख सकते हैं । जिनके - 
अँखें नहीं हैं, वे कुछ भी नहीं देख सकते । निनके विवेक च्लु हैं, 
वे भगवान वीरके चरित्रमे बहुतसी उत्तम बातें देख सकते हैं,. 
निनके विवेक चक्ष नहीं हैं उन्हें उनके चरित्रमें कुछ भी दिखाई 
नहीं देगा। 

भगवानके चरित्रमेसे मुख्यतया हमें जो कुछ सीखना है वह 
यह है कि, वीरताके कार्य कर हमें अपना वीरपुन्न नाम साथक 
करना चाहिए | यादि हम वीरताके कुछ भीं कार्य म करें तो उनके 
चरित्रेसे हमें कोई छाम नहीं है। यदि हम वीरताका गुण प्रकट 
करेंगे, वीरताका गुण प्रकट करनेके लिए वीरकी उपासना करेंगे तो 
सेन्य सेवक भाव निकल जायगा और हम अवश्य मेव उनके समान 
( कर्मको नष्ट करनेक्े लिए ) वीर हो सकेंगे । 
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परिशिष्ट [ क ] 
[ इसमें आपके लिए लोगोंने जो प्रशंसाके उद्गार 
निकाले वे दिये गये हैं। ] 


(६१) हज 6 
आवोनी वक॒मविजय ऋषिराया । मार्ग जैन दर्शाया ॥ 
वल्लम मिनमत वल्भ स्वामी | वक्भजननी जाया || , 
बल्लम चारित्र कंठ सरस्वती । वक्ृभ नाम घराया॥ १ ॥ 
पंडितरान धर्म उप़्कारी | परम दाह सुखदाया॥ , 
से जीवों पर करुणासागर | जैन जहाज चलाया ॥ २ ॥ 
स्वामी गुरु तीर्थ अमिढापी | धर्म समाज विकाया॥..« 
पोसे बिन तेरे कौन स्वामी । बूद आत्म लगाया ॥ ३ || ' 
हो सुनी वीर वचन परकाशी | अरपपण कीनी काया ॥ 
अर्थी अर्थ बचाये अपना। निगुर्णी गुण नहीं गाया ॥ ४ ॥ 
मन चाहे विन्तामणि पाऊँ। कल्पवृक्षकी छाया । 
पुण्यवानस मिले सहेली । बिन. पुण्य पाये गंवाया ॥ ५ ॥ 
छास्र करोड़ी तेरी आन माने | छ्नन न तेरा पाया ॥| 
हम गरीब तेरी किस गिनतीमें । जो इतना चिर छाया ॥ ६ ॥ 
सिंह मांगमें निराघार, चाले | आप तो निरपरवाया ॥ 
हम परवाई दशनके प्यासे | क्यों कर मुझे भुठ्या ॥ ७॥ 
तुम तो मेष सम हम शिष्य मूर्ख | मुरुसम घन वर्षाया | 


मन मेरा मीन बा. नल सड़फत | मृग प्याप्ता जलचाया॥ ८ ॥ 
श्श 


( १७८ ) 


पंछी नहीं पिंजरेमे पाऊँ। दशन आसा धाया ॥ 

बैल नहीं ने रसड़ी बच । टकता नहीं टकाया ॥ ५ ॥ 

जोगी नहीं जे जोगमें जोड़ूँ | भुलदा नहीं भुलाया |. 

दर्शन चाहा चंचल चित्त वोटे । निशदिन दोड़ दुड़ाया || १० ॥ 

सर्वे साथ संव आप के आवो । नेन चेन दर्शाया ॥ 

शशि सम शीत सदा क्रांति। आंति पाप उडाया॥ ११ ॥ 

अतिशय गरमी अतिशय सरदी। क्या पंजाब कि पाया || 

चाज तेरे कौन इधर पधोरे । करुणा निध तु जाया ॥ १२ ॥ 

आवे देश पंजाब पघारो | रहे तेरी साया ॥ , 

संजमवंत :महन्त महाम॒नि । तमरी मझे सहाया ॥| १३ ॥ 

केशोंसे चरणन रज चार्ट | नेन नीर दोन पाया || 

कंकमचदन नवअग पज | खुशी खुशी रंग रंगाया ॥ १४ ॥ 
“णाल्म खुशीराम | 


(२) । 

गुरु वकमकी बानी है अमृतभरी | ॥ अंचली ॥ 
वल्॒भविजय महाराज बसे दिलोजानमे | 

उन्हीं गुरुका नाम धरूँ अपने ध्यानम ॥ 
ऐसे गुरु महाराज हो सारे जहानम । 

तारोमे चाँद जिस तरह हो आस्मानमे ॥ ' 
में गुन गुरुके क्या कहूं बरसाति हे झडी॥ ग० | १॥ 
चौकीपे गुरु जिस घडी सजते व्याख्यान । 
. मानों इनर फूलेंके थे गुरुकी जबानमें ॥ 


(१७९ ) 


वर्षा दहनसे फूलोकी-होती:मकानमे | ::. “5८: 
वो-रस भरात्ती वानी जो. पड़ती-थी कानमें॥ 
महिमा कर्थाकी क्या कहँ'हीरोंकी :फुल्झडी ॥ गु० ;॥ २ ॥ 
समताका ।वासं गुरुकेः हिरंदे बिराजता॥.: :+:; 
करेनेसे दरस जिनके अज्ञान माजता ॥ ४; # 
'दूषणसे रहित बिल्कुल आनंद गाजता | 
ज्ञानीको खुशी होती-मुरख-है चासता ॥ 
सनर्भतें गुरुकी क्या कहूँ! लाखें भरी पड़ीं ॥ गु० ॥ ३ ॥ 
ज्ञोनके हिरेेंमे बिल्कुल अंधेर हैं।:.. 77. 7 + 
नामको इन्सान पर मिट्ठीका खेल है ॥ 

निंदा जो गुरुकी करें किस्मतका फेर है। 7, 

: जानेमें उंनेक नरककी हरगिन.न देर हैं ॥ 
आती है दया देख बात मूखैता मरी ॥ गु०॥ ४॥॥ 
_ंदाके निकलनेकी खुशी सत्र जहानमें |. 

चंकवी व चोरें रोते हैं चुर चुर मैदानमें ॥ / 7» 
मसूरजकी कंता तेज है सारे जहानमें।_ _. ..' 

. 'उल्लू खुशी करता नहीं सूरजकी शानमे | - .. 
ऐसे हो छोग वादी गुरुते नाखशी खरी ॥ ग० ॥ ५.॥ 
थोर्टाप्ती घिंफत करता. हूँ गुरुकी बयान में। श 
इक' चार कोई आाशणासुनने|बखानमें ॥ " ५०- 
कुगुरकों तमके होगया सत्गुरके-ध्यानमें 4 हे 

सुत्रोंका अथे आगया उसकी पहचानमे ॥ , . .. . 
तारीफ मुझ नादानसे हरगिन न जाकरी ॥ गु० व इक 


( १८० ) 


जिनवरका दर्द करके तू जीवन सुधार ले । 

वल्लभ हैं गनकी खान यह निश्चय तू धार ले ॥ 
गरु बिन मिले न ज्ञान ये मनमें विचार ले । 

कहता दर्सौंदीराम ये हिरदेंमे घार ले ॥ 
नादान छोड भावना अज्ञानकी भरी ॥ गु० ॥ ७ ॥ 


---श्रीयत दर्सोंदी राम । 


(३) 
१ बोल बाला हो वल्॒भविजयका, है जो प्रशिष्य आनंदविजयका । 
कह रहे हैं वे सबको सुनाकर, पाले मुक्ति कर्म को खपाकर ॥ 
२ जन्म अच्छे घराने में पाया, सरपे था वालदीं का भी साया। 
कहते दुनियासे अब दिल हटाकर, पालो मुक्ति कम॑ की खपाकर ॥ 
३ दनिया तोहे यह बिहकल ही फानी, चार दिन की ही बस जिदगानी। 
लेना क्या है यहाँ दिल लगाकर, पाले मुक्ति कर्म को खपाकर ॥ 
४ पण्य पहिले जन्म में किया था, जिससे मान॒प जन्म यह लिया था 
पुण्य वैसे ही अब भी कमाकर, पाले मुक्ति कर्म को खपाकर ॥ 
६ पाओं में अपने कॉँग लगे जो, दरद करती है हरदम जगह वो | 
मत करो जुल्म दिल में यह लाकर, पाले मुक्ति कर्म को खपाकर ॥ 
£ हरगिज हरगिज न रेशम को पहनो, मेरी हिन्द मसल्मान बहनों । 
बनता यह छाख जानें गंवाकर, पाले मुक्ति कम को खपाकर ॥ 
७ पाहिले कीडों को मेहनत से पालें, फिर गरम पानी में सब डबा लें। 
कारखानों में देखो यह जाकर, पाले म॒क्ति कर्म को खपाकर॥ 
< खौड मुतलक न खाओ विदेशी, होती है इससे पापों में बेशी। 
मिलता क्या पेट कबरें बनाकर, पाले मुक्ति कम को खपाकर | 





( १८१ ) 


९ आई जजसे यहाँ प्र फशीनें, धर्म, और कर्म सत्र हम॑.से छीनें (..: 
चलती पुर्नों में चरवी लगाकर, पाले मुक्ति कमे. की खपाकर ॥|..-- 
० इन मशीनों को भट्टी में डालो, खड़ी चरखे घरमें छगा ढो। .., 
खुद बुनो सूत घर में कताकर, पाल मुक्ति कम को खपाकर॥ 
११ हिन्दवाले भी खुशहाल होंगे, दूर बीमारी और काछ होंगे ३... 
देखना फिरा जरा चइम वा कर, पाले मुक्ति कम कों खपाकर ॥ 
१२ कोई कममोर हिन्दी न होगा, कोई डरपोक हिन्दी न होगा । 
खाएँगे दूसरों को खिलाकर, पाले मुक्ति कम॑ की खपाकर ॥ 
१३ ये ही उपदेश देंते मदामी,- ताकि हो दूर सारी गुलामी । 
कह दिया नो कि शमो ने गाकंर, पाले म॒क्ति कमे को खपाकर || 
-... -श्रीयत भागमरू झामो । 





ओऔमहुरुवर्य-भीवछभाविजय-स्तुत्यटकम । 
( वहद्वमविभकत्यट्टकम्‌ । ) 
उपनातिवृत्तम । 

महागुरुओमुनिसत्तमा55त्मा-रामामिधाचार्यपदाव्नमुझ्ध: । 
तद्बाकपुधापानचकोरचेता, न ४वछभः? क्य स “बलमो” उत्ति॥ १॥ 
तपःप्रकर्षण रिपुक्यन्तं, गीर्मिनचेतांस्यनुरक्ञयन्तम | 

स्वधम॑ममोणि निदशयन्तं, वन्देत को नो “मुनिवद्धमं” तम || २ ॥ 
संसारसिन्धोयेदि ते तितीर्षा मुक्तिश्रियाँ चापि मुद्रां दिधीर्षो । 

(मना छोचनवल्कमेन, वाचः दाणक्ता “मुनिवछलमेन/ ॥ ३॥  ?' 
जैनागमाम्मानिधिमन्थनाय, सुफुटीक्षतज्ञाममहापयाय ॥ . 


१ मुक्तिश्नियाँ चापि सुदा दिघीयो, 


कर 


( १८२ ) 


जना भवार्तिप्रविनाशकाय, नमः कृरुष्व॑ “मुनिवक्ठमाय” || ४ ॥ 

शमांदयो याद्धि गणाः समग्रा, समेत्य दाढ्योदिह संवसन्ति । 

मन्ये ततोअमीमिस्माश्रयोउन्यों, रब्धोनस्वपों “मुनिवक्ठभा ” ज्ञो॥ ९ 

जनिश्चकेरिरिव पीयमाना, अतीत माधर्यरसं दघानाः । 

वाणीसधाः क॑ न हि तपेयन्ति, मखेन्दनाता “मुनिवल्ठलभस्य” ॥ ६ ॥ 

सदा जिनेन्द्रान्पखिन्दमाने, स्वभक्तललोके: परिवन्थमाने । 

जना भजध्व॑ मवसागरेस्मित्‌, सारं सुभक्ति “मुनिवक्ठभे”5स्मिन्‌ ॥ ७ ॥ 

महागरुअ्रीमनिनायकात्मा--नन्दाह्ययाचायक्षपैकपात्र ! 

संसारतः ग्राणिन उद्धरन्सन-विराज नित्यं “मुनि वल्लभ” ! त्वम ॥८॥ 
| ( उपगीतिवत्तम्‌ ) 

'मुनि! राजस्य सुललितं, 'वल्॒भविनयस्य सत्स्तोत्रम । 

“किक नित्यानन्दों 'जय'दं कृतमान्खुतानन्द: ॥ ९ ॥ 


॥ दांत मुरुस्तुत्यष्रकम्‌ ॥ 
“-शौयुत प० नित्पानंद शास्री आश्ञु कवि | 





न 

आयोभिनन्दनपत्रम्‌ | 

समस्तानिनरत्नानां, धर्मा्णामतुछोमहान्‌ । . 
आचार्य विजयानन्दो, विभुर्विनयतेतराम्‌ ॥ १ ॥ 

तद्पादपडकजरज: समुपास्यधीरस्त्यत्तवा रमां स च र्माविजयों महात्मा 
श्रीमज्जिनेन्द्रशुभशासनंक्णघारो, हारो बभूव जिवर॒त्नज॒पां जनानाम॥। २॥ 
तेषां शुभाचरणलोकवशीकृताना-मात्मामिरामननशोकबविशोषकर णाम्‌ ॥| 
धम्मोत्मनामुपगतः किलशिष्यभाव॑; श्रीहषेपवे विजयोत्तरनामघेयः ॥ १ ॥ 


( १८३ ) 


संसारसारनिनधर्मविभासलास्यम्‌ व 
विज्ञानमानदमनीकृतगोजदीपम्‌ ॥ .' 
, शब्बत्मतापभवरोगानिरात्िवैदयम्‌ ॥ 
॥.आरयी:- नमन्ति सतत चरितामृतंयम्‌॥ ४ ॥ 
तच्छासनामृतनिपीत सुलब्ध बोध | 
श्रीवल्लमेति अदा 
आनन्दधाममाधिगम्य यशों यदीयम्‌ ... 
आर्याः सदा कहपताजझ्हतीह चित्रम ॥ ५॥ 
यद्धमेशापनविनी निशिवाप्तरं हि। 
सुज्ञाः विहाय कढुप॑ कलिकालनातम्‌। 
सैर चरन्ति ननपंसदिवातरागास्तस्मै यतीन्द्रपतये गदनड़िमस्ति ॥ ६ ॥ 
- लोके ललामरूलितालपनाविलास्तभ, 
* भाव निपीयरातिकाः विर्सा: भवन्ति । 
तदपादमानुभवनेशनिरासकन्तु, 
चित्रम्भवेत्सुनन संसदि किम्बिचित्रमू ॥ ७॥ 
पाश्वालमात्मधिगम्य यशो यदीयम्‌ [ विज्ञानवारिवमलीक्षतमुद्गिभान्‍्य 
लेकोत्तरोपक्ृतिरयविमाति किन्‍्नु शब्वच्चकार तित्क किल कि नचित्रण॥ ८) 
' ग्रायन्ति कीर्तिरधुनापिच गुजरीया: 
कै्ा जनैने विदितं सुक्ृतन्तदीयम । 
कीतिर्विमातिशिसरेड्म्युदयस्य किम्वा 
सुयेत्यनोभवत्ि कुत्रचिदृशुपातः ॥' ९. ॥॥ 
मार्तेण्ड एप भगवान्‌ किमु घ्मेएव, 
स्वाचारशासनवियो स्वयमेव जातः। 


( १८४ ) 


भाषा सुभाषण विधो गुरूरेवंनान्यः । 
इत्थंनना प्रतिमननन्रिगदन्ति शश्रत्‌ ॥ १० ॥ 
यतीन्द्र सम्प्राप्त गुणस्य वेमवनके समा: कथितु गुरूं विना । 
पिपीरीकाअपीच्छति लडप्रितुं नगं तथैव वाचा गदितं मयाघुना ॥ ११॥ 
सर्वेशात्रगरिष्ठस्यकुमारान्तशिवस्थच.. शिष्यः.. कृप्णपुरास्ये5 
हमर अपयामिसतांमुंद | ११। 
विद्यारलालड्कारपदवीकेन द्वारकाप्रसादशमेणाड्कृतिरियम्र । 


(६) 


॥ श्री वीतरागायनसः 
“ विद्या धर्मेंण शोमते ?”? 


रे 
श्री वद्धमान ज्ञानमन्दिर उदयपुर की अपील। 
जन समाज की सेवा । 
धरधान संस्थापक शासन प्रभावक श्री मद जेनाचाये विजय वल- 
भसूरिजी महाराज 
[ स्थापित सम्बत १९७७ विक्रम ] 





महानभावो 

इस दिव्य भूमि ५ मेवाड.” का-जिसमें उक्त संस्था स्थापित है-- 
परिचय देना अनावश्यक है, क्योंकि इसका केवल शञभ नाम ही 
इसके लिये पयोप्त है। जैन संसारमें इस वीर भमि का क्या 
स्थान है ? वह झतिहास के प्रेमियोंसे छिपा नहीं है। 

यह वही पवित्र भूमि है, जिसमें आज भी परम पवित्र जगदाधार 
जगतवत्सल प्रथम तीथकर देव “श्री केसरीयाजी' महाराज विराजमान हैं। 


( १८५ ) 


यह वही घर्म एवं कर्मभूमि है निस्तम॑ं शिरोमाणे तप' गच्छीय 
आखा का प्रादुमीव हुआ था। 
यह वही रत्नप्रसविनी भूमि है, निप्तने स्वनाम." धन्य भामाशाह 
जैसे दानशीर एवं -स्वदेशीप्रेमी, तोलाशाह कर्माशाह मैसे धार्मिक 
नर-रत्नी को जन्म दिया । अस्तु एक दिन वह था कि जैन जाति 
सामानिक, राजनेतिक एवं धार्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई थी। 
आज दिनों दिन उप्तका ड्रास देख कर कौन ऐसा जैन होगा मिसको 
इस पर शोक न होता हो, किन्तु सज्जनो, शोक केवल प्रदर्शित 
करनेसे काम नहीं चलेगा | समय कार्य करनेका है। सत्र जातियाँ 
उन्नति की ओर बढ रही हैं| हम दिनों दिन पिछडे जा रहे हैं। 
हमारी अवनति का मूल कारण, समानमे चारों ओर अविद्याका 
साम्राज्य होना तथा जैन पिद्धान्तों की अनभिज्ञताका होना है। निस् 
जैन धर्मने सारे संसारको, कल्याणका मार्ग बताया, सुख और शान्ति 
का पाठ पढ़ाया, उसी धर्म के अनुयायी, आविद्या एवं धार्मिक पिद्धान्तों 
की अनभिज्ञता के कारण दिनों दिन दुखी हो रहे हैं। : 
अवियाको मिठनेके लिये और जनतामें विद्या फैलाने के लियि 
कई प्रकारके साधन हैं | उपदेश देना, पुस्तकाल्यों पाठशालाओं 
और वाचनालयों आदिका खोलना भी आधुनिक समयंम शिक्षाप्रचार 
के मुख्य साधन हैं। इस देशकी रानधानी उदयपुर जैसी विशाल 
नगरीमें--नो * श्री केसरीयानी महाराजके विराजमान होनेके कारण 
समस्त जैन बन्धुओका प्रधान स्थान ( अड्डा ) है--जैन संसारके 
हितार्थ एक बृहत नैन संस्याकी बहुत काल्से आवश्यकता थी; निससे 
स्थानीय एवं समस्त जेन बन्धु तथा जैनेतर, यथावकाश ज्ञानकी 
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वद्धि कर सकें तथा धार्मिक पसिद्धातोंका मनन कर अपने जीवनका 
छाम उठा सके। 
इस अभाव की पूर्ति के लिये स्थानीय यति वर्य श्रीअनूपचन्द्रजी 
महाराजके अविरिल उद्योगसे सम्बत्‌ १९७७ वि० में “श्री वद्धेमान 
ज्ञानमीन्द्र ! नामक संस्था स्थापित हुई । 
इस संस्थाका उद्घाटन, परम पवित्र वार परमात्माके अनन्य भक्त 
अतुल पुरुषार्थी, जेन मुनि-शिरोमणि, शान्त, दान्त, धीर, वीर श्रीमद्‌ 
जैनाचाये श्रीविजयवल्म सूरिनी महाराजकेपवित्र करकमलेंसे हुआ है 
इस संस्थाने, धार्मिक ज्ञान प्रचार के लिए तथा जनतामें सेवाभाव 
जागृत करने के उद्देश से शीघ्र ही " (१) श्रीवर््धमान-ज्ञान-मंदिर 
( पुस्तकालय ) ( २ ) श्रीवर्द्धभान पाठशाछ्ा ( ३ ) श्रीवद्धमान 
ओऔषधघालय, नामक तौन उपयोगी संस्थाएँ स्थापित कर दी हैं । 
श्रीवद्धमान ज्ञानमन्दिर ( पुस्तकालय ) का उद्धाटन भी उपरोक्त 
श्रीमदू जैनाचाय के करकम्छंसे ही हुआ है। 
इस समय पुस्तकालय में करीब ३००० पुस्तकें हैं, जिनमें 
करीब २५०० के बहु मूल्य जैन धार्मिक अन्य हैं। इससे छाम उठाने 
वाले सज्जनेंकी संख्या वषे में कई हजार तक पहुँचती है । 
इस नगरमें अपने ढंग का यह एक ही पस्तकारूय है । 
यह शहर जन जातिका केन्द्र होनेके कारण तथा श्री केसरीयाजी महा- 
राजकी यात्राके निमित्त, प्रति वर्ष कई मुनिरान अपने शिष्य-वर्ग 
सहित पधारते रहते हैं, उनके लिये तथा श्रावक वर्ग के लिए यही 
एक मात्र पुस्तकालय है, जिसकी अभी तक तीनें। समदायोंके जैन 
मुनिराजोंकी सेवा करनेका सेैभाग्य प्राप्त हो रहा है।तथा इसकी सेवासे 
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उनको समयपर आवश्यक ग्रंथ मिल जानेसे बडा ही सम्तोष रहता है।ः 
आशा है कि ऐसे लेकीपकारी पुस्तकाल्यको सभी, 'उन्नतिकी चरम 
सीमापर पहुँचा हुआ देखना चाहेंगें। ड़ 

श्रीवद्धामान ज्ञानपाठशाह्य एवं औषधालय का काम भी सुचारू 
रुपसे चल रहा है। 

४ सर्वेगणा: काग्ननमाश्रयन्ति” के अनुस्तार, भविष्य तथा वर्तमान 


समय में, भी द्वेत्यकी सहायताके बिना इस संस्थाका उन्नतिकी ओर 
अग्रसर होना कठिन माल्म होता है 

इसकी अच्छे रूपमें चलाने के लिए कई हजार रुपयोंकी आवश्य-- 
कता है। आज-कल बिना आर्थिक सहायताके संस्थाओंका चलना 
कठिन ही नहीं; किन्तु असंभव है। 

पुस्तकाल्यके लिए भी जैसा साहित्य चाहिए, वैत्ता, अथीभावके कारण, - 
संग्रह नहीं हो सका । अन्य दोनों संस्थाओंकी भी वहीं दशा है। 

ऐसी सावेननिक संस्थाओंका जीवन आप ही छोगेंके हाथ है। 
जैन जाति सदासे दानशील्ताके लिए प्रसिद्ध है। जीवनमें ऐसे अनेक 
प्रसंग आते हैं मिनमें लाखों रुपये बातकी बातमें व्यर्थ कामों खर्च 
किये जाते हैं। ऐसे शुभ कार्यके लिए आप लेगेंसे ऐसे शुभ धार्मिक 
अवसर % पयुपण ” पर इस लेकोपकारी संस्थाकी सहायताके लिए 
निवेदन किया जाता है; आशा है आप इस अवसर पर, इस शुभ 
कार्यमे, हाथ बेँटकर अवश्य ही अपनी उदारताका पारचिय देगे। 

सहायता भेजनेका पता:--- 


कसेरोंफी ओल भवदीय-निवेदके 
उदयपुर ( मेवाड ) श्रीसंघका दास, 
संबत १९८३ भादपद्‌ शुक्ला १ मादमसिंह देसी. यी. एस. सी. ( घग्बई ) 
के ४ मंत्नौ-भीवर्दधंतान ज्ञानमन्दिर, 


न्‍कसवकलनननननीनननन»9-. 
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( चाल-मजा देंते हें क्या यार, तेरेचाल घुंघर वाले । ) 


“घन २ विजयवल्लभ सूरीराज 


डंका धरमवजानेवाले ॥ अंचली ॥ 


श्री गुजर देश मझ्ार, बडोंदा कुलश्री श्री माल । 
इच्छा श्री दीपचंद गुणधाम-की इच्छा पूणे करनेवाले ॥ १ ॥ ध० ॥ 


लबुवयमां संत संगसार 
- धर लीनो मनवैराग 
गुरुसंध विनयकी धार- 
किया जगमें अति उपकार 
विजयानंद सुरीश्चर वाग- 
सींचें गुरूजल पंमाव- 
वनिताश्रम शिक्षणसार- 
औषधाल्य और दुष्काल 
' पूजा निन्‍्यानंवेसार 
- अष्टापद एकवी प्रकार 
आदि पारस महावीर 
तारक तीरथ मन धीर- 
'ब्रत द्वादश श्राद्ध विचार- 
स्तवनादिका नहीं पार 
तब संघने किया विचार 
पद योग्य सूरी निर्धार 
'डन्दु सर युगकर साल 
>साडे सात बजे शमकार 


श्री विनयानंद सूरीरान | 
भवदधिपार उतरनेवाले ॥ २॥१०॥ 
इच्छा सम वर्ते सार । 

विद्या प्रेम बढ़ने वाले ॥ ३॥ध०॥ 
था फला हुवा गुलमार । 

आदिये प्रेम धरान वाले || ४ ॥१०॥ 
विद्याल्यका नहि पार। 

केल्वर्णी फंड खुछानिवाले॥५,.ध०॥ 
ऋणषीरान लछोककी भार । 

नंदीश्वरके गुणगाने वाले ॥६॥४०॥ 
परमेप्टी सत्र जगहीर | न 

की रचनाकरके बतानेवाले॥ज|घ ०॥ 
रचे रल त्रयी सुखकार । 

के रस्ता सरल दिखानिवाले॥८॥घ ०॥ 
गुरुगुण मुक्ताफल मार । 
आतम रूप बतानेवाले ॥९॥धघ०॥ 
चेद्र मगसर पंचमी श्रीकार । 
सूरीपद संघ समपंणवाले ॥ १ ०॥घ ०॥ 
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क्रेशवसुत दोनों वाह... * रखे तुम चरणेंमें भाल । 
वह आसपूर रहनार- . * * सदाशिर आशा घेरनेवाले॥ १ १॥६१॥ 
४.८) 


वछम-बृत्त-विलासः । 

मड्गलानन्दसदनं, -सदनन्तमहोनिषिम । 
प्रमुं शब्दाथनननं, जननेन्दकमाश्रये | १॥ 
“छोकी वछमभावेंनयः, सूरिरुप“छोक्‍्यते मया छोकेः | 
आयोणां खल चारतें, रसमीरितं क॑ न मुखरयति !॥ २॥ 
यस्य परों 'गुणगीति, तथा च॑ लोकातिशायिनीं नीतिम | 
सुनना अपास्य भीर्ति, घाम्मन्तों न स्मरन्‍्त्यंमृतपीतिम ॥ 
वलमयश उपगीतिः, शमयत्यरतिं सतां मनसः-॥ 
दीपिदीतिपतेचति, यथा तमःसंहर्ति जगताम ॥ ४ ॥ 
अक्षरपाड़ि--प्राप्य यंदीयो । भाति गुणारी मोक्तिकमाला ॥ ५॥ 
इ््ह मुनिसूर्े तपति नितान्तम | शशिवदनानां भवति गति; किम! ॥६॥/ 
अस्मिन्‌ वल्लमर्तिंहे, दष्टे दान्तिनखाग्रे | 0 
कामेमत्य निकाम, नष्टा स्थादू मदलेखा ॥ ७ ॥| ' 
श्रीवकठभमुने: 'छोको, लोके माति कदापि नो |. 
मित्रमन्त्रा यथा दुष्ट-छोके माति कदापि नो॥ ८॥ 
भांति भव्य शमदममय वकममानसम्र । 

. गद्यद्यमयं चम्पू-कात्य संरानते यथा ॥ ९॥ 
१ कीर्तिमान २ क्ीर्तेः 


बलम-सूरीश्चह्द -माणवक्राक्ी इनकम । 

द्रागति जेने चरितं कपोति चेतों महताम || १० 

महात्मवल्भम्मृति: सताममीएकामदा | 

चुसनगस्वैरुपिणी विभाति भावृका भद्म ॥ ११॥ 

'एतत्सूरिवान्ताछिए्ट जनी भक्तिभयो भाति | 

यद्वत्‌ सम्यक्‌ शोमां थत्ते मेबाछि्ट विद्यनम्माल्न ॥ १२ ॥| 

पषेदि भान्ती वलमर्मूतिं: ओतननानां कपति नित्तम | 

केलिबने कि चम्पकमाल चोरयते नो दशकचक्ष: ॥| १६॥ 

चछभसूरेदेशनया त्रोधित आग श्रोतृगण: | 

कहिचिंदवायत्कलुपे कमेणि बन्च नो धरते || १४ ॥ 

साझ्लोपाड्ालंकृतिः मुप्रसन्ना, दोषपेता सद्रसा सद॒णान्ना | 

माइुयश्रीशालिनी वहमेक्ति:, कस्मे दत्ते नो मु्दं वछमेव || १५॥ 

भे भे भव्या! भव-भव-भवक्ेश-दोदयमाना ! 

मनाह: सहुणगणगह शान्तदान्तान्तरात्मा | 

आत्मारामस्मरणनिरतो वन्यतां वन्द्रपादो&-- 

मन्दाक्रान्तान्तररिपुरय वलमभाचायवर्य: ॥ १६ ॥ 

एतत्स्रेश्वरणयुगढी सेवामाजां हृदयसराप्ति | 

आतिष्ठन्ती सुविशदगुणा हँसी वैषाउपहरति मनः॥ १७ ॥| 

वल्भ : वछम ! यास्‍्तव पादयुममदोधके आनतिमागम | 

१ हदेव माणवको बालकः तस्य आओ +०प जीप 777 जर>77२-- हृंदेव माणवकी वालकः तस्य आक्री-डनकं खेलनकम्‌ (खिलाने प्रसिद्म ) 
२ अति द्वाकू शीघ्रम्‌ । ३ झुसदां देवांना नमो वृक्ष: कत्पव्क्ष इत्यथेः , तत्स्वरू- 


सेणी तलुल्पेन्यर्थ:। ४ अमन्दं यथा तथा आकान्ता वश्लीकृता आन्तरा सन्तर्मघा 


पर पवो येन सः। ५ आदः इद्‌ ( पादयुग्मम्‌ ) अधघ एवं अधकः नीचे: आनति- 
अणामर्तस्य मागम्‌ । मर 


(१९१). 


आनय॑ते प्क्दप्यसकृत्‌ स उन्नातिमागमहीं | उपयाति ॥ १८ ॥ 
श्रीवल्ठभरपेंवंच इन्द्र उज्जाग्भितुं चेत्‌ किल नोत्सहेरन्‌ । 
दुरवौदिदुवादिक-+पवतोक्ति पक्षा अपक्षाय न तदू अनेयुः ॥ १९ ॥ 
श्रीवह्ठभाचार्यगिरां समक्ष दुर्वादिनः. कि प्रभृवीन्‍्ति वक्त | 
स्थातुं सहन्ते खलु कि गिरीन्द्रा उपेन्द्रव्जा॥युधमक्षताज्ञा ॥ २० ॥ 
सम्यक्लल्द्षन्या उपनातिन्त- | ५-८; ४४ 
। “येंदीच्छथ द्रोंगाये ! भाकिमन्तः ! | + 
श्रयध्वमाय मुनिवल्लभ 'तत्‌ 
संतारयन्तं भविनां समानम्‌ ॥ २१,॥ 
आउ््यानकी या विपरीतपुवों.. . ..... 
मुनाविहोक्तिनोहि- साउपरत्र | 
इति सचितति सुतरां विचाये . .;.. ४, - 
निषत्त मो वछम-डेशनां द्ाक्‌ ॥ २२ ॥ 
साधुप्ताधितमनेरथोद्धता- 
उखण्डपातकतम:कदम्बका । 
ज्ञानर्धामनिषिरहेदाकृति-  - ० 
स्त्वन्मनोनमात्ति वक्ठम ! सविता || २३॥॥) 
स्वागतादराविर्धि कुछते यो- * : 


777 777 ८०६--२-२-- 

१ व्चांसि एवं इद्धस्य वज्नाः २ स्वार्य कः॥.३ अपक्षाय पिलीय। की क्षय * 
इत्यस्य रुपत्‌। ४ इच्दत्य यद्‌ चन्नायुर्ध त्तत्य समीप इत्यव्ययीमावः॥ ५ आख्या- 
नऊ 'व्यास्यान तंस्संयोग्विती ॥ ६ अविपरीता स्वर्मोनुकूला सा 'चासौ पूर्वा 
सुझ््या इति फमेघारयः । ७ मनोरया इत्यन्ते पृथक पदम; उद्धव नाशितमित्यर्थ: । 
< क्षानानां, घाम्मां तेजसां च निधि: । घामानिधिः । सूप । 











( १९१ ) 


वछमस्‍्य मुनिवछभसरे: । 
उत्सवोत्कलिकिया किल तत्य 

स्वागतानि कुछते शिवलक्ष्मी: २४ ॥ 
अहेत्पड़क्तिस्ते वल्लमाचायवर्ये ! 

शान्ते स्वान्तेडल राजते वेशंदेवी । 
तेन नैगुण्यात्‌ सत्कढानां कलाप- 

स्वस्येकामिन भो छोक्यते चारु छोके: | २५ ॥ 
शुभशान्तिगृहे रमणीयतरे 

मुनिवल्भसयेपदेशवने | 
रसवत्फलदायक-वाक्य-तरो... 

मुद्तीड्ट कदापि कदापि सखे ! ॥ २६ ॥ 

मुनिवल्ठभाननविधूदयिता प्रमिताक्षरा सुगमतामयिता । 

सुतदेशनामय-सुधाकणिका... 

पारिपीयतां वचनधोरणिकां || २७ ॥ 
यदा ते मुने वल्लमाचारयवर्य ! 

स्फुरेदेशना गारुडी मंन्त्र-शक्तिः | 
भवेदेव-देव-प्तादात्तदानी 

महामोह-बाधा-भुनज्भप्रयातम ॥ २८ ॥ 
द्रुतविलम्बितसंशयदोलिकां 

4 उत्कलिका उत्कंठा । ५ विश्वस्य जगत इय वैश्वो सा चाी देवी इवता 


इत्यथी ज्ञैयः ॥ ३ त्रेगुण्यात्‌ अहेलड्वेश्व5विंशयात्मिकाया: त्रिगुणितः द्वासप्तत्यात्मक 
स्त्यथः महापुस्षे द्वासप्ततिः कला चसन्‍्तीति जैनानां मतम्‌। ४ घोरणी श्रेणी । 


( १९३). 
त्यजत में भ्राणतोक्तिमतोल्किम 4 
अयि* जना ! सुदवंढांसनमास्यतां 
विनयं॑वछभसूरिरुपास्यताम ॥ २५ | 
चपला55शझ कुधी-हारिणीह॒ता- 
भितनोतितमां भव-कानने | 
परमुत्कद-वछभ-केसरि 
/ ध्वनिमवाप्य जवेन पछायते ॥ ३० ॥ 
गृहस्थतायां व्यवहारपद्ध॑ति * 
सुचातुरी प्राप्तमिव व्यवस्थिताम । . 
जगत्यमुप्मिन्‌ मुनिरान-वह्वमः * 
सुवैदय--वंशत्यत॒या व्यराजत ॥ ३१॥ 
संसारातिन्धोंरपसारतां विदन्‌, गाय परिव्यडत्तुमिवैतदेपकर । 
श्रीमाज्ञयोनन्दशुभामिधानक-सूरीन्द्रवैशानुंगते विरानते ॥ ३२ ॥ 
श्रीमन्‌ | मुने | तव विशद्प्रभावती शीतांशुतो5प्यातिराचिरा चिरार्निता । 
अरयत्युदधिमुपागता ततो गग्भीरता भनति भवन्तमीहितम॥३ ३ 
धन्यस्त्व॑ स्मरजयमल वल्लभर्षे ! 
यत्पर्णांगमसुरहस्यपरितें स्व । 
। / एकाग्रे हृदि परमप्रहर्षिणीह 
श्रीतीर्यद्वरनिकरं करोपि गुप्तम ॥ ३४ ॥. 
$ नं विय्ते तोलः साम्ये यरया: सा तथोक्ते ता अतुत्यामित्यंगः । २ एतंस्य 


संत्तारसिन्धोः एपके बंरधेकंप । ३ श्रीमान्‌ समवानित्यथेः। ४ विजेयानन्द इति पृ नाम 4 * 
श्हृ 





( १९४ ) 


आचार्य ! सज्लनवनसतिसंविकास- 
लीलावप्न्त ! तिल्कादनगोरकाणाम । 
व्याख्यानदक्ष ! भवतो भव-तोयराशि- 
निस्तारसाधनमिह प्रविदन्ति भव्या:॥ ३५ ॥ 
स्वगुरुममिंविनीतः स्वम्वमावेन शीतः 
सफल्सकल्काय: श्रीयुतो वलभागे: । 
स्फुरति निनपदाव्ने यस्य चेत:प्रवातिः 
प्रकटिततरभूपे। मक्तिसीमाइलिनीव ॥ ६६ ॥ 
श्रमणकशिरोमाणिक्य! ता नु वल्लभ! बल्लमं, 
स्व॒नयनपथाध्वन्यीक्ृत्य प्रकृत्यविदृषितम | 
बहुलबहुलं विध्यन्त्यग्रे: कयक्षशरें: परं,, 
घृतयममहासन्नहत्वाद हर्ता हरिणीक्षणा: ॥ ३७ ॥ 
मुने ! श्रान्त्वा आन्त्वा नगति गतिहीना गुरुगुणा 
विनित्योचित्येन त्वाये परगुरी वासमयिताः । 
” यथानिष्यान्विष्य प्रथममथ मेरो शिर्लेरिणी- 
हित॑ लीलावासं स्थिरमनुभजन्ते सुमनसः ॥ ३८॥ 
विभाति भवतो मुने ! सुभवैनेन पृथ्वी क्षणा- 
द्विमाति गृहणी यथा सुमँवनेन पृथ्वीक्षणा | 
अतः समुचितं भवाञ्॒ शुचिमेहो महारानति 
सुकीर्तिरपि कीतिता शाचिमहोमेहा राजति || ३९ ॥ 
१ मुतीनां ( तिलकात्‌ )। ९ अमरीव। ३ ध्वतसंयमकवचत्वेन । ४ परास्ता 
इत्यथेः । ५ ( मेरी ) पवते अग्रे इंहितीमितिच्छेदः॥ ६ घुजन्मना। ७ सुग्हेण | - 


८ आयतनेत्रा ।९ विमलोत्सवः । १० महान्‌ राजेव आचरति। ११ शुचि प्रेत 
भह: तेज: यस्य तथासृतश्न्द्र: तद्गत्‌ महः तेजो यस्या: सा शेतकान्तिरित्यथ: । 





(१९५ ) 






सम्यक्त्वप्रवराउशतद्वुतिमिता -जुद्धा संदेरावती : 7 ५7 
रम्या चारुविषारीका खेल महाधी-वन्द्रभागा मुने। | *-., 
स्थाने पश्चनदीकतेषि-क्रिणीसू्तिस््वया5#मस्थिति* 
स्तस्मात्पश्चनदीय इच्छति सुधीशादुलू ! विक्रीडितंम ॥ * - 
राजत्कान्त्यातपत्रो गुंस्वरविनयानन्दसवी महात्मा 
साधीयः शिप्यसेनः परिछतितरनोहारि सचामरो&्यमर 
विष्वस्ताम्यन्तरारिडिल्तुस॒चिवकी वछम्माचार्यरानो ,, 
नित्यानंदामृतश्री बखस्वरण-सग्धरात्मा विशृज्यात्‌ू ,..“# 

“7 असम हे खुवीशाईल |...पप्डितपुद्व! सुने) लगा आत्मस्वितिः स्थाने 
युक्त पन्‍्चनदीकृता पब्चापदेदीकृता, तंस्मात्‌ ततः पञ्चनदीयः मनुष्य इत्यर्थः। 
विक्रीडित केडिं इच्छवि। अस्यों (भवदात्मस्थिंती ) इति शेषः । कथम्‌£ इत्यत आह- 
सम्यक्लेति। सम्यक्तेन (सम्यगू )हानेन प्रवरा,। पञ्चनदपक्षे सम्यक्वेन समीचीनतया 
प्रवरा। शर्ते दातप्रकारेण द्ुतिः चापल्येन इतस्ततो गमने तदभाव॑ इता प्राप्ता; अन्यत्र 
शतद्रु: सतलज' इति प्रसिद्धा नदी तया तिमिता आीभूता। झुद्दा इति स्फुटम्‌। सदा 
इरावती प्रशंसायां मतुप्‌ प्रशस्तवाणीसहितेत्येयें: । अन्यत्र.इरावती “रावी! इति अ्सिद्धा 
जदी तया रम्या । चादः तथा विपाशिका पाशद्दाना अन्यत्र चाह विपाशा “ब्यासा” 
ईते स्योर्ता नदी यंत्र । महती था एवं चन्द्रभागा चनाव” इति अयिता नदी यत्र 
तथा इथ्िः इच्छा मनोरय' इत्यय: सैव झरिणी 'जेलम' इंति प्रस्याता, नदी तस्याः 
सूतिः प्रभवस्थात्; इंति रूपकेण साम्यम्‌।. ९ वढ़भः आचार्याणां राजा इति तस्य 
राजतां प्रकट्यति । राजन देदीप्यमानः कान्तिः कान्तिविजयप्रवतेक एवं आतफ्ते 
छर्र य॒त्य सः। राजापि विराजसानकान्तिक्क आतंपत्रे घेरति | तथा रजोहारि रजो- 
हरण तस्य चामरम्‌॥ तथा छलितः छलितविजयमुनिः सचिवो मन्त्र यस्य। अन्यत्‌ - 
स्पश्टम्‌ । एताचश जाचायेराजः विराज्याव्‌ । कर्यभृतः सन्नत आइ--निर्त्य आनन्दो 
* यत्र तथामूता या अस्तभ्रीः मुक्तिल्दमीः तस्या या चर-चरत्य श्रेष्ठभतुं: बरणस्रक 


स्वयंवरमाला तत््या घर आत्मा यस्य सः। इत्यन्ते आशंसनम्‌ । कविनाअन्ते निया 
अनन्‍द इति स्वनामापि सूचितम॥ हम ४ हा 
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वल्भवत्तविरासं श्रतवरोधानक्रमोक्तसदवत्तम । 

अकरुत नित्यानंदो लाड्तिविनय-धीमदनरोधातू|.... « 
हति श्रीयोधपरवास्तन्येन दाधीचकासल्योपारुयेन 
आशुकविकविभूषण-कविरानेन पाण्डितनित्यानन्द- 

शास्त्रिणा रचितो वलभवत्ताविल्ोंस: समाप्त: । 





20. 8] 
श्रीमद्धिजयवछभास्युद्यम्‌ .। 
-कव्मिण्डली---[ सहर्षेद्वारमुचैः-) 
-' पदिष्टयाँ' वलमे एप तारकपतिः सन्मड्लात्मों स्फूट 
.  प्राकू चर्द्रप्रभवस्ततः परगुरोहपांदू गुरुत्वं गतः । 
,. जाग्रत्कान्यतयां मतः किल ततो दर्वादिशेलेड्शनी 
भाव विश्रदभतपृवमंधना संयासनं रूव्धवान॥ 
इत्यादि पुन; पुनः पठति | . 
श्रावकंमण्डली----[ निशम्य ] 
आये भो: सुकोमलकान्यकलाकलापालापकुशले ! .कविमण्डाले !अम- 
न्दमकरूदस्यन्दसिक्तानीव सुधारसमयानीव परंमाश्चयेगर्भितानीव कि कणे 
प्रीकारयत्ति, कोतृहंलेन -सुरम्यरचनानि वंचनानि.। अहो ! एतेनितान्त॑ 


चित्रीयते नश्वेतः.। (के, , तारकपतिश्चन्द्र ममशस्तत्तदम्॒हरूपमवर्गाहमा- 
नो5घुना भानुतां विभांति ? । 
कविमण्डली:-- ' 


3 सब का कद 5 
है धन चन्द्रोडपि ९ डुधोईपि ३ शुक्रतया इत्यपि। ४ शनिल्वमपि ॥ ५ सूर्चस्था- 
सनमित्य॑पि 


(१९७ ) 
किं नामाजराश्चर्य्यम्र ! एप' मुनिरान:- "ओ्रीवकरमविनयो: दिष्टचयाउघुना 
सूरिपदमलुकृतवानिति समुचितमेव सत्यमेवामिनन्दितंवत्यस्मि एनम। 
श्रावकमण्डढी--- ' 87 
विदुपि ! यदयेतेन निरवयेन प्चेन अमन्दानन्दंसन्दोहहाभवती भवती 
अमुमर्य ध्वनंयंति, नयति च मामपि एताहशीं संहर्शी दरशां 'तद्यहं 
अधिकाधिकाधिकाराधिगमा$समसमांचारसश्चारणेन  परमंक्ृपाक्रीता मवि 
तास्मि भवत्या: । 
कविमण्डली-- ला कर पक 
अ्रवणरसिके .! श्रवणीयं, खल इदं श्रवर्णीयं सावधानम्‌ | 
एप हि भुनिमहानुभाव:-- 
श्रीमाल्विश्यान्वय-खे विरानता श्रीदीपचन्द्रेण वणोदरे 
इच्छात उत्पादित उच्छलच्छविेकिय आलोक इवावलोकितः ॥ 
इति पितुनोम्नी दीपचन्धस्य नामेकदेशनिर्देशिन. दर्शित चन्द्र॒प्रमव इति। 
अथ पुनः--- 
उद्धच्छत्तपगच्छकाच्छगगनाभेगेपमभेगेप्णगो- 
रात्मारामपरामिधान-विनयानन्दास्यसूरीशितुः । 
तत्पादाम्बुनसेवनभ्रर्मारेतस्वेन पप्रशिप्येण य 
श्रीलक्ष्मीविनयाअर्चि ----हपेविनयास्येनर्पिणाः दीक्षितः ॥ 
अत एवोप-्डोकितं परगुरोहंपीद गुरुत्वं गत इति। 
तत एप मुनिशिरोमाणिः-+- - 0 _ डी ४3 


_ १ श्रमरीक्षतारंमना | २ अर्ची पूजकः शिष्य इत्यथेः 


( १९८ ) 


गरुसमधिगता5हत्सिद्धसिद्धान्तममो 
सुमतिमदुपलब्धव्याक्वातन्यायतत्तः | 
अतिबह॒पटिमान प्राप्तवान्‌ काव्यशास्रे 
सुरगुरुरिव वाचोयुक्तिमाघत्त युक्ताम ॥ 

एनमेवाशयमनुसृत्य स्थाने वार्णितं प्राघान्येन जाग्रत्कान्यतया मत 
इति। तदनन्तरमनन्तरोक्तामविदृष्यवेदुप्यशाक्ति चावगाहमान एप 
महाशयः:--- 
सभासु भासुरमीतः स्वमतं सममण्डयत्‌ | 
दुवादिगिरिपक्षांश्व॒ वज्ञवत्‌ समखण्डयत्‌ ॥| 
एतदेवामिग्रेत्य सुनिपु्ण भाणित दु्वादिशिलेड्शनीमाव॑ विश्रदिति । 

अधुना तु महामान्यम्‌---- 
उज्जाग्रज्जिनधरमशासनहितायथप्राथ्यमानेत्तम- 

न्यायाम्भोनिधि-सरिवये-विजयानन्दाप्तप॒वाज्ञया । 
प्राप्तप्रामधिकारमेनमधुना पद्चापज: प्रागिव, 

संमत्या5:हेतसंब आर्येविदुर्षा सरेः पर्द प्रापयत्‌ ॥ 
एतद॑मिग्रेत्येव सयोसन लव्धवानिति युक्तमुक्तम्‌ | 

श्रावकमण्डली--- 
अहो ! परमाह्ादोदधिनिमझामिव मर्दय॑ मानसं, पुलकितानी- 
वाज्ञानिे, आस्वायरसाछ्ठतमिव प्रसादसदनं वदनं, तृप्ते इव कोतक- 
अ्रवणप्रवणे श्रवणे .। पर कृपया विशद्यतु॒ विषययुगलकम; 
पूर्व तावत्‌ “प्रागिव” इति । कदा कं कुत्न पद्चाप-संघः 


च्छ 


सरिपदं के ९८७७ [०० &प तम्नामसरंफटीकरए 
रिप्द प्रापित: ! अथ च आययविदुषामिति फुटीकरणन पुनातु 


(६९९ ) 
अभिमत सुरप्तससनां रसनां खकीयां, मदीय॑ च कौतहलमयं 
श्रवणयुगल्म्‌ ॥ 5 
काविमिण्डली--एपा करोमि--- ही 
अभूछिपुरेंप्जैव पूर्व वर्षचतु:शतात्‌ । ; 
भानुचन्द्र उपाध्याय आचार्यों जिनसिंहकः ॥ 
एतेन भवत्या: प्रथमः प्रश्न उत्तरेंण विशदीकृतः । 
अथ च--आयविद्वं सस्तु-- 
गुवीज्ञाउम्यनुवतेका जिनजुषां पुंछतां सुखावतका, 
दुमौगात्‌ सुनिवर्तका अपमति-ध्वान्तेकसंवर्तका: | 
ये रानन्ति प्रवेतका इति मताः शान्त्याः समावतेका' 
हक ननु कस्य कान्तिविमया न स्थाथिरं नतेकाः?॥ 
अपि चू--- 
आत्मारामाअमिरामित आत्मारामे हि येन सः। 
सुमतिमीतति सुमतिविनयो विंगयोद्यी ॥ 
तृतीयस्तु महात्मा--- - 
समायाते सम्यकू सलिल्घरकांले सपदि यः 
स्थिर वास वास रचयति मुद्ां मानसैमितः। 
तथा शेषे काले भुवि भुवनमुत्ये विहरति 
यथा हँसो हंसेपमितसयश्ञा हंसाविमयः ॥|- 


१ अंग्रेव लबपुरे छाद्दोर्नगरे इति मने।निर्दिष्स्य लवपुरस्य वहिः प्रकटीकरणम्‌ । 
* (्रह्दे! ति नियमेन संयोगपरोडपि तिः” अन लघुरेव ॥ ३ मानितत संमानेन संगतः । 
इंसोइपि जलघरसमये मानसे सर इतो भवति। हे 





( २०० ) 


इत्यादयो5न्येडपि - आयविद्वांस.-उन्नेया: । इंति भवत्या अपराशपि 
शड़ग समाहिता | 
अत एव सांप्रत॑ सांप्रंत समभिनन्दितं मंया--- 
[ ५ दिष्तचा वक्लम एप ” इत्यादि पुनः पठति ]. 
श्रावकमण्डली-- 
[ समाकर्ण्य ] आये ! काविमण्डालि ! ऋतार्थीक्तास्मि भवत्या 
शतेन गरुवरोच्चतमसमृचितपदप्राप्तिरूपपरमग्रमोदवत्तश्रावणेन । 
कावमण्डली-- 
अपरं पुनस्ते प्रमोदविषयं विशदीकरोमि--- 
स्रीमय तदा त॑ व्यघादेयं शोमन ह्ापाध्यायम | 
यः पंन्यासललितोमज्जक-विद्यामुनीन्‌ व्यधक्त प्राक ॥ 
श्रावकमण्डली--- 
अहो ! उत्तरोत्तरगुमसमाचारप्रदानादात्मव्शीकरणेनापि नाहं मवत्या 
अनुणीभावं प्राप्तमुत्सहे । [ इति महुमुहः पादयो: पातित्वा ] 
धन्यो दुलेमद्शनाउयममुतश्रीवछ्ठभो वलभो 
धन्य: पद्चनदीयसंघ उंदितश्री-कीर्तितः कीतितः । 
धन्यस्त्व॑ च शुभाभिनन्दनविधो सत्पेशला पेराला 
धन्या तच्छवणादहं पुनरघप्रोद्भपेणाद्धपणा ॥ 
कविमण्डली--- 
किमितः परं स्पृहणीयम्‌ ? तथाप्याशासे--- 
अज्ञानघ्वान्तराशिप्रविदलनपटः सदृविवेकप्रकोश- 


१ युक्तम्‌ । २ अये वहमर्सूरिः। ३ शोभनविजयम्‌ । ४ लछलितविजय॑, उमड़ूवि- 
जये, विद्याविजयसुर्नि च। ७ सुचतुरा। ६ मनोहरा | ७ पापनाशक्रात्‌ तच्छुवणात्‌ । 
हषषोन्मुखी । | 


(२१०६ ) 


संचाराप्तप्रशेसतो मृदु्रचनापूर्वपीयूष॑वर्षी |: 
नक्षत्रैवी स्वशिष्येः सह चरणविषिप्राप्संपर्णदाश्ये 
अन्द्रो वा वछ्मार्यों जनकुंमुदग्ण -बोधयन्‌ सन्विराज्यात्‌ ॥ 
» “ आऔतिः, ला 
हृदय-शीतलता ऋतिचन्दनं सुमुनितेवकसाधितवन्दनम्र । 
इति मया रचित बुधनन्दनं विनयवल्लभसूर्यभिनन्दनम्र ॥ 
इति श्रीयोधपुरवास्तत्येन आश्कवि-कविमृपणकरविरानिन पण्डित- 
नित्यानन्दशाक्षिणा रचित विन्नयवल्लभाम्युदयं समाप्तम | 


( १० ) 


भक्तामरपादपूततिरुपासूरिराजस्तुतिः ॥ 
वर्ण्य कथ॑ रुवपुरं ननु यत्र शान्ति 
दत्ता पद प्रतिनिधेद्ेरिवेस्थ:। 7. 
आशंसयद्‌ विभयवल्ठभसूस्मिदा- .... .. ..: 
वाहुम्बनं भवनले पततां जनानाम ॥ १.॥ 
यः संबदत्तपदआहतमक्तिवीरो, ड 
मात्सयरोपमदमोहमहीपुसीर:).. «7 
स्वारय विहाय परमार्थरत॑ कर्वीद्रम, .*», 
स्तोप्ये किलाहमपि त॑ प्रथंग॑ जिनन्द्रेय || २ ॥ 
श्रीवीरशास्तननिकेतनकेतनाम, - 
सुरेः पद शमपद जनमीवनामणछ]) 
सरीश ! भूरितरमार॒मरं विना खा-- 
मन्यः के इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम १ ॥ ३ ॥॥ 
१ प्रथा विस्तृतामा लक्ष्मी घोमा यस्य | २ जिन इव इन्द्र आत्मा यस्‍्य | 





(१०२ ) 


शाब्देतिहासभिपगागमनक्रचक्रे, 

ज्योतिष्कमन्त्रसमतन्त्रतरद्बलोल्म ।. 
विज्ञाननीतिनयतर्कमयं विना त्वां, 

की वा तरीतुमल्मम्बुनिधि मुजाम्याम ?॥ ४ 
अज्ञानतापहरणाय गरो ! प्रजानां, 

पश्चाम्ब॒नीवति विभी विह॒तं त्वया यत्‌ | 
ने चित्रमत्र जनकी भयदेअपे देशे, 

नाम्येति कि निमशिशों: परिपालनाथंम ? ॥ ५ ॥।' 
धमोड्क्रः प्रकस्तिं भविचित्तभूमी 

तत्रोपदेशनरूद; किल नाथ ! हेतः । 


' माधुयमद्धव॑ति यंत्कहकण्ठकण्ठे 


तच्चारुचतकलिकानिकरकहेतः ॥ ६ ॥ 
अद्याषि य॒त्‌ समवल्ेकनमार्गमेति, 
जैनब्रतोपचितिरोधिननः क्वचिदयः । 
चित्रं न तत्र, यदि कोअ$पि ददर्श दयी, 
सुयाशुभिन्नमिव शावेरमंघकारम || ७ ॥ 
वाणों निपषाय जनवल्लभ ! वल्लभां ते, 
वेराग्यमागतवती सुजनस्य बुद्धि: | 
पात्रस्थ गोरवमिदं विसिनीदलेष 
मक्ताफल्यतिमपेति ननदबिन्द! ॥ ८॥ 
इृष्टा मुखे तव विभो प्रशमं प्रसन्न, 
लोकेड्त्र छोकनिवहाः प्रम भपतरे 
प्रद्ोतन॑ समदित खल वीक्ष्य हे 
पद्माकरेषु 7 हू. 


के कर 
कक 
हि 
तर 
कह 


(३०२ ) 


दीक्षायमागतवतो5सुमतो5नुगह्म, 
दत्सेप्पवर्गपदवी पदवीं स्वकीयाम)। 
तस्वैव जन्म सफल जगति. स्वकीय 
भुत्याश्रितं य इृह नोत्मुस्मं करोति ॥ १० ॥ 
ये सत्यशोधनपराः बहवो:न्यूधमो 
पीत्वेह भद्भरचनं वचन त्वदीयम्‌ | .. 
गहुन्ति नेव खलु॒ ते कुमतं सुधाशी 
क्षारं जले जर्लनिधरशितु क इच्छेत्‌ !॥ ११ ॥ 
वुद्धोडपे बोधलवलेशयुतः समन्तात्‌ , 
पाद विमुंचति पये नहिं दुविदग्ः । 
संपर्णबोधकलितिस्य तबैव चित्र हद 
यस्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ॥ १२॥ 
शास्रार्थवादनिपणों+पि नु भीमसेनो: 
भीमस्त्वया ख़ड़ नितः असम स्वयुकत्यों । 
चन्द्रस्य बिम्पमिव तस्य मुख तदामत्‌, 
यद्वाप्तरे भवति पाण्ड पलाशकेल्पम ॥.१३ ॥ 
मा वँचिता/्युखबोधचयेः सुशीढाः, 
संसारवालकचया इतिे सद्दिचारा: | 
सन्त्यत्र नाथ ! भवतोीं भवतोदरूपा:, 
कस्तात्रिवारयति संचरतो यथेएम्‌? || १५ ॥ 
तेषां प्रचाखशतः किल-वीरपूव- ४ . *: - 
विद्यालयों विर॑चितों' निनधर्मशिक्ष।।.* 
१ पदची मार्ग: ९ ना>पुस्प । ३ रूप)<व॒मावे जले जडें'*अज्ञाने । ४स्वयुवत्या- 
युक्तियुकं-विशेषानिणेय-भीमशानत्रिंशिकारूप प्रैथयुग्संविरचश्येति परामशः $ 


( २०४ ) 


इंष्यौल्यो घुवति त॑ किमु, घोरबाते 
कि मंदाराद्रिशिसर चलितं कदाचित्‌ ? ॥ १५ ॥ 
विद्याल्यस्य सफर विभवीरनाम्नो 
विद्याप्रकाशछ॒सित निनघमेयुक्तम् 
प्रीत्या वदन्ति शिशवन्दमवेक्ष्य छोका, 
दपोउ्परस्त्वमासि नाथ ! जगतल्यकाशः [| १६ ॥ 
चण्डद्यतिर्निनगवा न मनोगहानाम, 
' हताः तमो स्खलनद॑ मालिन जनानाम | 
तस्माह्ृंदामि जगतीह मयेन शून्यः, 
सयोतिशायिमहिमा5सि मनीन्‍्द्र | छोके || १७ ॥ 
नित्य॑ प्रसन्नददनं सदन कछाना-- ., 
मानन्दर्द कवल्यस्य तवाये जाने । 
प्रोब्म्रभावमपि तापहरं जनानां, 
विद्योतयज्जगदप्वेशशाड्टूनिम्नम || १८ ॥ 
पीयुषयुप॑निभयीक्तधरेत्तिमेत्रे- । 
राष्राविता यदि रसा वहुधान्यवर्धे: । 
आचायमानिनिवहेनेदकृन्मदान्धेः, 
काये कियज्जलैघरेनेल्भारनम्रे: ॥ १९ ॥ 
वार्चयमेश! चरणे रमते जनाना-- 
माध्यात्मिकेषु न च संप्रतिकालजेषु | 
चेतो यथा सुर्मणी लूमते प्रमोद, 
नेव॑ तु काचशकले किरणाकुलेडपि ॥ २० ॥ 
. १जलपरे जबधरेः बल्येरिक्यात्‌ुइ...................... 


(२०५). 


. सर्वांगसुंद्रतया नितकामदेव ! 
तैलोक्य मोद जनने:सुररत्नतुल्यः 
चित्र तदेव तव यत्न रमाविदासः, 
कश्विन्मनोहरति नाथ ! भवान्तरेअपि ॥-२१॥ 
जैनेन्द्रशासनमिद प्रसम॑ प्रकाश, 
स्थाने निनाय सुखद नु तवेत् वाणी। 
आह्स्यदं प्रमदर्द तरणिं तमोदं, . - 
प्राच्येव दिग मनयति स्फुरदंशुनारम ॥ २२॥ 
संसारजीवमरचित्तचकोरचन्द्रा- - 
चार विचार॑मखिलं चरण त्वदीयम्‌। 
शुद्धां गिरं च कथयन्ति निरीक्ष्य लोका, 
नान्‍्यः शिंवः शिवपदस्य' मुनीन्द्र ! पन्‍्था: | २३ ॥ 
देदीप्यमानकरुणानिलयं पवित्र, 
स्पाह्मादमड़्नयमानसराजहसम | 
त्वामेव सम्यगुपलम्य महाग्रभाव॑, 
ज्ञानस॒रूंप॑ममर् प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ २४ ॥ 
वैधन्यमूलरुगरुंतुददुःखभाजा, : , 
मज्ञानसिन्धुजलप्रसमाप्लुतानां । 
विश्रामप्तामकरणादबछाजतात्तां, . . है 








5». 


व्यक्त त्व॑मेव भगवन्‌ ! .पुरुषोत्तमोजति ॥ २९ 


१ अवान्तेरे सवमध्य 


( २१०६ )' 


आनन्दसूरिचरणाव्नमथुत्रताय, 

विश्वार्तिवारणसमर्पितमीवनाय । 
दुर्वोधसुप्तनरनेत्रविमाकराय, 

तुम्य नमो जिन ! भवोदाधिीशोपणाय ॥ २६ ॥ 
ऋरोधाप्रिधूमभरशोणितनेत्रयुमो, 

मायोरगीविपविकारविदृपितात्मा । 
मानोदकोल्षितवपु नु मया जगत्यां, 

, खप्नान्तरेषपि न कदाचिदपीक्षितो3से ॥ रे७ ॥ 

नित्य ब्रतादिभवकान्तिकदम्बकेन, 

देदीप्यमानकचपुक्ञविभाग । नाथ ! | 
आस्य विभाति भवतोथ्न्र महाप्रकाशं, 

, किम रवेरिव 'परयोधरपाश्थेर्ति ॥ २८ ॥ 

अज्ञानगाढतिमिरं तव गोविलासेः, 

बालस्य वृद्धवयसः करपीडनात्म। 
नाशं गत॑ व्यसन समजीवबधो |. 

तुंगोढ्याद्रिशिरसीव सहखररमेः ॥ २० | 
स्लानंयगावनितर्ूं विमर विधाय, 

शर्त्न यशों धवलयत्‌ सुरलोकमागेम्‌ | 
मन्ये गतं मनिवरश ! तवेव शीघ्र, 

मुचस्तट सरागराख शातकोम्मम ॥ ३० ॥ 
रत्नंत्रय हृद॒यमध्यविराजमानं, 

संत्तारसागरशरण्य ! मुने | तवेदम्‌ | - 


(“१०७ ) 


'मन्येस्ति नाथ ! भुवने विम्ं हि भावि, 
प्रस्यापयत्‌ त्रिमगतः परमेश्वरत्वम || ३१ ॥ 
चार्णी सुधारसम्री, शिवमागेयानं, ण थे ट्र 
सर्वेड्न्यधमनिरता अपि'ते निषीय।: * : 
त्वाहि मुक्तिसणीरमणानि पाद-" : के (पी 
पद्मानि तत्र' विवुधा/ परिकल्पयन्ति ॥३६२ ॥| 
सामानिकोज्तिपरा मनसः प्वृत्ति- 

याता यथा तव तथा न भुने ! परस्य 
याहग्‌ विमो भवति निश्चरता धरुवत्य, * 

ताहक्‌ कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनो४पि॥ ३६ ॥ 
पृजाविरोधिनिपुणार्यप्तमाजमानां, 

गन्तुं भवाणेवतले तरिभझकानाम्‌ 

एताहशं सुपथवतेनलोपकानां, .' ; 

इद्ठा भय भवति नो भवदाश्रितानाम््‌ || ३४ ॥ 
अध्यात्मंवेपमिपसंयमिनामभाजां, थे 

चारदिवुद्धवयतां खड़ वेचकानाम्‌ । 
माध्वीकतुल्यवचसां कुविकल्पजारं, 

नाकरामति क्रमयुगाचल्सेभ्रितं ते ॥ ३५ | 
वामाविलासवरमोगमरेन्धनोये-- 

बुद्धि गत॑ भविनरोपितनोधित्रीजछ, .... 
कामानलूं मुनिवेर्धर! चित्तजात॑, 

त्वन्ञामकीतननर्ल शामयत्यशेषम्र )| ३६ ॥॥ 


(२०८ ) 


मिथ्याप्रवादजलपृर्णणरकमग्म- 
मेकान्तपक्षघुतलक्षणलक्षिताक्षप्‌ । 
दूरीकरोति मुनिपास्तमय द्विनिह॑ 
त्वन्ञामनागदमनी हृदि यस्य पुंछः ॥ ३७ ॥ 
सूरीश ! सूरभव ! भूतभयंकरातं, 
भव्यांगिनां निनकृतं सहसा जमत्याम 
उच्चण्डचण्डकरकान्तिकदम्बकेन ॥ 
त्वत्कीतेनात्तम इवाशुभिदामपेति ॥ ३८ ॥ 
साहित्यशकररसामृतप्रिताया:, 
सन्न्‍यायभंगनयनक्रसुदस्तराया: । 
पारं परं गतभयं हि सुरापगाया:, 
त्वत्पादपड्टूजवनाश्रयिणों लमन्ते ॥ ३५९ ॥ 
आचार्य ! वर्यबहुशिप्यगणवृतस्थ, 
लैनेन्द्रशासनविल्ेषिजनत्य चाग्रे | 
शास्नार्थमत्र भवदीयसुशिप्यवगो:, 
त्रासं विहाय भवतः स्मरणादवनन्ति || ४० ॥ 
सिद्धोपधिं समुपिल्म्य, मुने ! भवन्तः, 
कमोम्ितापपरितापितदेहंयष्टीम । 
संत्यज्य मोक्षरमणीरमणलवमाप्य, ४ 
मत्यो भवन्ति मकरध्वजतल्यरूपाः || ४१ ॥ 
सम्यकृत्वमाप्य शिवमार्गनित्रन्ध न॑ भो, 
ल्रेकेशलोकसमभावविभूषितांग ! 


( २०९) 


शिष्याः प्रकाशमित पृणेकलाकमिन्दोः  , 
सथः ख़यं विगतबन्धभया भवन्ति॥ ४२ ॥ 
संपृर्णशेगमयमृतपिशाचबाघा, ,........ :..ै।, 
देहं विमो न परमार्दति सा कदाचित्‌ । : 
एकाग्रमर्थपरिचिन्तनया तिसंध्यं,.... ,.. ..'* 
यस्‍्तावक स्तवामिम॑ मतिमानधीते ॥ 9३ || . 
मुक्तार्तां तव नुतति सुगुणां सुवणो, 
नित्य॑ प्रसादसहितां रहितां .करड्ढेः . 
कण्ठे विचक्षणननः किल थः-करोति _... «७ « 
ते मानतुझमवशा समुपैति लक्ष्मी: ॥" ४४ || *- 
--भुनि श्रीविचक्षणविजयजी | 





गजल ( रेखता ) 


विनय वह्लम सुरीवरक्रा ।:मिने देखा. तिने पाया । 

हृदय. आनंद मनमोदन । आत्म अनुमवरस जाया ॥.वि० ॥; 
मंधुर हैं वस्तुएँ जितनी । इकट्ठी संपसे मिलती | , 

समय प्प वाणी जो बोले | जगत उसका ही सत्र होलि॥ वि० ॥ 
शशी वसु निधी शशी वर्षे | मगंसर-सुद्री पंचमी सोमे । 
ज्ञान-तप-संयमी शोधी, सुरि पद स्थापें जन क्षेमे-॥| बि० ॥ 
मिलें व्वपुरमें आकरके, विविध देशेकि जन सुंदर । ' 

अनूपम शुभ उत्सवसे, करे आचार्य गुण मंदिर ॥ वि० ॥| 
श्ष् 


( २१० ) 


श्री न्यायाम्भी निधी सूरी, श्री विनयानंद चुध धुरी । 
उन्हीं के पट-गगन-चंदा, शान्‍्त मरत है मुखकंदा | वि० ॥ 
प्रतिछ्ठितस प्रतिष्ठित हैं, शान्त तपी पुप्पदेत देवा । 
लेकोत्तर ठाठ हुआ भारी, चतुर्तिध संत्र करें सेवा॥ विं० ॥ 
काम उत्तम हुए दोनों, बरस शत चारम॑ नाहीं। 
दशा व्थपूरकी जागी, बसे जो सुखी इन माहीं ॥ बि० ॥ 
वन्य धन गाम पुर नगरी, जो इस विध धम को चाह । 
तन मन घनसे शोभित, करत जो चाल शिव राहे || वि० ॥ 
अती अनुमोदना मेरी, आत्म रुक्ष्मी अन्तर कुम॒ुदे । 
प्रगट आतम हीरो चमके, वरें शिवलुव्धि मन सुमुदे ॥वि० ॥ 
कतो:--- 
श्री मद्विनयवल्लभ सूरि भक्त 
मुनि श्री लीव्धावेजयजी महाराज । 
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्कंधावा 


( २११४ ) 


5, एए शह्याए 0णाएगरफपाशिणाह गा पा 89एणी- 
प्रा 89 3 80६ ए8 तंहपाएाणा 09णीप्रीएहु एणआ. प्रीष्ठयाह- 


लहंगा, जैणाीओ॥ए, >शी|फकिपशीह, 
रश्विर£:१/५ 
6, कििधाशणरेए फीश्व०प0े 0 &णजाधाएकहोए0 00890फ80 
फफ00 ए०ए 40709779- 
शाप€ह छिधाइशा]75ॉ, 
उचांक _>र० 2.76/द7%, >द/976- 
7. शाा0त0 उंशा. इकाछ9. वैश्याधोीए 6णाह्ञाप्राप्रॉ४६६ 
धिल्याध्चाह जा. ए्ाध्रासावजा ऊैसाह. #द्ीध्राए8. व्ावे 
शिशाधाशु जाएं 5गाधारा)8ए फथंप्रए्! प7990॥ए8ए५ 
कियएोंगोी परें्वत॥0॥8 0शा0, 
गीवः0वचेत, 
8. सल्याए समाशाध्ाणेद00 वैे्यातरिहएु *जाशाए209व,. 
शाएश) ६0 रेशाइ॥शाो8जए। पिशा8हएप] 
ए8987फधा उछंश 888|8), 
सीदावईऔडा।, (:7//24/- 
9, जश्ञ6 88766 जांगा एछ0प ई0 इ97०ंग्रधापह श४89॥- 
जोुबश जैद्योग्याक 85 40ीश ए8 शाहयांत॒९ 078॥६ ४४00858. 
4गाद्याए५ 8]0708ए8७॥]| छाप ऐैश्ञोशादाहा एड, 
-गशाश्वेद्रशेद्वं , 
0., संई्ठा हीग्वे एपांघए 965 7758600 8 एाद्वाए3- 
भीफए एा87४ 80०९४७६ व्रप्ागण8 एडए्व8.,. उु0ए 70 90प्रा05. 
एाउएॉ78. ४ध्ाप7९ 60 0पएुंश्ा., 
छझाणाबों 4६80०१४४०, 4##ध्वेदरवर्द, 
॥, ए0०पग्ष्टा्बापाधर03 8 दा6 ए80 ॥6४७7708  ४४89]- 
ज&89]68 करशादाओं शूए0०7६९१ 88 वैगाधा एम पीवी 0: 
ए०एए 06९०-00 ६० एप्ापते९ए६ एकाएए 0प ए६70878. 
जिपलाब्रात 4्रानाय एऐथाधए, 
- दुामार्ख/॑बरद्षबत 


(शरण ) 


2, - सलल्या ध्यापब्नाणा ि ॥०प्र दैणाधाज ए४पेरे- 
एप0॥88 रिघाएादाते श॥०.०88/ए५, 
अम्रशाटवंध्रश धर 
-33, प्रछ्याए €णाहाडइणेंबरधंणा5 ०. #दाध्ात980 छह 
+09€0, 
६050ंचाध्र, विणाए, 5€टाएआ9, 
06रापाए पिंपाी शाधाइशाएब ए०९५४ घांप्राधा 30478, 
अद्राव87. 
॥4,  #8०९९१४०हाँ४ हाइवे 607 त68768 06 हैशाव्ाए8४ ९००॥- 
डिए60 60 ए०प घर कांशा 0४९: 8802 8000658. 
#फग्रा7870 .ंयांओ 2नवंशिवाए, औारहुद्नवे 
5, स्तर ३8०४९छ: 0ण. प्र्शा।ए 0०गरहावाप्रौप्रय०08 
शाप धा890॥ 007 १९87९ ० 8 लाधाए8 ९०णाहशि।०0 0॥ ४०७५ 
वउेभा। 88780, /४7940,' 
6, १४०प्र ४०९८९एॉ९तव दैलाशाएम] फातेंस 80. ४6 ' धा6 
गल्वापए एो0880॥९५ हे हि 
0छाद४०एव7 उैश्ं) 58880, 20779 
7. # ९४7४ हो80 छा #&गराध्ाएक. एडऐशं ६0० 
पशञाशाशोण्ती,. प्िध्यपीए ९०प्रहागपरशाणा, 


9०8 4ैमव्लाणारं, 
उधंप्र ध्थाह॥, खकाप्रभावहु्रा- 


परिशिष्ट ( व ) 


[ हमारे चरित्रनायक के मक्त और समानके कुछ धर्ममक्त प्रमिद्ध 
व्यक्तियोंके संक्षिप्त परिचय दिये गये हैं । ] ; 


( ११६ ) 


(१) 
दानवीर सेठ मोत्तीछाल मूलजी जे, पी, | 
>>+०_>_न्‍णवाए(- ८2:फऋक+->>न- 

सेठ मोर्ताछह मूहनी उन पुरुषोमेंसे एक थे जो अपने ही 
अनबल्से ऊँचे उठते हैं, उन्नत होते हैं, धनकमाते हैं सत्कार्यों 
में उसे लगाते हैं और अपनी कीर्ति फैला लोगोकी अपने उपकारोंके 

तले दबा चले जाते हैं । 
इनका जन्म राधनपुर ( गुजरात ) में हुआ था । घरकी स्थिति 
साधारण थी, इसलिए कमाई करनेके इरादेंसे बंबढ़में चले आये और 
एक पेढ़ी पर पचास रुपये महीने पर नौकर हो गये | उस समय 
इनकी उम्र तीस वरसकी थी। पीरेंधीरे वेतन बढ़ता गया और 
अपनी कार्यदक्षता, धर्म प्रेम परोपकार वृत्ति एवं सत्गाहसके कारण 
ये सवेजनप्रिय होते गये | कई बरसोंके वाद इन्होंने नौकरी केड 
दी और दल्ली करना शुरू किया | खतंत्र रोजगार भी करने रंगे | 
. तेतीस बरसकी आयुर्म इनकी घर्मपत्नीका देहावसान हो गया | 
ते अपने पीछे दो पुत्र रत्न छोड गई। सेठजीसे दूसरा ब्याह 
करनेका, लेगोने आग्रह किया; मगर उन्होंने इन्कार किया और 
जीवन भरके लिए ब्रम्हचर्य त्रत धारण कर लिया और उसका निवाह 

किया । ऐसे पुरुष रल धन्य हैं ! 
इनके संयमके प्रभावत्ते लक्ष्मी इन पर प्रसन्न हुई और इनका 
व्यापार चमक उठा । देखते देखते ये रूखपति हो गये । 
जब इनका धन कमानेका मार्ग प्रशस्त हो गया तब इन्होंने उस 
धनको सन्मागेमें लगाना प्रारेभ किया | 


५ 
आदशेजीवन- 


झ्उल्ट्यूडइडूलः 


2 ४4»: 


७०३७ *(५। 


> ८ पते 
न्जहज 





दानवीर सेट मोतवीलाल मूल्लजी संघदी. ९. २१६ उ. 


(२९७) 


से. १०६६ में इन्होंने राधनपुर में, एक महान उद्यापन-उज- 
मणा किया । हजारों छेग उप्त अवसर पर वहाँ आये | ३५००,०) 
हजार रुपये उसमें खर्च हुए । उस समयसे उनके शहरके बाहिर 
बनवाये हुए बँगलेमें कार्तिकी पूर्णमा और चैन्नी पूर्णिमा पर 
पिद्धाचलनीका प८ बधाना त्ता है, लेग उसके भाव पुषेक दर्शन कर 
साक्षात्‌ सिद्धाचलमीकी यात्रा करने जितना संतोष मानते हैं ओर 
सेठनीकी प्रशंसा करते हैं। 
स॒० १९६६ में पृज्यपाद आचाये महारान श्रीविनयवल्ठभा 
सरिजी-नो उस समय सामान्य मुनि थे-के पास्त पालन पुरमें 
आकर बढ़ी ही नम्रता पूर्वक विनती की कि मैं संघ निकालना 
चाहता हूँ । कृपा करके आप संबर्मे पधारिए | आचाये श्रीके स्वीकार 
करनेपर इन्होंने छरी पाछते हुए सिद्धाचलनीका संघ्र निकाह । इसका 
सविस्तर वर्णन पूवार््धमें किया जा चुका है । पाठक वहँसे देख लें । 
इस मौकेपर मागेमें अनेक स्थानोंके श्री संघाने इन्हें मानपत्र दिये थे ; 
उस समय करीब ३५०००) हजार रुपये खर्च हुए थे।. 
पादीतानेंम सं० १९६७ में चोमासा किया और सं. १९६८ में 
४ नवाणुयात्रा ? की आर उस समय दान पुण्य आदियें इन्होंने 
६०००) रुपये खचे किये । 
सं० १९७४ में ये जब सम्मेताशिखरजीकी यात्रा करने गये तब ' 
इन्होंने १७०००) रु. जुदा जुदा धर्मालयोमें दान दिये। 
थे जैसे थे धर्मप्रेमी वैसे ही विद्याप्रमी भी थे । आचाये महाराज श्री 
विनयवल्भ सूरिनाके उपदेशसे इन्होंने बीस हमार रुपये इस हेतुसे 


निकाले कि जो कोई जैन विद्यार्थी मेदिक पास करके आगे अम्यास 
करना चाहे उसे स्कॉठरशिप दी जाय । उसी समय वह रकम इन्हेंने 
चार ट्स्टियोंके आधीन कर दी थी | अनेक विद्यार्थी इस रकंममेंसे 
स्कॉल्रशिप पाकर ग्रेज्युएट हुए और सेठजीका गुण गानकर रहे हैं | 
जब ये ' राधनपुर जैन मंडल” के सभापति थे तब एक बार 
मंडलकी समभामें हनर-उद्योगके विषयकी चचो हुई । इन्होने बडोदेके 
कल्ाभुवनम तीन विद्यार्थियोंकी तीन वषेतक अध्ययन करनेके लिए, 
भेजनेकी कहा और उनका जो खचो हो वह इन्होंने देना स्त्रीकारा | 
तीन विद्यार्थी गये और उनके लिए १०८०) रु. का खची हुआ | 
राधनपुरम इन्होंने एक मेन शाला खोली | उसका सारा खतरों 
ये ख़द ही देंते थे और अब भी उनके पत्र दे रहे हैं॥ सेकड़ी 
बारूक वालिकाएं इससे छाम उठाते हैं ओर घधम्म ज्ञान प्राप्तकर 
धम में रत होते हैं । 
एक छाख रुपये, इन्होंने राधनपुरमें एक ओपघाल्य स्थापित कर 
दान दिये । उसमें एक वेद्य ओर एक डॉक्टर रहता है। हजारों ही 
नहीं लाखों स्त्री पुरुषोने इससे छाम उठाया हैं और उठा रहे हैं। दस 
हजार रुपये लगाकर औषधाल्यके लिए इन्होंने एक उत्तम मकान 
भी बंधवा दिया था। ओषधाल्यमें भेद भाव बंगेर मनप्य मात्रकी 
चिकित्सा होती है | अपने अन्त समयमें पचास हजार रुपये इस 
ओष्धाल्यका और भी दान दे गये हैँ | 
राधनपुरमें. कई बरस पहले इन्होंने एक सदा ब्रत खोछा और 
उसमें बीस हजार रुपये दिये । उनके व्याजसे सदाब्त चल रहा है। 


(२१९५ ) 


> इन्हेंने बीस हजार रुपये अपने साधनहीन श्रावक भाईयोकों 
मदद देनेके लिए निकाले हैं | इनके व्यानसे प्रतिवष अनेक श्राव+- 
कॉकी सहायता दी जाती है | 

करीब १५००) रु. सालानाका गुप्त दान देंते ये । उसमें किमी 
तरहका भेद भाव नहीं रखंते थे ) 

श्री शाम्तिनाथजीके मंदिरम संत्र मिमानेके लिए इन्होंने सोलहा 
हजार रुपये दिये थे । ; 

महावीर जैन विद्यालय बंबई के ये पेटरन थे। करीब इक्कीस हजार- 
की रकम इन्होंने महावीर जैन विद्याल्यके भेट की है । 

आचार्य श्रीविनयव्ठभ सूरिजीके ये अनन्य भक्त थे | होते क्यों” , 
नहीं १ बचपनहींम दोनों कुछ समय साथ रहे | राधनपु!में-स्वर्गीय 
हर्षविनयनी महाराजके चरणोम बैठकर दोनेंने एक साथ अध्ययन किया। 
इन्हींके सामने वछम॑विनयजी महाराजकी दीक्षा हुईं | वल्लभ विज्यनी 
महाराजका ये अत्यविक पृज्य मानते थे | ऐसा कोई काम 
नहीं निम्तके लिए महाराज साहिबने लिखा हो या कहा हो और 
इन्होंने उसे नहीं किया हो | सं० १९८१ में छाहोरमें जब आचार्य 
पृदवी अर्पण की गई उस समय ये वहाँ मौजूद थे और इस खशीमें 
इन्होंने वहाँ साधर्मी वात्सल्य किया था) 

राधनपुरके नवाब साहिबस इनका अच्छा मेल था । श्रीशंसेश्वरजीमें 
एक भरमशाढा की आवश्यकता थी ।वहाँ इन्होंने नवाब साहिबसे कह- 
कर कुछ जमीन की और उसमें एक उत्तम घर्मशाल्म तैयार करवाई) 
इंसमें यर्यापे अहमदाबाद और बंत्रईके कुछ सेठॉंकी भी सहायता ली: 
गई थी; परन्तु विशेष रुपये तो इन्होने ही छगाये थे । | 


के 


स० १९.७७ म॑ राधनपुर की पिंजरापोलके निमाव फंडर्म बीस 
हजार रु० का दान दिया | 

राधनपुर और संखेश्वरजीके वीचम एक जेनमंदिर बना, उर्समें 
पांच हजार रुपये दान दिये | 

स॑० १९,८० के दुष्काल्म॑ राधनपके अंदर गरीबेंकी सस्ता 
अनाज और अनाथोंकों मुफ्तमें अनाज देने के डिये पाँच हजार 
रुपये दिये | इसके अछावा राधनपरके आसपासके गरीब आवकोकों 
पांच हजार रुपये नकद गप्त रूपसे खद वॉटकर आये | सात हजार 
रुपये उसी साल राधनपुरकी पिंजरापोलको दिये | 

राधनपुरम वद्धमान तपका खाता प्रारंभ कराके उसमें पाँच हमार 
रुपये दान दिये । 

जन कॉमन इनकी कदर करके इन्हें जेनश्वेतांव कन्फरेसका 
'डजानगद्म जो जल्सा हुआ था उसके समापति चुने थे। बंबइके 
_ गोडीनी पाश्चैनाथके मंदिस्के मुख्य और शान्तिनाथनीके भी 
ये ट्रटी थ। ऐसी कोई धार्मिक संस्था न थी भिसके साथ इनका 

संबंध न हो । 

जसा इनका समाजमें मान था वेसा ही सरकारमें भी था। सरकारने 

इन्हें जे. पी. की पढदवीसे विभषित किया था | 
१९८ १ के चोमासेके दिनेंमें जब मैं पंजाबके सज्ननेंसि इनके 

सकानपर मिलने गया था। इन्होंने मुझे न पहचानते हुए भी अच्छा 
सत्कार किया था | इनके छृदयमें घनाव्यता या पढठवीका कोई अभि- 
समान नहीं था। दूसरी वार जब इनसे मिल्य तब करीब दो घंटे तक 


(२११) 


ये मेरे साथ धार्मिक और सामानिक चचो करते रहे | अपने जीव- 
नकी भी कई घटनाएँ इन्होंने सुनाई । मैंने जब इन्हें राजपृतानेके 
मंदिरोंकी अब्यवस्थाकी चची की तब उन्होंने कहा था:-४ हमने- 
गोड़ी जीके टस्ट्योंने-इसका विचार किया है । कुछ कार्य भी हमनेः 
प्रारंभ कर दिया है। जादि। ” े 

ये यावजीवन बह्मचारी तो रहे ही थे साथ ही इन्होंने अनेक 
तपस्याएँ भी की थीं। इन्होंने आठ आठ दस दस दिनके त्रत किये 
थे | एक बार तो सोलह दिनके ब्रत किये थे। से० १९७१ में: 
जत्र प॑ं० जी महाराज श्रीललितविनयमी गणीका चौमासा बंबई" 
गौडीनीके उपाभ्रयर्मे था तब इन्होंने लगतार २८ दिनके आम्बिल- 
किये थे। देवदशनके विना ये कमी अन्नोदक ग्रहण नहीं करते 
ये | प्रायः पूजा और सामायिक, प्रतिकमण भी सदा किया करते थे । 

पंन्यासनी महाराज श्री ललितविनयमी पंन्यासणी महाराम श्री 
उमंगविनयनी आदि जब सं० १९८१ में बंबई आये थे तब वांले-- 
पारफेम प्रात/स्मरणीय आचाये महारान १००८ श्रीविनयानंद- सरिः 
जीकी जयन्तीके ऊपर इन्होंने जो हार्दिक भावना व्यक्त की थी वह" 
यहाँ दी जाती है।- 

# बड़ोदेसे शुरु महाराजको ( बलछभेवत्रिजयजी महाराजको) 
लाये । महावीर जैन विद्यालय स्थापन कराया | सरतसे फिर 
शुरु महाराजने पं० ललितविजयीकी भेजा और विद्यालयकी 
नींच पक्की हुईं। अब फिर कृपालने कृपा करके तेरह चौदह 
सो माइल पर चबेठे हुए भी 'वहाँसे पं>० रलितविजवजी 


'( १५२ ) 


आदिको और अहमदाबादसे प॑० उमंगविजयजी - आदिको 
हमारे उपकाराथे भेजा । इन्होंने भी परिश्रम करके गुरुवचन- 
'को पाला | आजके समयमे .भी ऐसे उपकारी शुरू महाराज 
विद्यमान हैं जो अपने शिष्योंकोी इतनी इतनी दूरस भेज 
कर समाजपर उपकार करते हैं। धन्य है उन उपकारी गुरु 
महाराजकी जो पंजावमें वेठे हुए भी हमारे उद्धारका 
प्रयत्न कर रहे हैं । मेरा मन आज बड़ा प्सन्न हुआ है | 
मेंने जो साढ़े वारह हजार रुपये विद्यालयकों व्याजू दे रक्खे 
'हैं उन्हें आजके शुभ प्रसंगपर में विद्यालयके भेट करता हैँ 
ओर उसका ब्याज भी माफ करता हूँ। ”! मा 
इस तरह धर्म ओर जातिके उपकारार्थ ृगभग पाँच छाख रुपये- 
का दान. दे उनकी भलाईके लिए अनेक प्रकारका परिश्रम कर 
सं० १९८ १के पोस वदी ४ के दिन | अपनी करीब १५ वर्ष की आयु- 
में इन्होंने स्वगोरोहण किया और अपने पीछे समाजकी सेवाके 
'लिए दो पुत्र श्रीयुत मणिलालनी और श्रीयुत सकरचंदजीको छोड़ 
“गये और छोड़ गये वे अपना अनुकरणीय परोपकारमय जीवन | 





(२) | 
 श्रीयुत छालछा गेगारामजी । 


विन न्‍ 5 





- छाछा गंगारामनी शहर अंबालेके रहनेवाले थे | वे पहले स्थानक 
'वासी-थे। स्वरगवासी १००८ श्रो मद्विजयानंद सूरिजी ( आत्मारामजी ). 
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परमश्रद्धालु छाला गंगारामजी- 
,इदर अंगाला पंजाब, ए. २२९. 


मनोरंजन प्रेस, बग्बई ने. ४ 


( १२३ ) 


महांरान जब दूँढक'घम छेडकर शुद्ध जैन र्मेपदेशक; शुद्ध-मैनः 
अमके घारी हो गये तब उन प्रभाविक महापुरुषके” उपंदेशसे 
हजारों स्थानकवासी आवक-भी शुद्ध जैन घर्मधारी यानी मंदिर 
मार्गी हे गये थे। उन श्रावकॉर्म छाद्य गंगारामनी भी एक मुख्य थे। 

धर्मप्रेम इन्हें बचपनहींसे था -। शुद्ध धमकी प्राप्ति -कर इनका 
आत्मा और भी अपने धर्मकी, तरफ झुका और 'दुगने उत्साहके साथ 
वे अपना धरम पालने रंगे | वे- प्रायःहमेशा सामायिक एवं. प्रतिक्रमण 
किया करते थे | प्रमुके दशन किये बगेर तो वे कमी अन्नका एक 
दाना भी मुँहम नहीं डालते थे | रात्रि भमेजननका भी उनके त्याग 
था । उनके घरके भी-तीन तीन चार चार बरसके बच्चे तक 
-दशन किये बगैर मुँहमें अन्न नहीं डाढ़ते हैं। . 

एक बार उनके पोतेकी बुखार हो आया । दिनमर वह कुछ 
न खा सका। रातके करीब दो बम जब उसका बुखार उतरा तब उसे 
भूख मालूम हुईं । उसने मोजन माँगा । खाना उसके सामने रकखा 
गया तब बालक बोलछा,-“ बाबा! ( पिताके पिताकी पंमाजमें बाबा 
कहते हैं ) मैंने आम दरशन नहीं किये हैं, मुझे पहले मंदिरिजी 
हे चलो | ” धमग्रेमी छाछानीने चालकको छातीसे ल्याया और 
कहाः--- “ बेटा ! अभी तो मंदिरजी बंद हैं । ” बालक बोला 
नहीं मुझे ले चले ।” छाछठानी उसे मंदिरजी ले गये। ताछा बंद था] 
बालक निराश हुआ। 

जब वापिस घर आये ते उसकी मैने बाल्कको 'खानेके लिए 
कहा। बालक बोला:---में दर्शन किये बिना कुछ नहीं खाऊँगा” | 


( १२४ ) 


प्रटेमर बाद उसने फिर .कहाः--«४ बाबा | अब चढछो दवोना 
ख़छ गया होगा । ” मगर उस बार भी वापिस लोटना पड़ा । तम्तिरी 
बार करीब साढ़े फँच बजे बाद जब मंदिरनीके दवोने खुछे तत्र 
बालकने अपने बावाके साथ जाकर दशन किये | उस समय उनको 
जो खशी हुईं वह बयान नहीं की जा सकती | बाल्कका धर्म पर 
इतना प्रेम होना उन्हींकी धमेंपरायणताका प्रभाव था। 

मंदिर बनवानेके काममें उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी । सामाना, रोपड 
और अम्बालेके मंदिर प्रायः उन्हींकी देखरेखमें हुए थे | दुकानका 
कामकाज अपने लड़केके भरोसे छोड़कर इन्होंने. उपर्युक्त मंदिर 
बनवानेमें अपना -समय लगाया था | मुल्तानका मंदिर भी तेंयार 
होते समय वे कई वार जाकर देख आये थे। मुल्तानकी प्रतिष्ठाके 
मोकेपर तो इन्हेंने बहुत ज्यादा सहायता की थी । इस लिए कृतज्ञता 
दिखानेके लिए मुल्तानके श्रीसंघने एक खणेपदक इन्हें भेटमे 
दिया था । 

अबालेमें कोई उपाश्रय नहीं था । इन्होंने उपाश्रयके लिए अपना 
एक मकान दे दिया । अंबालेमे जब प्रतिष्ठा हुईं तब इन्होंने चार 
दुकानें ओर एक तबेला मंदिरिजीके भेट कर दिया। अंब्ालेके मंदिर 
जीका प्रबंध मुख्यतया: सब इन्हींके हाथमें था । 

हस्तिनापुर तोथक्षेत्र कमेटीके ये सभापति थे । धार्मिक कार्योमें 
ये जहाँ बुछाये जाते थे वहीं तत्काल ही पहुँच जाते थे। 

पजाबसे सं० १९८१ में पंन्यासजी महारान श्रीडल्तिविजयनी 
जब बंबई आने रंगे और जब उन्हेंने -अंबालेमें प्रवेश किया. तब 


(१२५ ) 


छालाजी बीमारीमेंस़े उठे थे, तो.-भी दो:माइल तक ये लंगे पैर घग्बर 
नदी तक उनके सामने श्रीसंवके साथ-गये ये | पंन्याप्तजी: महारांगने 
कहा:- छाल्मजी'] आपकी तबीअत खराब है और . आंप' नंगे पेर 
क्यों चले आ रहे हैं # ” «. - * 

ये बोलेः-“ गुरुदयार! .तियेचगंतिम न.जानें कितनी बार भटक 
आया १ उस समय पेरमें पहननेको क्‍या था गुरुदयालूके - साथ 
जितना समय निकले उतना ही शुभ है। “आप हजारों माइल - .नेंगे 
पैर. चलते हैं । हम क्या इतनेम मर जायेंगे ! ?.: + « :/ ५ 

जैसे धर्मप्रेमी' थे वैसे ही 'विद्याप्रमी' भी 'थे। अंबालेके 

आत्मानंद जैन' 'विद्याल्यमें इन्होंने' एक खासी रकम दी थी। 
इतना ही नहीं अपनी “ृद्धावस्थामें भी,” विद्यालयके' लिए घंदां 
जमा करनेंके लिए अम्बालेसे एक डेप्युटेशन बंबई' आया था 
उसके साथ ये आये थे। आत्मानंद जैने सभा अंबालेके जब तक 
ये जीवित रहे पेटरन रहे थे । सारे पंजावका जैन.संब इनकी वातको 
मानता-थां और एंक॑ मुरब्बीकी तंरह.. इनकी इज्जत करता था.और 
करता है। | 

इनके घरमें कंभी 'कैदमूल नहीं खाया जाता है ॥' इनके: पुत्र 
लाला बनारसीदसनीने तो केंदमुल चुवले 'तक नहीं हैं .। , पंनाब- 
की प्यारी वस्तु आलू तक बनारसीदासजीने नहीं चक्खे 4 :.. « .. 

अपने समाजमे जेपी. इज्जत थी वैप्ती- हीं' इजत “इनकी अन्य 
संमानामे, भी थी। अंश कक कान 5 त9०३7 ७# 
। स्वर्गीय आत्मारामजी' महारानकें ये-अनंम्य-भक्ते थे | उंनके कथेन- 


की ये-प्रतअज्ाकी:तरह मानते ओे।। जन .महाराज़ साहिनक्ी-तबीअते 
श्ष 


(१२६ ) 


ठीक नहीं थी, छाढानीने उनसे पूछा था:--/ मगवन्‌-आप:--हमे किसके 
भरोसे छोड जाते हैं !” महाराज साहिबने-फर्मोया था:- में तुम्हं 
४ वंम ! के भरोसे छोड, नाता हूँ। ”  तभीसे वे वह्लभविनयनी 
महाराजपर असीम श्रद्धा रखने लगे । आत्मारामजी - महाराजके बाद 
विज्वयवछभसूरिनी महाराज पर उनको नितनी श्रद्धा रही उतनी 
ओर किस्तीपर न रही | । 

छालानी जब सन्‌ १९२४ में वंत्रइ आये थे तब उनसे हमारी 
भेट हुईं थी। बड़ ही मिलनसार, शान्त प्रकृति, सरल सूभावी ओर 
निरमिमानी परुष थे। वातों ही वातामें. उन्होंने कहा था,-£ मेरे 
जीवनकी एक साध अबतक पूरी नहीं हुई | वह साथ है वल्लभविन- 
यजी महाराजको गरुगद्दीपर स्थापित करना | ! 

मैंने उनसे कहा था:- छाछाजी ! आप कोई पतन्न क्यों नहीं 
निकलवाते £ गुरुदयांढके नामका एक पत्र जरुर. होना चाहिये |”? 
उन्होंने कहा था;- आत्मानंद जैन सभावाले- अगर प्रेस खरीद कर 
पत्र निकालनेको राजी हें। तो एक हजार रुपये में देनेकी तेयार हैं ।' 
न जाने क्‍या आत्मानंद सभा अबाछा इस ओर ध्यान नहीं देती 

जिस समय .वछभवेजयजी महारानका आचाय .पढवी दे कर 


पंजाबने गुरुगद्दी पर स्थापित किया उस समय छालाजीको कितनी 
खुशी हुईं होगी उंसका अंदाजा रूमाना हमारी शक्तिके बाहिर है ) 


उनका खवगवास सं० .१९.८२ के अस्ाढ़ वदी १४ के दिन रूघि- 
यानेमें हुआ। जब वे ख॒गवासी हे।चुके तबं अंबालेसे उनके पत्र लात्य 
अनारसीदासजी और दूसरे प्रतिष्ठित सज्जन मोटरें लेकर लात्मजीके शवको 
अबाले लेजानेके लिए डुधियाने गये। हुंधियानेवाल्नि लाल्मजीकी भेजनेसे 





आदशेजीवन. 





( २२७ ) 


इन्कार किया और कहा:- वे जैसे तुम्हारे पिता एंव मुरव्ी थे, वैसे ही: 
“हमारे भी थे | हम भी उनके पुत्र समान हैं । हंम उन्हें. यहाँसे: 
नहीं लेनाने ' देंगे ।” देहान्त होनानेके बाद तार मिलनेपर होशियार 
पुर, रोपड, सामाना, अमृतसर, अंबाला और लहौरके,प्रतिष्ठित संझन 
'एवं, संबके माज्रिया भी स्मशानयात्राके पहले छुपियाने;. 'उनका- 
सत्कार , करने पहुँच गये थे । सीने अपने अपने . शाहरके संत्रकी. 
स्तरफसे मृत देह पर दुशाढे ओढाये थे ।करीब ७० .बरस्सतक 
चेलेम रहकर उनका जीवनहंस सदाके लिए उड़ गया । पंनाबके . 
श्रीप्ंधने गत आत्माके वियोगमें आँसू बहांते हुए चोलेकी .दाहए 
क्रिया की । संसारम उसीका जीवन सफर है निसके «आने 
और निम्तकी हस्तीसे . दुनियाकी फैज- पहुँचे और निसके चले जानेसे 


दुनिया आस बहांवे । 

ढाहानी अपने अंत समयमें अपने पुत्रको आज्ञा, दे गये कि वे 
२५ बरसतक ४००) लार सी रुपये सालाना हस्तिनापुर मंदिर और 
अंब्ालेके मंदिर व स्कूलमें देते रह | शनि 

उनके फुट्रनम इस समय एक. पुत्र छा बनारसीदासनी उनकी 
पुत्र वधू और पौत्र विनयकुमार हैं। पौचर गोद रक्‍्खा हुआ है। 
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(३) 5 7 7 | 
स्वर्गीय सेठ हेमचंद्‌ अमरचंद । 





'६० ६- 





सज्जन ' पुरुष वे कहलाते हैं जो संसारंमं आकर धर्महित,' जाति- 
हित या देशहित कुछ न कुछ कर नाते हैं; निनका जीवन अपने, 


( शश्ट ) 


और परायेकी भावनांसे ऊपर होता है ओर जो लेगेंकी यथासाध्य 
संतुष्ट किया करते हैं । सेठ हेमचंद्र भी ऐसे ही सज्मनेमेले एक थे ।. 

इनका मूल निवास मौगरोड था। इनके पितामह सेठ 
बंबई आये तभीसे इनका कुटुंब बचईमें रहता हैं। इनका जन्म 
सं० १९३६ का मादवा वढ़ी १० के दिन हुआ था| इनकी 
माताकाः नाम श्रीमती हेमकुवर और इनके पिताका नाम सेठ 
अमरचंदनी था । ज्ञातिके दशा श्रीमाढी थे | इनकी शिक्षा मेट्रिक 
तक हुईं थी | इनका पहला व्याह सं, १९५० के साल सेल्ह वरस- 
की आयुर्म हुआ था । पत्नीका नाम सो० आनंदबाई था । इंनंके 
चार सन्‍्तान हुई थी। दो लड़के और दो लड़कियाँ । लड़कीका नाम 
है नरोत्तमदास और नवीनचेद्र लड़कैयोंका नाम है बहिन मेनावती और 
बहिन वीणावती । नरोत्तमदासका देहान्त हो चुका है । अन्य ध्मके- 
प्रभावसे मोजूद हैं । . 

* सं, १९६६ में इनकी पहली पत्नी सो. आनंदवाईका देहान्त हो 
गया; मगर इच्छा न होते हुए भी छः महीने बाद इन्हें दूसरा व्याह 
करना पड़ा ॥ इसके कांरण यहाँ देना उचित जान पड़ता है । 

:१-जिस समय पहली पत्नींका देहान्त हुआ उस समय बालक: 
सभी छोटे थे । उन्हें संभालनेवाल्ा, कोई नहीं था। 

२-इनके. अनुज सवचंद माई” उनका व्याह हुआ उसके पाँच 
महीने बाद ही, अपनी बाल पत्नीको छोड़कर इस संसारसे चले गये 
थे; इस लिए विधवा आई अकेली घबरातीः थी- और कूटुंबका बोझ 


उठाना उन. के लिए असंभवसा था| - 


५ ऐ्रे२५ ) 


- इ-डनके पिता सेठ अंम॑रतंद्रजी., अपने. छोटे: ; लड़के :सवचंदका 
ख्याह जैनविभधिसे करना चाहते थे.) उन्हेंने,नैन॑:पंडितको, बुला लिया 
था और जातिको जिम्रानेके लिए, सत्र; भेमन-मिठाई वंगैरा-बनवा 

चुके थे | ठीक मोकेपर जातिके पंच्नोने कहलाया [कि अगर तुम .जैन- 
विधिसे .व्याह करोंगे तो जाति तुम्हारे यहाँ, “जीमने नहीं - आयगी | .. 
सेठ अमरचेंद्रजीने जातिकी आज्ञाकी विवश स्वीकार किया; परन्तु 
युवक हेमचंद्रजीका अन्तःकरण अततंतुष्ट हो उठा। उनके .अन्तरा- 
“माने कहा,-धर्मविहित काये -करना मनुप्यका कर्तव्य : है। 
पंचरोंका उसमें दखछ देना अन्याय है ।अन्यायके “आये “सिर.न 
झुकाना ही मनुप्यता है.। ” यद्यपि उस-समय वे कुछ'नं «बोले, 
तथापि पंत्रेके इस अन्यायकी-वे न मुझे ।' दैवयोगसे प्राप्त उम्त 
समयका उन्होंने, सदपयोग कर जातिमें, जेनविवाहविधि- चला- 
नेका संकरप कर लिया । ४ 
शहरमेंसे अनेक रूड़कियोंके पिता अपनी कम्याएँ इन्हें : देनेको 
तत्पर हुए; मगर वे जैनविधिसे ज्याह कर पंत्रोंकी नाराजगी न उठा 
सकनेंसे चुप हो! रहे | आखिर * सरधार ? गॉँवम-जो रानकोटके 
"पास है-इनका ब्याह जैनविधिसे हुआ । पत्नीका नाम मंगढा: बेन 
था । उनसे दो पुत्र हुए । एकका नाम प्रवीणचंद्र है ओर दसेरे- 
ना अनिलकान्त । 
अैनविधिस ब्याह होनेके कारण मौगरोलके दा श्रीमालियोंम घटी 
हलचल मची । पंच इकट्ठे हुए और उन्होंने श्रीयुत' हेमचंद्र और उनके 
कुटबियोकी जाति बाहिर कर दिया । इतना ही नहीं दशा श्रीमालियोंके 
मांगरोलके खेतांवर श्रीसंबन भी इनको-संब-बरहिर कर दिया । अपराध 


( ( २३० है 


क्यां था / यह कि इन्होंने श्वेतांबर मैनविधिके अनुप्तार ब्याह किया था; 
धर्मके विरुद्ध नातिमे जो रूढि थी उसको इन्होंने छोड दिया था । 
दसा श्रीमालियोमें वैष्णव भी हैं, स्थानकवासी भी हैं और श्ेतां- 
बरं भी हैं | वैष्णवोंका कार्य उच्चित कहा जा सकता है; क्योंकि 
उन्होंने अपने धर्मके विरुद्ध कार्य करनेवालेकों जातिब्राहिर किया था; 
स्थानकवासियोंकी कृति भी क्षंम्य हो सकती हैं; क्‍यों कि उन्हें दोनमेस 
एक भी विधिके साथ कोई संबंध नहीं था; परन्त अफ्सोस तो उन टोगोंकी 
कृति पर है. के, जिन्होंने श्रेतांवर होते हुए भी श्रेतांवर घरमके अनुप्तार 
काये करनेवाले अपने भाईको, श्रेतांवर जनविधिते छम्म करनेका 
अपराध लगाकर संघ बाहिर कर दिया । ऐसे संघके मुखिया वास्तवम 
श्वेतांबर धमेंके पालक हैं या नहीं इस बातका संदेह उत्पन्न हो जाता 
। मुखियाओंकी यह कृति धर्मको ल्ांछ्ित करनेवाढी ओर उनकी 
रूढि पजाका एक अनोखा उदाहरण है । ऐसे. ही मुखियोंके 
कारण, धर्म अवहेलित और अपमानित होता है ओर 'र्मंब्रिहित किन्तु 
रूढिकि विरुद्ध कार्य करनेवालोंको संघ बाहिर करनेकी सना देनेवाले,.. 
रूदिमक्त संबके -नेताओंके . कारण शतांवरसंवकी नींब 
डगमगा उठी है ओर इसकी जनसंख्या बडे वेगसे कम होती जा 
रही है । असस्‍्तु । 
पाठक ; संघबाहिर और जातिच्यत होनेका -आधघात जबदस्त 
होता हैं । इसको वही समझ सकता है जिसको कभी इसका अनुभवः 
हुआ है| धननाशका, और मनप्यके मरणका आधात सहना कठिन 
है; मगर इस. आधातकी अकेले खडे हो कर सहना विरले हीः 
वीर पुरुषांका काम हैं | सेठ हेमचंद्र ऐसे ही वीर परुषेमिंसे एके थे | 


(२३१ ) 

कुछ कंमनोर दिलके हितु इनेके पास आये और कहने - लगे, 
/कुछ दंड देकर जातिको खुश कर लो ।” ये हँसे और बोलिः-४ धर्म 
पालनेंम वाधा |डालनेवांछी जाति या संघके आंगे सिर झुकाना में धर्मं- 
च्यूति,और,अपमान-समझता हूँ । मुस्ते देखना है कि तुम छोगेंमें 
सच्चे धर्मात्मा कितने हैं और ढोंगी. कितने हैं ? ” ४ 

मांगरोढ़ेके पंचोंने और संघने बंबईके द्ता श्रीमाढी पंचों और 
ख्ेतांबर सेत्रको लिखा [कि हमने श्रीयुत हेमचंद अमरचंदको, जाति 
और संघसे बाहिर, कर दिया है तुम भी कर देना. बंबईमें जाति- 
बालनि .भी:मांगरोल -जातिवालोंका अनुकरण किया; परन्तु संधने इन्कार 
कर दिया | इतना. ही नही वंचइके, श्रेतांवर संघने इस धर्मवीर॒का 
सत्कार किया । 

कलकत्तावाले सेठ जेठाभाई जयचंद्‌ और बंबईवाले सेठ मोतीचंद 
देवचंद भी कुछ महीनोंके बाद आसोजर्में मांगगरोल खास इसी 
झगड़ेंकी मिटाने के हेतु आये हुए थे । उन्हेंने संघंके मुखियों 
एवं पंचोंको कहा कि,“ आप॑ लेगोंने हेमचेद भाईंको अपनेसे अल्ग 
करनेका काये बिलकुछ ही अनुचित किया है।” मगर इन छोगेंकी 
ब्रातोपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। * 

आसोनर्म आंबिलकी ओलियाँ आता हैं । सेठ हेमचंदनीके 
घरसे आंबिल करनेवालेंके लिए आठ ' दिन तक खानपानकी 


सुविधा कर दी जाती है। उपरोक्त दोनों सेठोने संघनेताओंसे 
कहा कि आंबिक करनेवाले लेगोंके धर्म पालनेंमें बाधा डालना 


अनुचित है | आपंको बाधा हयकर लेगोंको सरढ्तासे धर्म पालने देना 
चाहिए. । अगर.ऐसा नहीं होगा तो हम हेमचंद भाईके साथ रहेंगे | ” 
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- अपने नेतृत्वके अमिमानमें इनके कथनकीा कोई पंराह न की 
गई। दोनेंने सेठ हेमचंदर्नीके: यहाँ जाकर आंबिल किया । . इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे भी संबवाहिर कर दिये गये | ., -. 

बड़े'छोगोंका कथन है कि- यतो धर्मेस्तवोी जय; | ” जहँस्‍अिम: 
, है वहीं जय है। धीरे धीरे छोगोंके साहस वंढे और - सच्चे : थ्रमंपर 
चलनेवाल़ें हमचेद भाईके साथ करीब डेंद्र सो चर आ मिले | डढ 
बरस तक मुकदमा चछा । आखिरमें पंचों और संबके नेताओंनि' 
धर्म और धमवीरके आंगे सिर झुकाया | आपसमें फैसला हुआ ' और 
हेमचंद भाईकी वापिसं जाति और संब्रम मिला लिया | सच है जो 
सिर सॉटे धमं पालते हैं उन्हींकी धर्म रक्षा करंता है ।' 
अन्याय रोकनेके किए हेमचेद्र भाईका उदाहरण अनकरणीय है।. 
हेमचंदभाड़े वारह ततथारी आ्रावक वननेके इच्छुक थे। नो ब्त 
तक वे पालने लग .गये थे। उनके घरमे देरासर था और सद्य 
सामांयिक पूजन आदि किया करते थे। अपने घर में उन्होंने ऐसा 
नियम बना ख़खा था कि, सारा कुटुंब एक .ही साथ सामायिक करे | 
तदनुसार छोटे बड़े सभी एक साथ बैठकर सामायिक किया करते थे | 
साम्रायिकर्म जीवव्चार,. नवतत्त्व, कर्मग्रंय आदि तात्विक ग्रंथोंहीका 
वाचन ओर मनन वे प्रायः किया करते थे- और सारे करंबकी उनका 
रहस्य समझाया करते थे ट 
अपने अनुजकी विधवा-गंगासवरूप-श्रीमती मणि वहिनके साथ 
वे अपनी - छोटी बहिनकासां व्यवहार रखते थे | घरका- सारा काम 
काज इन्ही सल्यहसे करते थे। इन्हें नियमित रूपसे धार्मिक शिक्षा 


(२३३ ) 


'दिया करते थे-। दुकानसे-घर जंते. ही.वे प्हछे अपने सभी. कुटंवियों 
और: -नेकरोंकी: मतनताके -समाचार पूछते ;ये ।- अगर क्िसीके : चहरे 
पर उदासी दिखाई देती या किसीका पिर दुखेता सुनते.- तो पहले 
'उस्तकी खबर लेते | धरमें" नो औषध होती उसका “उपयोग करते 
अन्यथा झट्से डॉक्टरकोी टेलिफोन कर देंते | वे -नौकरको -भी अपने 
खरका ही आदमी_ समझते भे। उनकी रसेईमें -जीमनेवाले . क्या 
नोकर और क्या बाहिरके आदमी समीके. लिए एकसी रसोई . होती 
थी | आम वगैरा कोई भी नई चीज ख़ानेकी घरमें आती .तो कुट- 
बियोंकी तरह उनके नोकरोंको भी व्रांबरका-हिस्सा मिलता था । 
* इनके .-पिता सेठ अमरचंदजी स्वर्गीय .आत्मारामजी महाराजेक 
संघाड़े पर बहुत भक्ति रखंते थे | इनके हृयमें भी वह मौजूद थीं। 
हमारे. चरित्रनायक आचार्य श्रीविजयवल्भर्तूरिजीके एंक बार 
इन्होंने दर्शन किये थे । तभीसे इनके छृदयमें भक्तिभावका' संचार 
-हो गया था। जब बंबरईमें आपका दूसरा चोमांसा सं० १९७० में 
हुआ था, तब आप दादरमें इन्हीं सेठ हेमचंद्‌ अमरेचंदके बेंगलेम 
खहेरे थे । सेठ आपके व्यवहार, उपदेश, निर्पह् भाव और साम्य 
डप्सि मुग्ध हे गये | इन्होंने आजतक किन्हींकी आंतरिक * अ्रद्धासे 
'नहीं माना था; परन्तु उस समयसे हमोरे वचरित्रनायंकर्की उन्होंने 
संपूर्ण श्रद्धांसे माना और तबसे वे हमारे चरित्रनायककी. आज्ञा परी 
स्तरहसे पालने लगे थे। वे कहा करते थे कि,-४ अगर मुझे गरु- : 
महाराज हुक्म दें ते मैं जलती अग्नि तक कूदेन को तैयार हूँ | ” 
जब महावीर जैन विद्यालय स्थापन करनेका हमारे चरित्रनायक- 
ने उपदेश दिया और अनेक, तरहकी वाधाओंका विचार किया 


( २३४ ) 


जाने लगा: तबे - हेमेचंद भाइने हमोरे चरित्रनायकर्से -कहा था;--- 
गुरुदेव | आप केवल आज्ञा दीजिए “और हमारी पीठपर रहिए || 
हम सब कठिनाइयोंकी दर हट देंगे। ह 


बह कौनसा उकदा है जो वा हो नहीं सकता ? 

हिम्मत करे इन्सान ते क्‍या हो नहीं सकता १ 
( वह कोनसा गढ़ प्रश्न है जिसकी मीमांसा नहीं हो सकती है 
और वह कौनसा काये है जो मनप्य हिम्मत करें तो हो नहीं सकता 
है ! ) महावीर जेनविद्याल्यके लिए इन्हीं हेमचेद भाईने दस हजार 
रुपयेकी रकम सबसे पहले भरी थी और ये कहा करते थे कि,--अगर 
जीवित रह गया तो अपने दुसरे जेन बंधुओंकी सहायतांस इसे एक 
आदरशे विद्यालय बना दँगा | मगर दर्बेवकी यह बात स्वीकार न - हे 
उसने विद्यालयकी स्थापनाके एक बरस बाद ही इस सच्चे गुरुभक्त 
विद्याके सच्चे उपासक, धम्के सचे पालक, कट्बके सच्चे प्रतिपालक 
सबकी एकदृश्टिसे देखनेवाले समइृष्ठा. और मिथ्यात्वमय रूबियोके . 
ध्वंधंक नरवीर को सं०. १९७१ वेशाख वढी १३ के दिन विक्राल: 
कालके मुहम लेजाकर डाछ दिया । 

इन्होंने जैसे जैनविवाह विधि समाजमें प्रचलित करनेका आचरणीय 
उपदश . दिया वैसे ही इन्होंने वांहूविवाहकेबरे रिवाजको-समाजसे 
निकालनेका भी इृढ संकल्प कर लिया था | इन्होंने - अपने पत्रोंको 
पच्चीस बरसकी उम्नम और पुत्रियोंकों अठारह वरसकी उम्रमें . ब्याह 
नकी निश्चय किया था-| इनके 'रूडके छडाकियेंकी बडी आय देख 
कर लोगः इन्हें ताने दिया करते थे; रहस्यमें अनेक बातें कहा करते ये 
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(२३५) 


गगर ये ये कि सब तरहकी बातें सहकरे भी अपने संकंत्पसे नहीं हंटे- 
ब। मिप्त संमय इनका देहान्त हुआ उस समय उनके बड़े लडके- 
ररोत्तरदासकी आय १८ .बरसंकी और इनकी बड़ी कन्या श्रीमती 
बैनावती देवीकी उम्र सोलह बरसकी थी.। इनके बाद यचपि मैनावतीः 
रवीका ब्याह थोडेही अंसमें इनके कुट्रैबियोंकी करना पड़ा था; 
परन्तु इनके लड़के श्रीयुत नरोत्तमदासने साफ शब्दोंमें कह दिया थाः 
के, में पितानीकी इच्छानुत्तरा जबतक पन्ीस - बरसका न होऊँगा 
तबृतक व्याह न करूँगा । दैवयोगसे यह वीर भी .बाईस बरसकी 
अवस्थाहीम इस संसारसे चल वसा । 

उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती मंगला वेनका देहान्त भी सं० १९७६ 
में हो गया था| उन का स्वभाव बड़ा ही सुशील, और स्नेही था ।' 
उनके छृद्यमें कमी अपनेसे पहले पत्नीकी संतानके . प्रति दुर्भाव 
उत्पन्न नहीं हुआ | वे सभीको अपने बाढकोंके समान ही सम 
झती थीं। 

ये अपनी सन्तानकों -उच्च शिक्षां दिछानेके बडे. पक्षपाती 
थे | यद्यपि इन्हें मेदिक तक ही ताढीम मिछी थी; तथापि वें अपने 
सत्र लड़के लडकियोंकी ग्रेज्युएएट वनानेकी इच्छा रखते-थे। लड़के. 
तो क्या उनकी पुत्रियाँ मी वे मेरे उस समय-बड़ी मेट्रिकर्म . और 
छोटी श्रीमती वीणावती देवी इंग्लिश फिफ्थ स्थांडर्डम - अम्यास्ता 
करती थीं; मगर सेठके साथ ही.उनके विचार भी चले गये | *« 

उनके दसरे छडके श्रीयुत नवीनचंद्रजी इंग्लिश पिनेस्थ स्यांडर्ड 
तक ही पढ सके पीछे इन्हें अव्ययन छोड़ कर दुकानमें रूमना पड़ा॥, 


( (२३६) 


हेमचंद भाईके मातापिता तो पहले ही कारुधर्मको प्राप्त 
गये थे । वे जाते समय उनके ब्रस्‍में चार छडके, दो छूडकियां, सेठानी . 
ओर उनके अननकी मसशीढ्या विधवा श्रीमती मणि बेन को 
छोड गये थे। कटबका सारा बोझा मणि बेन. पर पडा; क्योकि * 
ये ही सवर्म बड़ी थीं मगर वाहरे देवी! इन्होंने अपने 
ज्येछ वेधुके समान स्नेह करनेवाले जेठसे जो शिक्षा पाई 
थी उसे व्यर्थ न जाने दिया । मणि बेनने सबको अपनी 
स्नेहकी पाँखेमें लिया ओर ममत्त्के साथ जेठकी सन्तानकों, यथा- 
वत पाला पोसा । बर गृहस्थीका जो काये पहलेसे जैसे चढा आ 
रहा था वेंसे ही से बराबर चलाती रहीं | किसी बाल्ककों यवासाध्य 
चह अनुभव न होने दिया कि आज उनके पिरपर कोई नहीं हैं 
सेठजी पिताके परम भक्त थे। उन्हों ने अपने पिताकी आत्ना- 
का -कभी उल्ंवबन नहीं. किया उनका दस्तर था कि वे जेसे निय- 
मिंत रूपसे प्रमके दशेन किये बिना अन्ननल नहीं लेते थे बसे ही - 
अपने पिता के दशन किये बिना भी अन्नोदक नहीं लेते थे | पिता- 
की अनुपस्थितिमें वे अपने पिताके फोटोका दर्शन कर लिया करते थे। 
.. सेठजीके सह्ण इनके कुटुँवियोंको भी विरासत मिले हैं। 
सेठजीकी तरह इनका कूटुंब भी मिलनसार धनके मिथ्या अभिमानसे 
रहित और सादा मिजाज है। जो कोई इनके श्र मिलने जाता र 
ये लोग बड़े आनंदस उससे मिलते. हैं; प्रेमले वाताल्मप करते हैं 
आरः यथोचित उसकी आवभगत - करतें. हैँ .।॥ इन पक्तियोंका 
डेखक़ जब इनके. बंगले .पंर गया. तब-इन छोगेने इसके साथ बी 


प्‌ 
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९. २३० उ. 


.संघदी. 


दानवीर सेठ देवकरण मूलजी 


| 


(१३७): 


ही सज्मनंताका व्यवहार: कियो | किप्ती तरहकी . जान” पहचानके' 
बिना ऐसा सोहादे दिखाना घड़ें ही उच्च 'हृदयकें मेनुप्योका: 
कार्य है। साध्वी मणी बेन तो साक्षात सौजन्यकी मूर्ति ही मालम होंती हैं ॥ 

सेठ हेंमरचंद्रजी जैसे महावीर जैन विद्याल्यसे स्नेह करते थे वैसे 
ही उनका कूटंच भी करता है। और उसने. .विदयाल्यको सेलह- 
हमारकी रकम और दी है.) इस तरह आजतक सेठ हेमचंद्र अम... 
रचंदकी पेडीसि महावीर नेनविद्यालयकी, छब्बीस हजारकी रकम मिली 
है | आशा है उनके पुत्ररत्न श्रीयुत नवीनचंद्र, प्रवीणचंद्र और 
अनिलकान्त. भी अपने पिताके पदचिन्हों.पर चलकर उनकी सत्कीर्तिको, 
बढ़ानेका प्रयत्न करेंगे। 





(8 * 

दानवीर सेठ देवकरण मूलर्जी ६ ' 

सेठ देवकरण मुलणी उन महान व्यक्तियोमेसे' एक हैं, जो पल * 
सात रुपये माप्तिककी नोकर्रासे जीवन प्रारंभ' करते है; धीरे धीरे आगे 
बढ़ते हैं; लक्षाधिपति बनते हें लक्ष्मीका अपनी सेविकाकी तरह उपयोग 
करते हैं, परोपकारमें खुले हाथों धन खर्चते हैं और इसीमें जीवनका 

आनंद मानते हैं। * 

इनका जन्म सं० १९२१ कें पोस सुदी ७ के दिन मींगरोल्म 
हुआ था। ये ज्ञातिके वासां ओऔमाली हैं। मांगरोल्से ये वनथली रहने 
गये थे और वनथलीसे घन॑ कमानेकी तलाशमें वंबह आये ओर -सं० 
१९३६ में इन्होंने ३) छः रु: मासिक वेतनपर एक कृपड़ेकी दुकान 
पर नौकरी कर दी । इनकी होशियारीसे सेठ इन पर प्रस॑न्न रहते थे। 
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ही 


( ३८ ) 


धीरे धीरे वेतन बढ़ता गया और सं० १९४४ मे ते ये अपनी 
होशियाराकि कारण करसनदाप्त रुखमीदासकी पेदीम हिस्सेदार होंग ये | 
फिर इन्होंने सं० १९५३ में देवकरण नारायणर्जीके नामसे अपनी 
अलग दुकान खोल छी, सं० १९५६ में देवकरण मृलमीके नामसे 
अपनी पेड चलाई और छातों रुपये कमाये | है 


धर्म और विद्यापर इनका प्रेम पहलेहीसे है | ये नियमित झूपमे 


मेवा पूजा किया करते हैं । यदि कभी पूजा नहीं कर सकते हैं ते। 


भगवानके दर्शन किये विना तो ये कभी अन्न जछ अहण नहीं 


करते हैं । जिस उत्साह और होशियारसे इन्होंने घन कमाया उसी 


'उत्साह और होशियारीसे उसे खर्च भी किया । उन्होंने जो धन घमार्थ 


“और विद्या प्रचाराथ खर्च किया उसकी सूची हम यहाँ दे देते हैं 
१२५०००) जुनागढ देवकरण मूलजी वीसा श्रीमाढी मैन बोर्डिंग । 
२९०००) श्रीमहावीर जैनविद्याल्य बंबई | 
2००००) सम्मेत शिखरका संव निकाछा और उसमें हर मुनि- 
जीमहाराजको भेजे । 
१०००००) वणयदीमें मंदिर बनवाया और प्रतिष्ठा करवाई । 
७००००) मल्मडमें मंदिर बनवाया । 
३१०००) जामनगरमें विश्वांतिगृह करवाया | 
२००००) सीहोरमें धमेशाढ्य बनवाई । 
१५०००) वनथढीम धमेशाल्य बनवाई । 
५०००) जूनागढ गिरनारजीर्णेद्धारमें । 
८०००) वणथली कन्याशाल्में । 
४४२०७ ०) 


( (२३९ ) 


इनके अछावा' पिद्ध- क्षेत्र जेनबाछ्श्रमकी एके अच्छी रक्रम द्री। 
चालीतानेंके जलप्रल्यंके समय खुदने "एक बहुत -बंडी रकम दी 
और <दूसरासे भी ३६०००) रुपये की मदद :करवाईं। गिरनारपर 
अतिष्ठा करते समय अच्छा खर्च किया; मरा अतिष्ठा करने में भी 
अहुतसा खर्चा किया। सार्वजनिक-दानेसे जितनी जन संत्याएँ चल्ती 
हैं 'उनमेसे शायदही कोई ऐसी संस्था- होंगी 'निसको इनसे मदद न 
'पिली हो | बंबरमें मितने अंदे मैनियोंकी - संस्थाओंके हुए उनमें एक भी 
चंदेकी फेंहरिस्त ऐसी ,न मिलेगी जिसमें इनका नाम न हो.] इस तरह 
परचुरण करीब आठ छाख रुपये दानमें दिये | इनके दानकी सारी 
रकम इकट्ठी की जाय ते। वह छगमग बारह लछाखकी होती है। 


। “ पाठकोको आश्चर्य होगा कि सं० १९३६ में जो 'व्यक्ति ६) 
रुपये मासिक नौकर हुए थे वे ही सं०. १९८२ में छक्षाघिष . ही 
' नहीं छात्रोंक्रे. दानी कैसे हो गये | मगर इसमें कोर आश्चर्यकी वात 
नहीं है। कहा है, धरम करत संसार सुख ? धर्मका प्रभाव ही 
ऐसा ही है। बर्ममें सेठ देवकरण भाइको विशेष रूपसे लगानेवाले, 
स्वर्गीय पूज्य मोहनछालनी महाराजके शिप्य मुनि श्रीहर्षविमयजी 

| महारान थे | कहा जाता है कि उनकी झृपासे ही ये प्ण धमीत्मा भी 
बने और घनिक भी। 


इनकी दानशील्तासे प्रसत्न- होकर समानने इनको .दानवीर की 
। पदवी दी और बंतईकी वीसा श्रीमाढी कौमने इनके मानपत्र दिया | 
ज़ब इनको मान मिला तब इन्होंने हमारे चरिन्रिनायंक्र आचाये महा- 


५ ९४० ) 


राज १००८ श्री विनयवल्लभसरिनीके पास एके प्र भेजा 

वह पूव्वाद्धम दिया गया है। उससे माल्या होता है कि, 
नि श्री हपेविनयजी महाराजके बाद हमारे सरित्रनांयक पर 
« श्रद्धा की हे और इन्होंने भितना दान दिया के अगवा टन 9 
दानशीलता हू वह सत हमारे चरित्रनायकके सठपदेशका री प्रभार 
ये जैसे धमम प्रेमी है बेस हो विद्या प्रेमी मी हैं। सनओरे द। 
सी बताती है कि, विद्याके प्रचार भें भी इन्होंने आालों सर्च है 
ये जातीय कार्याम अच्छा भाग लत €ं | श्री ननश्चतांवर के 
रंपके कार्यवाहक हैं, सेडिंग कमेटीक सभावद हैं, कलेन्शान रिसे' 
कमेटीके सभापति थे, श्री महानीर जन विद्याल्यकी कमेटीके प्रारमो 
सभासद और खन्नानची हैं, मॉगरा्ठ जन समाके प्रमुस हैँ, ल्यः 
जन उपाश्रय और मंदिरके बहुत वरस्सेमि टस्दी हैं, श्री भाया 

मंद्रिके रिसीवर है, श्री मोहनल्यलजी जेन सेण्टल ल्ायत्ररीके 
ओर सेक्रेटरी हैं, जामनगरके विश्राम मंदिस्दी व्यवस्थापक्ष की 
मेम्चर और खजानची हैं, श्री सिद्ध क्षेत्र मनबाल्यश्रमके में 
हैं, श्रा जन एसोसिएशन आफ इण्डियाके उपसभापति हैं, नं* 
जीवदयामंइर्लके. मेम्बर हैं श्री वीरतत्व प्रकाशक मंड्ल्के खम 
हैं ओर वबइम जब द॒प्काल मंडल तथा इन्फ्लएंना कमी हुई 

ये उनके मेम्बर बने और बढ़े उत्साहसे उनमे क्राम किया | 
रोजगार भ, इनका अच्छा है। ये माधवनी मिलके सेलिंग 

रः कपड़ेके बहत बड़े व्यापारी ह। 
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